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पट्खंडागम भाग १० के प्रकाशनके पश्चात्‌ इतने शीघ्र प्रस्तुत भाग १! को पाकर 
पाठक प्रमनन होंगे, और प्रकाशनसम्बन्धी पत्र विलम्बके लिये हमें क्षमा करेंगे, ऐसी 
आशा है। 


इस भागके प्रथम १९ फार्म अर्थात्‌ पृष्ठ ! से १५२ तक पूर्वानुसार सरस्वती प्रेस, 
अमरावतीमें छुपे हैं; और शेप समस्त भाग न्यूभारत प्रेस, बम्ब१, में छपा है । इस कारण 
यदि पाठकोंको टाइप, कागज ब मुद्रण आदिम कुछ द्विरूपता व दोष दिखाई दे तो 
क्षमा करेंगे | यदि बम्बईमें मुद्रणकी व्यवस्था न की गई होती तो अभी और न जाने 
कितने काल तक इस भागके पूरे होनेकी प्रतीक्षा करनी पड़ती । 


बम्बईमें इसके मुद्रणकी व्यवस्था करा देनेका श्रेय श्रद्धेय पं० नाथूरामजी प्रेमीको है 
इस कार्यमें हमें उनका औपचारिक रूपमात्रसे नहीं, किन्तु यथा्थतः तन, मन और पनसे 
सहयोग मिला है जिसके लिये हम उनके अत्यन्त कृतज्ञ हैं। उनकी बड़ी तीत्र अभिलाषा 
और प्रेरणा है कि धवलशाख्रका सम्पादन-प्रकाशन-काये जितना शीत्र हो सके पूरा कर 
देना चाहिये, और इसके लिये ते अपना सब प्रकार सहयोग देनेके लिये तैयार 
हो गये हैं । 

इस कार्यकी शेष सब व्यवस्था पूवेवत्‌ स्थिर रही है जिसके लिये हम घवलाकी 
हस्तलिखित प्रतियोंक्रे स्वामियोके तथा सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी व व्यवस्थापक समितिके अन्य 
सदस्योंके उपक्ृत हैं । 

सहारनपुरनिवासी श्री रतनचढ्रजी मुख्तार और उनके भ्राता श्री नेमिचन्द्रजी वकील 
इन सिद्धान्त ग्रेथोंक स्वाध्यायम असाधारण रुचि रखते हैं, यह हम पूर्वमें भी प्रकट कर 
चुके हैं । यही नहीं, वे सावधानीपूर्वककव समस्त मुद्रित पाठपर ध्यान देकर उचित 
संशोधनोंकी सूचना भी मेजनेकी कृपा करते हैं जिसका उपयोग शुद्धिपत्रमें किया जाता है। 
इस भागके लिये भी उन्होंने अपने संशोधन मेजनेकी कृपा की । इस निस्पृषठ और झुद्ध 
धार्मिक सहयोगके लिये हम उनका बहुत उपकार मानते हैं। 


पाठक देखेंगे कि भाग १२ वा भी प्रायः इसके साथ ही साथ प्रकाशित हो रहा 
है, जिससे पूर्वविलम्बका हमारा समस्त अपराध क्षम्य सिद्ध होगा। 


नागपुर, ३ फरवरी १९५८ हीराढाल जैन 


विषय-परिचय 
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त्रेदना महाधिकारके अन्तगेत जो वेदनानिक्षेपादि १६ अनुयोगद्वार है उनमेसे आदिके 
४ अनुयोगद्वार पुस्तक *० मे प्रकाशित हो चुके है। प्रस्तुत पुस्तकमे उनसे आगेके 
बेदनाक्षेत्रविधान और वेदनाकालविधान ये * अनुयोगद्वार प्रकाशित किये जा रहे है । 


५ बेदनाक्षेत्रविधान 


द्रब्यविधानके समान इस अनुयोगद्वाग्मे भी पदमीमासा, स्वामित्व और अन्पबहुत्व, ये तीन 
अनुयोगद्वार है । यहाँ प्रारम्भमे श्री वीरसेन स्वामीने क्षेत्रविधानकी सार्थकता प्रगट करते हृए 
प्रथमत, नाम, स्थापना, द्रव्य व भावके मेदसे क्षेत्रक 2 भेद बतछा कर उनमेंसे नोआगमहढब्यक्षेत्र 
( आकाश ) को अधिव रप्प्त बतलाया है । ज्ञानावरणादि आठ कम रूप पुदुगल द्रब्यका 
नाम बेदना है | समुद्घातादि रूप विविध अबम्थाओमे संकोच व बिस्तारको भ्राप्त होनेबाले 
जीवप्रदेश उक्त बेदनाक्रा क्षेत्र हे । प्रकृत अनुयोगद्वाग्मे चूंकि इसी क्षेत्रकी प्ररपणा की गई है, 
अतएव  वेदनाक्षेत्रविधान ” यह उसका सार्थक नाम है | 


( १ ) पदमीमांला--जिस प्रकार द्रव्यविवान (पु. १० ) के अन्तर्गत पदमीमांसा 
अनुथोगद्वारम द्रब्यकी अपेक्षा ज्ञानाग्रणादि कर्मोकी बेदनाके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य व 
अजघन्य तथा देशामशकमावसे सचित मादिअनादि पदोकी ग्ररूपणा की गई है; ठीक उसी 
प्रकारसे यहाँ टस अनुयोगद्वार्मे भी उन्हीं १३ पढोकी क्षेत्रकी अपेक्षा प्ररूपणा की गई है। 
उससे यहाँ कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं ह ( देखिए द्रव्यविधानका विपयपरिचय 
प्रस्तावना पृ. २-४ )। 


(२ ) स्वामित्व अनुयोगद्वास्म उत्कृष्ट पद ।वपयक स्वामित्व और जघन्य पद बिपयक 
स्वामित्व, टस प्रकार स्वामित्वक २ भेद बतत्थकर प्रकरण वश यहाँ जथन्य थे उत्कृष्टक विपयर्मे 
निश्चित पद्धतिके अनुसार नामादि रूप निक्षेपत्रिवित्षी योजना की गट है। इसमे नोआगमद्रब्य- 
जघन्यके ओध और आदेशकी अपेक्षा मुल्यतया “ भेद बतछाकर फिर उनमेसे भी प्रत्येकके 
द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावकी अपेक्षा ४-४ भेद बतलायय है| उनम ओघकी अपेक्षा एक 
परमाणुकों दब्य-जघन्य कहा गया हैं | कमक्षेत्रजघन्य और नोकमक्षेत्रजघन्यक्रे भेदसे क्षेत्रजघन्य 
दो प्रकारका है। इनमे सक्ष्म निगाद जीवकी जब्रन्य अबगाहनाका नाम कमक्षेत्रजघन्य और एक 
आकाशप्रदेशका नाम नोकमैक्षेत्रजघन्य बतछाया ह। एक समयकों काछजघन्य और परमाणुमे 
रहनेवाले एक स्निग्पव आदि गुणकों भावजबन्य कहा गया हैं। आदेशत तीन अ्रद्शबाले 
स्कल्पकी अपेक्षा दो प्रदेशवाला स्कल्घ द्रव्यजम्न्य, तीन आकाअगप्रदेशोमे अर्धिष्टित द्रव्यर्की 
अपेक्षा दो आकाशगप्रदओोमे अधिप्टित हव्य क्षेत्रजघन्य, तीन समय परिणत द्रत्यकी अपेक्षा दो 


८ विषय-परिचय 


समय परिणत द्रव्य कालजघन्य, तथा तीन ग्रुण-परिणत द्रव्यकी अपेक्षा दो ग्रुण-परिणत द्रब्य 
भावजघन्य है । इसी प्रकारसे आदेशकी अपेक्षा इन द्रब्यजघन्यादिके मेदोंकी आगे भी कर्पना 
करना चाहिये। जैसे--चार प्रदेशवाले स्कन्धकी अपेक्षा तीन प्रदेशवाला तथा पाँच प्रदेशबाले 
स्कन्धकी अपेक्षा चार प्रदेशवाला स्कन्ध आदेशकी अपेक्षा द्रव्यजघन्य है, इत्यादि । यही प्रक्रिया 
उत्कृष्टके सम्बन्धमें भी निर्दिष की गयी है। विशेष इतना है कि यहाँ ओघकी अपेक्षा 
मद्ास्कन्धको द्रव्य-उत्कृट, छोकाकाशकों कमक्षेत्र-उत्कूट, आकाशद्वब्यको नोकमक्षेत्र-उत्कृष्ट, 
अनन्त लोकोंको काल-उत्कृष्ट, और सर्वेत्कृष्ट वर्णादिकों भाव-उत्कृष्ट कहा गया है| 


आगे इस अनुयोगद्वारमें ज्ञानावरणादि आठ कमौंकी क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, 
जघन्य और अजघन्य वेदनायें किन किन जीबोंके कौन कौनसी अवस्थाओंमें होती हैं, इस प्रकार 
इन वेदनाओंके स्वामियोंकी विस्तारसे प्ररूपणा की गयी है | उदाहरणस्वरूप क्षेत्रकी अपेक्षा 
ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट वेदनाके स्वामीकी प्ररूपणा करते हुए बतलाया गया है कि एक हजार 
योजन प्रमाण आयत जो महामत्स्य स्व्रयम्भूरमण समुद्रके बाह्य तटपर स्थित है, वहां बेदना- 
समुद्वातको प्राप्त होकर जो तनुबातबलयसे संल्म है तथा जो मारणान्तिकसमुद्धातको करते हुए 
तीन बिग्रहकाण्डकोंको करके अनन्तर समयमें नीचे सातवीं प्रथिवीके नारकियोंमें उत्पन्न होनेबाला 
है उसके ज्ञानावरण कमकी क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना होती है । इस उत्कृष्ट वेदनासे भिन्न 
ज्ञानावरणकी क्षेत्रकी अपेक्षा अनुत्कृ्ट वेदना है । इसी प्रकारसे दरशनावरण आदि होष कर्मोंनी 
उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट वेदनाओंकी प्ररूपणा की गयी है | वेदनीय कर्मी क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट बेदना 
लोकप्रूरण केवल्सिमुद्धातको प्राप्त हुए केवलीके कही गयी है । 


ज्ञानावरणकी क्षेत्रतः जघन्य वेदना ऐसे सूक्ष्म निगोद अपयोप्त जीवके बतलायी है जो 
ऋजुगतिसे उत्पन्न होकर तद्भवस्थ होनेके तृतीय समयमें वरतमान व तृतीय समयवर्ती आहारक है, 
जघन्य योगवाला है, तथा सर्वजघन्य अवगाहनासे युक्त है । इस जघन्य क्षेत्रवेदनासे भिन्न 
अजघन्य क्षेत्रवेदना कही गयी है । इसी प्रकारसे शेष कर्मोंकी भी क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य व 
अजघन्य वेदनाकी यहाँ प्ररूपणा की गयी है | 


( ३) अट्पबहुत्व अनुयोगद्वारमें आठों कर्मोकी उक्त वेदनाओंके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा 
जघन्यपदविषयक, उत्कृष्टपदविपयक व जघन्य-उत्कृष्टपदविपयक, इन ३ अनुयोगद्वारोंके द्वारा की 
गयी है । प्रसंग पाकर यहाँ (सूत्र २०-९९ में ) मूलगप्रन्थकर्ताने सब जीबोंमें अवगाइनादण्डककी भी 
प्ररूपणा कर दी है । 


६ वेदनाकालविधान 


इस अनुयोगद्वारमें पहिले नामकाल, स्थापनाकाल, द्रव्यकाल, समाचारकाल, अद्धाकांल, 
प्रमाणकाल और भावकाल, इस प्रकार कालके ७ मेदोंका निर्देश कर इनके और भी उत्तरमेदोंको 
बतलाते हुए तदूव्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यकालके प्रधान और अग्रधान रूपसे २ मेद बतलाये हैं। 
इनमें जो काल शेष पांच द्ब्योंके परिणमनमें हेतुभूत है वह ग्रधानकाल कट्टा गया है। यद्द 


विषय-परिचय ९ 


प्रधानकाल कालाणु स्वरूप होकर संख्यामें लोकाकाशप्रदेशोंके बराबर, र्नराशिफे समान प्रदेश- 
प्रचयसे रहित, अमूते एवं अनादि-निधन है । अप्रधानकाल सचित्त, अचित्त और मिश्रके मेदसे 
तीन प्रकारका बतलाया है । इनमें दंशकाल ( डांसोंका समय ) व मशककाल ( मच्छरोंका समय ) 
आदिको सचित्तकाल; धूलिकाल, कर्दमकाल, वर्षाकाल, शीतकाल व उष्णकाछ आदिको अचित्त- 
काल; तथा सरदंश शीतकाल आदिको मिश्रकाल्से नामांकित किया गया है | 


समाचारकाल लछौकिक और लोकोत्तरके भेदसे दा प्रकार है। वन्दनाकाल, नियमकाल, 
स्वाध्यायकाल, व ध्यानकाल आदिरूप छोकोत्तर समाचारकाल तथा कर्षणकाल ( खेत जोतनका 
समय ) लुननकाल व वपनकाल ( वोनेका समय ) आदि रूप छीकिक समाचारकाल कहा जाता 
है | वतमान, अतीत व अनागत रूप काल अद्भाकाल तथा पल्योपम ब सागरोपम आदि रूप 
काल प्रमाणकाल नामसे प्रसिद्ध हैं । 


बेदनाद्रव्यविधान और श्रेत्रविधानके समान इस अनुयोगद्वारमें भी पदमीमांसा, स्वामित्व और 
अल्पबहुत्व ये ही तीन अनुयोगद्वार हैं । 


(१) पदमीमांसा अनुयोगद्वारमें ज्ञानावरणादि कर्मौकी वेदनाओंके उत्कृष्ट-अनुल्कृष्ट आदि 
उन्हीं १३ पढोंकी प्ररूपणा काछठकी अपेक्षा ठीक उसी प्रकारसे की गयी है जैपे कि द्रब्य- 
विधानमें द्रव्यकी अपेक्षासे और क्षेत्रविधानमें क्षेत्रक्री अपेक्षासे वह की गयी है | यहाँ उससे कोई 
उल्लेखनीय विशेषता नहीं है । 


(२) स्वामित्व-पिछले उन ढोनों अनयोगद्वारेंके समान यहाँ भी इस अनुयोगद्रास्को 
उत्कृष्ट पदविपयक्र ओर अनुत्कृष्ट पद्रविपयक इन्हीं दो मेदोंमे विभक्त किया गया है । प्रकरणबश 
यहाँ भी प्रास्म्ममें क्षेत्र विधानके समान जघन्य और उत्कृष्टक विपयमे नामादि रूप निक्षेपविधिकी 
योजना की गयी है । तत्पश्वात ज्ञानावरणादि कर्मों सम्बन्धी काल्की अपेक्षा होनेबाली 
उत्कृष्ट-अनुत्कूट एवं जघन्य-अजघन्य वेदनाओंके स्व्रामियोकी प्ररूपणा की गयी है। 
उदाहरणार्थ, ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट बेदनाके स्वामीका कथन करते हुए यह बतलछाया है 
कि जो संझञी पंचेन्द्रिय मिथ्याइष्टि जीव सत्र पर्यापियोसे पर्याप्त हो चुका है, साकार उपयागसे 
युक्त होकर श्रतोपयोगसे सहित है, जागृत है, तथा उत्कृष्ट स्थितित्रन्धके योग्य संक्लेश- 
स्थानोंसे अथवा कुछ मध्यम जातिके मंक्‍्लेश परिणामोंसे सहित है, उसके ज्ञानावरण कर्मकी 
कालकी उत्कृष्ट वेदना होती है । उपयुक्त विशेषताओंसे संयुक्त यह जीव कर्ममृूमिज ( १५ कर्म- 
भूमियोंमें उत्पन्न ) ही होना चाहिये, भोगभूमिज नहीं; कारण कि भोगभूमियोंम उत्पन्न जीबोके 
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध सम्मव नहीं है । इसके अतिरिक्त वह चाहे अकर्ममूमिज ( दव-नारकी ) हे) 
चाहे कमेभूमिप्रतिभागज ( स्वयंप्रभ पर्वतके बाह्य भागमें उत्पन्न ) हों; इसकी कोई विशेषता यहाँ 
अमीष्ट नहीं है । इसी प्रकार वह संख्यातव्र्पायुष्क / अद़ाई द्वीप-समुद्रों तथा कर्म भूमि प्रतिभागम 
उत्पन्न ) और असंख्यातवर्पायुष्क ( देव-नारकी ) श्नमेंसे कोई भी हो सकता है । वह देव होना 


(० विपय-परिचय 


चाहिये, मनुष्य होना चाहिये, तिर्च होना चाहिये अथवा नारकी होना चाहिये; इस प्रकारकी 
गतिजन्य विशेषताके साथ ही यहाँ वेदजनित विशेषपताकी भी कोई अपेक्षा नहीं की गयी है । वह 
जलचर भी हो सकता है, थल्चर भी हो सकता है, और नभचर भी हो सकता है; इसकी भी 
विशेषता यहाँ नहीं प्रहण की गयी। 


इम उत्कृष्ट वेदनासे भिन्न वेदना अनुत्कृष्ट बतछायी गई है। इसी प्रकारसे यथासम्मत्र शेष 
कर्मोकी कभी काल्की अपेक्षा उत्कृष्ट-अनु-कृष्ट वेदनाओंकी विशदतासे प्ररूपणा की गयी है। आयु 
कमकी कालत: उन्कृष्ट वेदनाका निरूपण करते हुए यह स्पष्ट क्या है कि उत्कृष्ट देवायुके 
बन्धक मनुष्य सम्यग्दष्ट ही होते हैं, किन्तु उत्कृष्ट नारकायुके बन्धक मनुष्य पर्याम मिथ्याइष्टिके 
साथ संज्ञी पंचन्द्रिय पर्याम तियंच मिथ्याइष्टि भी होते हैं। दब्रोंकी उत्कृष्ट आयुका बन्ध १५ 
कर्म भूमियोंमें ही होता है, कर्मभूमिप्रतिभाग और भोगभूमियोमे उत्पन्न जीवोंके उसका बन्ध 
सम्मव नहीं है । उत्कृष्ट नाग्कायुका बन्ध्र १५ कमभूमियोंके साथ कमैभूमिप्रतिभागमें भी उत्पन्न 
जीबोंके होता है, भोगभूमियोंम उसका बन्ध नहीं होता। इस उत्कृष्ट देवायु और नारकायुके 
बन्धक संख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य व निर्येच उसके बन्धक नहीं होते | तीनों वेदामसे किसी 
भी वेदके साथ उत्कृष्ट आयुका बन्ध हो सकता है, उसका किसी वेदविशेषक्रे साथ बिगेथ सम्मव 
नहीं है; यह जो मल प्रन्थकारद्राग सामान्य कथन किया गया ह उसका स्पष्टीकरण करते हुए 
श्री वीरसेन स्वरामीने कहा है कि वेदसे अभिप्राय यहाँ भावबेदका रहा है। कारण कि अन्यथा 
द्रव्य खीवेदसे भी उत्कृष्ट नाग्कायुका बन्त्र हो सकता है, किन्तु वह “आ पंचमी त्ति सिहा 
इत्थीाओ जंति छतट्टूठिपुदत्रि त्ति" इस सत्र ( मूछाचार १९-११३ ) के विरुद्ध होनेसे सम्मव नहीं 
है| इसके अतिरिक्त द्रव्यत्रीवेदके साथ उत्कृष्ट देंवायुका भी वन्‍्ध संभव नहीं ह, क्योंकि, 
उसका बन्ध निग्नेन्य लिगके साथ ही होता है; परस्तु द्रव्यल्रियोंके वल्लादि त्यागरूप भावनिग्रैन्थता 
सम्मव नहीं है । 


काल्की अपेक्षा सब कर्मौकी जधन्य वेदनाकी प्ररूपणा करते हुए ज्ञानावरण, दर्ीनावरण 
और अन्तगय कमकी यह वेदना छद्‌मस्थ अवस्थाके अन्तिम समयको श्राप्त जीवके ( क्षीणकपायके 
अन्तिम समयमे ) बतलायी गयी है । वेदना, आयु, नाम व गोत्रकी काछतः जघना वेदना अयोग- 
केबलीके अन्तिम समयमें होती है । मोहनीय कमेकी उक्त वेदना सूक्ष्मसाम्यराबके अन्तिम समयमें 
होती है । अपनी अपनी जघन्य वेदनासे भिद्ध सब कर्मोंकी कारूतः: अजघन्य वेदना 
कही गयी है। 


(३ ) अल्पबहुत्व--अनुयोगद्वारमें ऋमशः जघन्य पद, उत्कृष्ट पद और जघन्य-उत्कृष्ट 
पदकी अपेक्षा आठो कर्मोका काल्वेदनाके अल्पब्हुन्बकी प्ररूपणा की गयी है। इस प्रकार इन 
३ अनुयोगद्वारोंक समाप्त हो जानपर अस्तुत वेदनाकालबिघान अनुयोगद्राग समाप्त हो जाता 
है । आगे चलकर उसकी प्रथम चूल्का श्रारम्म होती है। 
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चूलिका १ 


इस चूलिकामे निम्न ४ अनुयोगद्वार हैं--स्थितिवन्धस्थानप्ररूपणा, निपेकप्ररूपणा, आबाधा- 
काण्डकप्ररूपणा ओर अल्पबहत्वत । + ? ) स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणामं चौदह जीवसमा- 
सोंके आश्रयसे स्थितिबन्धस्थानोंके अल्यबहुत्वक्की प्ररपणा की गयी है। अपनी अपनी उलृष्ट 
स्थितिमेंसे जघन्य स्थितिको कम करके एक अंकके मिल्ण देनेपर जो प्राप्त हो उतने स्थितिस्थान 
होते हैं। हम अव्पबहुत्वको देशामशक सचित कर श्री वीरसेन स्व्रामीने यहाँ अन्पबहुलके 
अव्वोगाढअब्ण्बहत्व॒ और मूलप्रक्ृतिअन्पवहत्य ये टो मेद बतत्य कर खस्धान-परस्थानके भेदसे 
विस्तारपूर्वक प्ररूपणा की है । अव्योगाढ अन्यबहुलमें कर्मविशेषकरी अपेक्षा न कर सामान्यतया 
जीवसमासोंक्रे आधारसे जप्रन्य व उत्कृष्ट स्थितिबन्ध, स्थितिवन्धस्थान और स्थितिबन्धस्थानविशेपका 
अन्पबहुत्व बतलाया गया है। परन्तु मूलप्रकृतिअब्पबहुस्वमे उन्हीं जीवममासोके आधास्से ज्ञाना- 
वरणादि कर्मोक्री अपेक्षा कर उपयुक्त जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिबन्धादिके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा 
की गयी है । 

आगे जाकर “८ बध्यते हति बन्धः, स्थितिश्रारी बन्सश्च स्थितिबन्धः, तस्थ स्थान विशेष, 
स्थितिबन्धस्थानम : अथवा बन्चने बन्‍्वः, स्थितेब्रेन्धः स्थितिबन्धः, सो5स्मिन्‌ तिष्ठतीति स्थिति- 
बन्धस्थानम " इन दो निरुक्तियोंके अनुसार स्थितिबन्धम्थानका अर्थ आबाधाम्थान करके पूर्वोक्त 
पद्धतिके ही अनुसार अबव्बोगादृअल्यबहुत्वमे स्वस्थान-परसख्थान खरूपसे जघन्य व उस्क्रष्ट आवाघा, 
आबाधास्थान और आबाघास्थानविशेषक्रे अब्पबहत्वकी सामान्यतया तथा मृलप्रक्ृतिअल्यबहुलमें 
इन्हींके अन्यबदृत्वकी कर्मविशेषके आधास्से प्ररूपणा की गयी है। तत्पश्चात्‌ जधन्य व उन्कृष् 
आबाधा, आबाधास्थान और आवबाधाविश्ञप, टन सबके अन्णबहुत्वकी श्ररूपणा प्र्रोक्त पद्धतिके ही 
अनुसार सम्मिलित रूपमे एक साथ भी की गयी है । 

तत्पश्चात्‌ “ स्थितयों बध्यस्ते एमिरिति स्थितिबन्ध:, तेपां स्थानानि अवस्थाविश्ेषा: स्थितिवन्ध- 
स्थानानि” इस निरुक्तिके अनुसार स्थितिबन्धस्थानपदढसे स्थितिबन्धक्े कारण भूत संकरट्श व बिशुद्धि 
रूप परिणामोंकी व्याख्या प्रकूपणा, प्रमाण व अन्यबहुत्व टन ३ अनुयोगद्वारोंसे की गयी है। संक्‍्लेश- 
बिशुद्धिस्थानोंका अल्पवहूत्व स्वये नूलग्रन्थकती भद्गारक भूतबल्लकि द्वाग चौँदह जीवसमासोंके 
आधारसे किया गया है| तन्पश्चास्‌ स्थितिबन्धकी जध्रन्य वे उत्कृष्ट आंदि अवस्थाविश्रपोंके 
अल्पबहृत्वका मी वर्णन मूलसूत्रकारने स्वयं ही किया है| । 

(२ ) निषेकप्ररूपणा--संज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि पपरौप्त आदि विविध जीव ज्ञानावरणादि 
कम्मोके आवाधाकालको छोड़कर उत्कृष्ट स्थितिके अन्तिम समय पर्यनत प्रथमादिक समयोंमें किस 
प्रमाणसे ढव्य देकर निपेकरचना करते हैं, इसकी प्ररूपणा इस अभिकारमे प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणि, 
अवद्दार, भागाभाग और अत्पबहुत्व, इन ६ अनुयोगद्वारोंके द्वारा विस्तार्से की गई है । 

१ यह अल्पबहुत्व श्वेताम्बर कमेप्रकृति प्रन्थकी आचाये मलयगिरि विश संस्कृत टीकाम्मे भी य्रत 


किंबित्‌ भेदके साथ प्रायः ज्योंका त्यों पाया जाता है ( देखिये कमेप्रकृति साथा १, ८०-८१ की टीका )। 
इसके अतिरिक्त यहां अन्य भी कुछ प्रकरण अनदित जैसे उपलब्ध होते हैं । 


१२ विषय-परिचय 


(३ ) आबाधाकाण्डकप्ररूपणामें यह बतलाया गया है कि पंचेन्द्रिय सं्ञी आदि 
जीब्र आयुकर्मको छोड़कर शेष ७ कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थतिसे आबाधाके एक एक समयमें पल्योपमके 
अमंख्यातवें भाग मात्र नीचे आकर एक आबाधाकाण्डकको करते हैं | उदाहरणार्थ विवक्षित जीव 
आबाधाके अन्तिम ममयमें ज्ञानावर्णादिकी उत्कृष्ट स्थितिको भी बांधता है, उससे एक समय 
कम स्थितिको बांधता है, दो समय कम स्थितिको भी बांधता है, तीन समय कम स्थितिको भी 
बांधता है, इस ऋमसे जाकर उक्त समयमें ही पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्रसे हीन तक 
उत्कृष्ट स्थितिको बांधता है । इस प्रकार आबाधाके अन्तिम समयमें जितनी भी स्थितियां बन्धके 
थोग्य हैं उन सबकी एक आबाघाकाण्डक संज्ञा निर्दिष्ट की गयी है | इसी ऋमसे आबाधाके 
द्विचरमादि समयोंके विवक्षित द्वितीयादिक आबाधाकाण्डकोंको भी समझना चाहिये। यह क्रम 
जधघन्य स्थिति प्राप्त होने तक चाह्टू रहता है। यहाँ श्री वीग्सेन स्वामीने चौदह जीवसमासोंमें 
आबाधास्थानों और आबाधाकाण्डकशल्यकाओंके प्रमाणकी भी प्ररूपणा की है | 


यहाँ आयु कर्मके आबाघाकाण्डकोंकी प्ररूपणा न करनेका कारण यह है कि अमुक 
आबाधारममें आयुकी अमुक स्थिति बँधती है, ऐसा कोई नियम अन्य कर्मोके समान आयुकर्मके 
विषयमें सम्भव नहीं है । कारण कि पूर्वकोटिके त्रिभागको आबाधा करके उसमें तेतीस सागरोपम 
प्रमाण [ उत्कृष्ट ] आयु बँधती है, उससे एक समय कम भी बैँंधती है, दो समय कम भी बैंधती 
है, तीन समय कम भी बँघती है, यहाँ तक कि इसी आबाधामें छुद्धभवग्रहण मात्र तक 
आयुस्थिति बँधती है। यही कारण है कि यहाँ आयुके आबाधाकाण्डकोंकी प्ररूपणा 
नहीं की गयी । 


(४ ) अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारमें मूलसृत्रकार द्वारा चौदह जीवसमासोंमें ज्ञानावरणादि 
७ कर्मों तथा आयु कमकी जघन्य व उत्कृष्ट आबाधा, आबाधास्थान, आबाघधाकाण्डक, नाना- 
प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर, एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर, एक आबाधाकाण्डक, जघन्य व उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध तथा स्थितिबन्धस्थान, इन सबके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा विशद्‌ रूपसे की गयी है । 
आगे चलकर यहाँ श्री वीरसेन स्वामीने इस अट्पबहुत्वके द्वारा सूचित खस्थान व परस्थान 
अल्पबहुत्वोंकी भी प्ररूपणा बहुत विस्तारसे की है । 


चूलिका २ 


इस चूलिकाके अन्तर्गत स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंकी प्ररूपणामें जीवसमुदाहार, श्रकृति- 
समुदाह्ार और स्थितिसमुदाहार ये ३ अनुयोगद्वार निर्दिष्ट किये गये हैं। 


(१) जीवसमुदाहारमें यह बतलाया है कि जो जीव ज्ञानावरणादि रूप धरवप्रकृतियोंके 
बन्धक हैं वे दो प्रकार होते हैं--सातबन्धक, और असातबन्धक | इसका कारण यह है कि 


१ तुलनाके लिये देखिये कमप्रकृति १-८६ गाथाकी आचायेै मलयगिरिबिरिचित संस्कृत टीका । 


विपय-परिचय १३ 


साता व असाता वेदनीयके बन्धके विना उक्त ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका बन्‍्च सम्मत्र नहीं है । 
इनमें जो सातबन्धक हैं वे तीन प्रकार हैं--चतुःस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और द्विस्थानबन्धक | 
असातबन्धक भी तीन प्रकार ही हैं--द्विस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और चतुःस्थानबन्धक। इनमें 
साताके चतुःस्थानबन्धक सर्वविशुद्ध ( अतिशय मंदकपायी ), उनसे उसके त्रिस्थानबन्धक संकिलि- 
इतर होते हैं। असाताके द्विस्थानबन्धक सर्वविद्युद्ध, इनसे त्रिस्थानबन्धक संक्लिष्ठतर, और इनसे 
मी उसके चतुःस्थानबन्धक संक्लिष्टतर, होते हैं । साताके चतुःस्थानबन्धक जीव उक्त ज्ञानावर- 
णादि प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिको, त्रिस्थानबन्धक अजघन्य अनुव्कृष्ट स्थतिको, तथा द्विस्थान- 
बन्धक उत्कृष्ट स्थितिको बाँधते हैं। असाताके द्विस्थानबन्धक उपर्युक्त प्रकृतियोंकी जघन्य 
स्थितिको, त्रिस्थानबन्धक अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थितिको, तथा चतुःस्थानबन्धक उक्त प्रकृतियोंकी 
उत्कृष्ट स्थितिके साथ ही असाताकी भी उत्कृष्ट स्थितिको बाँघते हैं। तत्यश्रात्‌ साता व असाताके 
चतुःस्थानबन्धक व द्विस्थानबन्धक आदि जीवोंमें ज्ञानावरणकी जघन्य आदि स्थितियोंको बॉँधनेवाले 
जीव कितने हैं, तथा ज्ञानोपयोग व दशैनोपयोगसे बंधनेवाली स्थितियाँ कौन कनसी हैं, इत्यादि 
ब्रतलाकर छह यवोंक्रे अधस्तन व उपरिम भागोंके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की गयी है। 


(२) प्रकृतिसमुदाहारमें प्रमाणानुगम और अव्पबहुत्व ये दो अनुयोगढ्ार हैं इनमें 
प्रमाणानुगमके द्वारा ज्ञानावरणादि कर्मौकी स्थितिके बन्धके कारणभूत स्थितिब्रन्धाध्यवसायस्थानोंके 
प्रमाणकी प्ररूपणा तथा अल्पबहुत्वके द्वारा उक्त आठों कर्मोंके स्थितिबन्धाध्यवसायरथानोंके अर्प- 
बहुत्वकी प्ररूपणा की गयी है। 


(३) स्थितिसमुदाहारमें प्रगणना, अनुकृष्टि और तीज्र-मंदता ये तीन अनुयोगढार हैं। 
इनमें प्रगणनाके द्वारा ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंकी जघन्य स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त 
पाये जानेबाले स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंकी संख्या और उनके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा 
की गयी है। अनुकृषमें उपयुक्त जघन्य आदि स्वथितियोंमें इन्हीं स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंकी 
समानता व असमानताका विचार किया गया है। तीत्-मंदता अनुयोगद्वारमें जधन्ध स्थिति-आदिके 
आधारसे स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंके अनुभागकी तीजत्रता व मंदताका विवेचन किया गया है। इस 
प्रकार द्वितीय चूलिकाके समाप्त द्वो जानेपर प्रस्तुत वेदनाकालविधान अनुयोगढ्ार समाप्त होता है। 


क्रम 
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विषय-सूची 


+२२+-+०प्मकेडिक ममता 


विषय पृष्ठ 
५ वेदनाक्षेत्रविधान 
वेदन क्षेत्रविधानमें ज्ञातव्य पदमीमांसा आदि ३ अनुयोगद्वारोंका उल्लेख ! 
क्षेत्रके मम्बन्धमें नामादि निक्षेपोंकी योजना २ 
( पदमीमांसा ) 
पदमीमांसामें क्षेत्रकी अपेक्षा ज्ञानावरणकी वेदना सम्बन्धी उन्क्रृष्ट-अनुत्कृष्ट आदि 
१३ पदोंका विचार ई 
शेष कर्मोंके उक्त पदोंका विचार ११ 
( खामित्व ) 
खामित्वके जधन्य ब उन्कृष्ट पद्विषयक २ भेदोंका निर्देश हु 
जघन्यक्रे विपयमें नामादि निश्षेपोंकी योजना 
उत्कृष्टके विपयमें नामादि निक्षेपोंकी योजना १३ 
क्षेत्रती अपेक्षा उन्क्ृष्ट ज्ञानावरणीयव्रेदनाके खामीकी प्ररूपणा १४ 
क्षेत्रतः अनुल्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदनाके खामीकी अनेक विकष्पोंमें प्ररूपणा २३ 
अनुल्कृष्ट क्षेत्रविकल्पोंके स्वामियोंका प्ररूपणा आदि ६ अनुयोगद्वारोंके द्वारा निरूपण। २७ 
दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तरायकी उत्कृष्ट व अनुल्कृष्ट क्षेत्रदेदनाकी प्ररूपणा 


ज्ञानावरणीयक्रे समान बतलाकर वेदनीय कमकी उत्कृष्ट बेदनाके स्थामीका निरूपण। २९ 
बेदनीय करमकी अनुत्कृष्ठ क्षेत्रवेदनाके स्वामीकी प्रमूपणा करते हुए प्रूपणा आदि 


६ अनुयोगद्वारोंके द्वारा अनुत्कृष्ठ क्षेत्रमेदोंके स्थामियोंका निरूपण ३० 
वेदनीय कर्मके ही समान आयु, नाम और गोज्रकी उत्कृष्ट क्षेत्रेदना बतछा कर 
क्षेत्रतः ज्ञानावरणीयकी जघन्य वेदनाके स्वामीका निरूपण ३३ 


बेदनीय सम्बन्धी अनुत्कृष्ट क्षेत्रवेदनाके स्वामियोंकी अनेक मेदोंमें प्ररूपणा करते हुए 
चौदह् जीवसमासोंमें ऋ्मशः बृद्धिको प्राप्त होनेबाले अबगाहनामेदोंकी प्रूपणा ३६ 


( अल्पबहुत्व ) 

अल्पबहुत्वप्ररूपणामें जघन्य, उत्कृष्ट और जघन्य-उत्कृष्ट पदविपयक ३ अनुयोग- 
द्वारोंका उल्लेख । ६३ 
जघन्य पदकी अपेक्षा आठों कर्मोंसम्बन्धी जघन्य क्षेत्रवेदनाकी परस्पर 
समानताका उल्लेख । के 
उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा ज्ञानावरणादि कर्मोंकी क्षेत्रवेदनाका अल्पबहुत्व | ५४ 
जघन्य-उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा उक्त वेदनाका अब्पबहुत्व । ५८ 
मूल सूत्रोंद्वारा सत्र जीबोंमें अवगाहनामेदोंके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा। ५६ 


२० 


र१ 


१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१८ 


१९, 


विषय-सूची १५ 


एक सूक्ष्म जीवकी अपेक्षा दूसरे सूक्ष्म जीवकी, सूक्ष्म जीवकी अपेक्षा बादर जीवकी 
व जीवकी अपेक्षा सूक्ष्म जीवकी अवगाहना सम्बन्धी ग्रणाकारविशेषोंका 
। 


६९, 

संदृष्टिद्ारा अवगाहनामेदोंके स्वामियोंका निर्देश । ७१ 
६ वेदनाकालविधान 
वेदनाकालविधानमें ज्ञातव्य ३ अनुयोगद्वारोंका उल्लेख करते हुए कालके ७ मूल- 
मेदोंका उल्लेख करते हुए कालके ७ मूलमेदों एवं उत्तर मेदोंका स्वरूप । ७५ 
पदमीमांसा आदि उक्त ३ अनुयोगद्वारोंका नामोल्लेख ७७ 
( पदमीमांसा ) 
पदमीमांसामें काछकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयवेदना सम्बन्धी उत्कृष्ट-अनुल्कृष्ट आदि 
१३ पदोंकी प्ररूपणा 9८ 
शेप ७ कर्मौंकी कालवेदनाके उक्त १३ पदोंका विचार ८५ 
( स्वामित्व ) 

स्वामित्वके जधन्य व उत्कृष्ट पदविपयक २ भेदोंका निर्देश हे 
जधन्यके विषयमें नामादि निक्षेपोंकी योजना ह 
उत्कृष्टके विषयमें नामादि निशक्षेपोंकी योजना ८६ 
कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदनाके स्थामीकी प्ररूपणा ८८ 
कालकी अपेक्षा अनेक मेदोंमें व्रिभक्त अनुल्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदनाके स्वामियोंकी 
प्ररूपणा ९१ 
प्ररूपणा आदि ६ अनुयोगढ्वारोंक द्वारा उक्त अनुत्कृष्ट स्थानविकल्पोंके स्वामियोंकी 
प्ररूपणा । १०८ 
झानावरणीयके ही समान शेप ६ कर्मोकी भी उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट वेदना बतलाकर 
आयु कमकी उत्कृष्ट काल्वेदनाके स्वामीका निरूपण । ११२ 
कालकी अपेक्षा आयु कम सम्बन्धी अनुत्कृष्ट वेदनाकी प्ररूपणा । ११६ 
कालकी अपेक्षा जघन्य ज्ञानावरणीयव्ेदनाके स्वरामीका विवेचन । ११८ 
कालकी अपेक्षा अजघन्य ज्ञानावरणीयवेदनाके स्वामिमेदोंकी प्ररूपणा । १२० 
दर्शनावरणीय ओर अन्तराय सम्बन्धी जघन्य व अजघन्य वेदनाओंकी ज्ञानावरणसे 
समानताका उल्लेख । १३२ 
कालकी अपेक्षा जघन्य वेदनीयवेदनाके स्वामीका निर्देश | न 
बेदनीयकी अजघन्य वेदनाके स्वामीकी प्ररूपणा । १३३ 
आयु, नाम और गोत्र सम्बन्धी जघन्य-अजघन्य काल्वेदनाओंकी वेदनीयबेदनासे 
समानताका उल्लेख | १३४ 
कालकी अपेक्षा जघन्य व अजघन्य मोहनीयवेदनाओंके स्वामियोंका उल्लेख ११५ 


( अत्पबहुत्व ) 
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४१ 


विषय-सूची 
अल्पबहुत्व प्ररूपणामें जघन्य, उत्कृष्ट और जघन्य-उत्कृष्ट पदविषयक ३ अनुयोग- 
द्वारोंका निर्देश | १३६ 
जघन्य पदकी अपेक्षा आठों कर्मोकी जघन्य वेदना सम्बन्धी परस्पर समानताका 
उल्लेख । १३७ 
उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा आठों कर्मोकी वेदनाका अल्पबहुत्व | गे 
जपन्य-उन्कृष्ट पदकी अपेक्षा उक्त कमैवेदनाका अल्पबहुत्व । १३८ 
प्रथम चूलिका 
मूलप्रकृति-स्थितिबन्धकी प्ररूपणामें स्थितिबन्धस्थानग्ररूपणा, निषेकप्ररूपणा, 
आबाधाकाण्डकप्ररूपणा और अल्पबहुत्व, इन ४ अनुयोगद्वारोंका निर्देश करके 
उनकी आवश्यकताका दिग्दशैन | १४० 
( स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा ) 
चौदह जीवसमामोंमें स्थितिबन्धस्थानोंका अल्पबहुत्व । १४२ 
इस अन्पबह॒त्दाग सूचित चार प्रकारके अल्पबहुत्वमेंसे स्वस्थान अब्बोगाढ़ 
अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा | १४७ 
परस्थान अब्बोगाढअल्पबहुत्व । १४८ 
स्त्रस्थान मलप्रकृतिअल्पतरहुत्व । १५० 
चौदह जीवसमासोंमें आठों कर्मोंका परस्थान अन्पबहुत्व । १६४ 
ब्युत्पत्तिविशेपसे स्थितिबन्धस्थानका अर्थ आबाधास्थान करके उनकी प्ररूपणा, 
प्रमाण और अल्पबहुत्बके द्वारा व्याख्या । १६२ 
प्रस्तुत अल्पबहुन्व प्ररूपणामें स्वस्थान अब्बोगाद्अल्पबहुत्व । १६३ 
परस्थान अब्बोगाढअल्पबहुत्व । १६४ 
स्वस्थान मूलग्रकतिअल्पबहुत्व । १६६ 
परस्थान मूलग्रकृतिअल्पबहुत्व । १६९, 
उपयुक्त दोनों अन्पबहुत्वदण्डकोकी सम्मिलित ग्ररूपणामें स्वस्थान अब्वोगाढ- 
अल्पबहुत्व १७७ 
परस्थान अब्बोगाढ्अल्पबहु॒त्व १७९ 
खस्थान मूलप्रकृतिअल्पबहुत्व १८२ 
परस्थान मूलप्रकृतिअल्पबहुन्व १९७० 
चौदह जीवसमासोंमें संक्लेश-विश्युद्धिस्थानोंका अल्पबहुत्व २०५ 
जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अल्पबहुत्व २२५ 
( निषेकपग्ररूपणा ) 
अनन्तरोपनिधा द्वारा पंचेंन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्यौ्त जीबोंमें ज्ञानावरण, दर्शना- 
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विषयसूची १७ 


उपर्युक्त जीबोंम मोहनीय करमकी निषेकरचनाका क्रम । २४२ 
पंचेंद्रिय संज्ञी सम्यर्दष्ट अथवा मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीबोंमें आयु कर्मकी निपेक- 
रचनाका क्रम २४९ 
पंचेंद्रिय संज्ञी मिथ्याईष्ट पयाप्तोम नाम व गेनत्रकी निपेकरचनाका क्रम २४६ 
पंचेंद्रिय सज्ञी मिथ्यादृष्टि अपयौध्तोंमें सात करमोकी निपेकरचनाका क्रम २५७ 
पंचेंद्रियादिक अपर्याप्तों तथा सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त-अपयौप्तोंमे आयु्की निषेक- 
रचनाका क्रम । २५४८ 
पंचेंद्रिय असंज्ञी, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और बादर एकेंद्रिय पर्यो्तोंमें 
आयुको छोड़कर शेप सात कर्मोकी निपेकरचनाका क्रम | २४९, 
उपर्युक्त जीबोंमें आयु करमकी निपेकरचनाका क्रम । २५१ 
उपयुक्त अपर्याप्तोंमें तथा सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यौप्त-अपयौप्तोमें सात कर्मोर्की निषेक- 
रचनाका क्रम २५२ 
परम्पगेपनिधाके द्वारा ब्रिविध जीबोंमें निपिकरचनाक्रमकी प्ररूपणा २५६३ 
अ्िरूपणासे सूचित अवहार, भागाभाग और अब्यबहुल अनुयोगढ़ागेंकी 
प्ररूपणा । २६८ 
( आबाधाकाण्डकाप्ररूपणा ) 
पंचेंद्रिय संज्ञी व. असंज्ञी आदि जीबोंम आयुको छोड़कर शेष सात कर्मोके आवाधा- 


काण्डक करनेका नियम | २६७५ 
आयुकर्मसम्बन्धी आवाधाकाण्डकम्ररूपणा न करनेका कारण । २६९, 
( अल्पबहुत्य ) 
पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादष्टि पर्याप्-अपर्याप्त जीबोंमें सात कर्मोक्ी जघन्य-उत्कृष् 
आबाधा आदिका अन्पबहृत्व । ६७० 
पंचेन्द्रिय संज्ञी त्र असंज्ञी पर्याप्त जीवोंमें जघन्य व उत्कृष्ट आबाधघा आदिका 
अल्पबहुत्व । २७३ 
पंचेन्द्रिय संज्ी व असेज्ञी अपयोप्तों तथा शेप चतुरिन्द्रियादि पयौध्त-अपयौप्त 
जीबोंमें आयुसम्बन्धी जबन्य आवाधा आदिका अन्पबहुल । २७५ 
पंचेन्द्रिय असंज्ञी आदि पर्याप्त-अपर्याप्तोंम सात कर्मोकी आबाधा आदिका 
अस्पब॒ह॒त्व । २७५६ 
एकेन्द्रिय बादर व सूक्ष्म पर्यो्त-अपर्याप्तोंम सात कर्मोकी आबाधा आदिका 
अरपबहुत्व । २३८ 
श्री वीरसेन स्वामीके द्वारा प्रकृत अन्पवहुत्व सूचित स्वस्थान-परस्थान अव्पबहुत्वोंमेंसे 
स्वस्थान अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा । २७९, 
परस्थान अल्पब्रहुत्वकी प्ररूपणा | २१८५ 
प्रकृत अस्पबहुत्व सम्बन्धी विपम पदोंकी पेजिका । ३०१ 
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दित्तीय चूलिका 
इस चूल्काके अन्तर्गत स्थितिवन्धाध्यवमायप्ररूपणामें जीवसमुदाह्ाार, प्रकृति- 
समुदाह्यार और स्थितिममुदाहार, इन तीन अनुयोगढद्रारेंका निर्देश । ३०८ 
प्रकृत चूलिकाकी अनावश्यकताविपयक शंका और उसका परिहार । १ 

( जीवसमुदाहार ) 
ज्ञानावर्णादि धुवप्रकृतियोंके बन्‍्धक जीबोंके साताबन्धक व असाताबन्धक इन दो 
मेदोंका निर्देश । ३११ 
साताबन्धकोंके ३ मेढ । ३२१२ 
असाताबन्धकोंके ३२ मेद । ३१३ 
उक्त भेदोंमें सर्वविशुद्ध व संकिल्लिण्टतर अवस्थाओंका निर्देश । ३१४ 
साताके चतुःस्थानबन्ध्रकाडिकोंमं तथा असाताके हिस्थानबन्धकादिकोंमें जधन्य 
स्थिति आदिके बंधनेका नियम | ३१६ 


ज्ञानावरणादि प्लवप्रकृतियोंके स्थितिविशेषोंको आधार करके उनमें स्थित जीवोंकी 
प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणि, अबहार, भागाभाग और अल्पबहुत्व इन ६ अनुयोगद्वारोंके 


द्वाग प्ररूपणा । ३२० 

ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगके द्वारा बंधने योग्य स्थितियोंका उल्लेख । ३३२ 

छह यवरोंके अधस्तन व उपरिम भागोंके अव्पबहुत्वकी प्ररूपणा । ३३४ 

साताके व असाताके चतुःस्थानादिबन्धकोंका अल्पबहुत्व । ३४१ 
( अ्रकृतिसमुदाहार ) 


प्रकरतिममुदाह्स्में प्रमाणानुगम और अव्पबहुस्ब इन दो अनुयोगढ्वागेंका निर्देश 
करके प्रमाणानुगमके द्वारा ज्ञानावरणादिक्रे स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंकी प्रमाण- 


प्ररूपणा । ३४६ 
उक्त स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंका अस्पबहुल । ३४७ 
( स्थितिसमुदाहार ) 
स्थितिसमुदाह्यरमें प्रगणना, अनुकृष्टि और तीक्र-मन्दता इन ३ अनुयोगद्वारोंका 
निर्देश । ३४९ 
प्रगणना द्वारा ज्ञानावरणीयादि कर्मोकी जघन्य स्थिति आदि सम्बन्धी स्थितिबन्धाध्यव- 
सायस्थानोंकी गणना । ३५० 
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व मन्दताका विचार । ३६६ 
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वेयणखेत्तविह्णे ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणिओगद्ाराणि 
णादुब्बाणि भर्वेति ॥ १॥ 


वेदणाणिकिखित्तल्टियाखेते शिविखविदत्व॑ | किमई खेत्तणिक्खिवों कीरदे ! 
अवगदखत्तद्राणपस्सिह कादुण पयदरस्तेत्तदुपरूव॒णई । उक्त च-- 
अबगर्याणिवारएण ट्र॑ पयदस्स परहनणाणिमितं च | 
संसयवरिगाह्रणट्ठ तच्चत्ववह्यारणई ५ ॥१॥ 


वेदनानिश्षेपाविधान यद्द जो अनुयोगद्वार है उसमें ये तीन अनुयोगद्वार 
ज्ञातव्य है ॥ १॥ 

चदनाम निश्षिप्त क्षेत्रका यहां निक्षप करना चाहिये। 

शंका - क्षेत्रका निक्षप क्रिसलिय करते हैं ? 

समाधान-- अप्रद्धत क्षेत्रस्थानका प्रतिपिथ करके प्रकृत क्षेत्रकी अर्थप्ररूपणा 
करनेके लिये क्षेत्रका निक्षिप करते हैं। कहा भी है -- 

अप्रकृतका निवास्ण करनेके लिये, प्रछतकी प्ररूुपणा करनेके लिये, संशयकों 

० डे श्. ७ हा की हे डे 
नष्ट करनेक लिये, आर तरवार्थका निश्चय करनेके लिये निक्षप किया जाता है ॥ १॥ 
छ, ११-१., 


२] छरलंडागम वेयणाखंड [४, रै; ५, है. 


तत्य खेत्ते चउब्विहं णामखेत्त इवणखेत्त दव्बखेत्त भावखेत्त चेदि। तत्थ णाम- 
इवणखेत्ताणि सुगमाणि। दब्बखेत्त दुविहमागम-णोआगमदब्बखेत्तमेएण | तत्थ आगम- 
दब्वखेते णाम खेत्तपाहुडजाणगो अणुवजुत्तो | णोआगमदव्वखेत्त तिविहं जाणुगसरीर-मविय- 
तव्वदिरित्तमेदेण । तत्थ जाणुगसरीर-भवियणाआगमदब्बखेत्ताणि सुगमाणि। तव्वदिरित्त - 
णोआगमखेत्तमागास। त॑ दुविह छोगागासमले|गा।गासमिदि। तत्थ-ठोक्यन्ते उपलब्यन्ते यस्मिन्‌ 
जीवादयः पदार्थाः स लोकरतद्विपरीतस्त्वलेकः । कघभागासस्स खेत्तववएसो ? क्षीयन्ति 
निवसन्त्यास्मिन्‌ जीवादय इति आकाशस्य क्षेत्रत्वोपपत्तः । भावखेत्त दुविदं आगम-णोआगम- 
भावखेत्तमणण । तत्थ खत्तपाहुडजाणगो उबजुत्तो आगमभावखेत्त । सब्वदध्वाणमप्पणणो 
भावों भोआगमभावखेत्त । कंधे भावस्म खेत्तववएसे ? तत्थ सच्वदब्वावद्टाणादे | 

एत्थ णोआगमदब्बखेत्तेण अद्वियारों। अट्डविहकम्मदय्वस्स वेयण त्ति सप्णा। वेयणाए 
खेत्त वेयणाखेत्त, वेयणाखेत्तस्स विहाणं वेयणाखत्तविहाणमिदि पंचमस्स अणिओगद्दारस्य 
गुणणाम । इदिसिद्ो ववच्छेदफठो । तत्थ वेयणखेत्तविहाणे इमाणि तिण्णि अणिभोगद्याराणि 


क्षेत्र बार प्रकार हे- नामक्षेत्र, स्थापनाक्षत्र, द्रव्यक्षेत्र ओर भावक्षेत्र । 
उनमें नामक्षेत्र ओर स्थापनाक्षत्र सुगम हैं । द्रव्यक्षेत्र आग्म ओर नोआगम द्रव्य 
क्षत्रक भेदसे दो प्रकार है। उनमें क्षेत्रप्रभ्तका जानकार उपयोग रदित जीव आगम 
द्रव्यक्षेत्र कहलाता है। नोआमगमद्रव्यक्षत्र ज्ञायकशरीर, भावी आर तदव्यतिरिक्तके 
भेदसे तीन प्रकार है। उनमें श्ञायकशरीर और भावी नोआगमद्रव्यक्षेत्र सुगम हैं। तदू- 
व्यत्तिरिक्त नोाआगमददब्यक्षेत्र आकाए है। वह दो प्रकार ह - छाकाकाश और अलाका- 
काश | इनमें जहां जीवादिक पदार्थ देखे जाते है या जान जाते हैं वद्द लाक है। 
उससे विपरीत अलोक है । 

शुका-- आकाशकोी क्षेत्र संशा कैसे है ? 

समाधान-- ' क्षोयन्ति अस्मिन्‌ ' अथात्‌ जिप्तमे जीवादिक रहते हैं चद्द भकाश 
है, इस निरुक्तिके अनुसार अकाशका क्षेत्र कहना उचित ही है। 

भावक्षेत्र आंगम और नोआगम भावक्षेक्रक भदस दो प्रकार दवे। उनमें श्षेत्र- 
प्राभ्षतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगम्नभाषश्नेत्र है। सब द्वव्योका अपना अपना 
भाव नोआगमभावक्षेत्र कद लाता है| 

इहंका-- भावकी क्षेत्र संज्ञा केसे हा सकती है ? 

समाधान--- उसमें सब द्वव्योंका अवस्थान होनेसे भावकी क्षेत्र संशा बन 
जाती है । 

यहां नोआगमद्रव्यक्षेत्रा अधिकार है। आठ प्रकारके कमेद्रव्यकी वंदना 
संज्ञा है| वेदनाका क्षेत्र वेदनाक्षत्र, वेदनाक्षत्रका विधान वेदनाक्षत्रविधान | यह पांच्जे 
अनुयोगद्वारका गुणनाम है। सूत्रम स्थित 'इति' शाब्द व्यवच्छेद्‌ करनेवाला है । 
उस वेदनाक्षेत्रविधानम ये तीन अनुयोगद्वार दे । 


१ प्रतिषु ' तस्बदिरित वि: ताप्रता तथ्वदितित्त [म] वि! हृति पाठ. । २ प्रतिषु “दुव्वस्स कम्मवेयणा त्ति' इति पाढः। 


9, २, ५, ९. ] चैयणमह्दाहियारे वेयणखेत्तविद्ाणे पदमीमासा [३ 


हवंति । एत्थ अद्दियारा तिण्णि चेव किमई परूजिज्ज॑ति ? ण, अण्णेप्तिमेत्थ सेभवामावादो । 
कुदो ? [ण] संखा-ट्वाण-जीवसमुदाह्याराणमेत्थ संभवो, उक्कस्साणुक्कस्स-जहए्णाजहण्णमद- 
भिण्णसामित्ताणिओगदरे एदेसिमेतब्भावादो । ण ओज-जुग्माणिओगद्गारस्स वि संभवो, तस्स 
पदमीमांसाए पवेसादो । ण गुणगाराणिओगहूारस्स वि संभवो, तस्स अप्पाबहुए पवेसादों । 
तम्हा तिण्णि चेव अणिओगद्दाराणि द्वोंति त्ति सिद्ध । 


पदमीमांसा सामेत्तं अपाबहुए त्ति ॥ २॥ 

पढ़म चेव पदमीमांसा किमट्ठमुच्चदे  ण, पदेसुं अपवंगएसु सामित्तपाबहुआणं 
परुवणोवायामावादों । तद्णतर सामित्ताणिओगद्वारमेव किमई वुच्चदे ? ण, अणवगए 
पदप्पमाणे तदप्पाबहुगाणुववत्तीदों । तम्हा एसेव भद्दियारविण्णासक्कमों इच्छियच्वो, 
णिखज्जत्तादो । 

पदमीमांसाए णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो किं उक्‍्कस्सा कि- 


मणुक्करसा कि जहण्ण। किमजहण्णा ? ॥ ३ ॥ 


शुक्रा -- यहां केवछ तीन ही अधिकारोकी प्रस्पणा किसलिये की जाती दै। 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, ओर दूसरे अधिकार यहां सम्भव नहीं हैँ | कारण 
कि संख्या, स्थान ओर जीवसमुदाहार ता यहां सम्भव नहीं दें, क्योंकि, इनका अन्तभीष 
उत्कृष्ठ, अनुत्हणए, जघन्य व अजघन्य भदसे भिन्न स्वामित्वअजुयागद्वारम होता है। 
ओज-युग्मानुयागद्वार भी सम्भव नहीं हैं, फ्योंकि, उसका प्रवश पद्मीमांसामें 
है । गुणकार अनुयागढार भी सम्भव नही। है, क्योंकि, उसका प्रवेश अल्पबहुत्वमें 
हैं। इस कारण तीन ही अनुयागद्वार हूं, यह ।सद्ध हे । 

पदमीमांसा, स्वामित्व ओर अल्यबहुत्व, य तीन अनुयोगद्वार यहां ज्ञातव्य हैं ॥ २॥ 

शका-- पदमीमांसाका पहिले ही किसलिय कहा जाता है! 

समाधान -- चूंकि पदोका शान न द्वानपर स्वामित्व और अस्पय्रहुत्वकी प्ररू- 
पणा को नहीं जा सकती, अत एवं पदिले पदमीमांसाकी प्ररूपणा को जा रही है । 

शंका-- उसके पश्चात्‌ स्वामित्व अनुयोगद्रकों हो किसलिये कहते हैं ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, पद्प्रमाणका शान न हासेपर उनका अव्पषरहुत्व 
बन नहीं सकता। इस कारण निर्दोष होनेसे उक्त अधिकारोंके इसी विन्यासक्रमको 
स्वीकार करना चाहिये । 

पदमीमांसामें-- ज्ञानावरणीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा कया उत्कृष्ट है, फ्या 
अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य दे, और क्या अजघन्य दे ?॥ ३॥ 


. $ ताप्रतीं “ पदे [से ] 8” इति पाठ: । २ प्रति “ पदगोवायामावादो ” इति पाठः | 


१] छत्रलेडागम वेदणा बड़ [ 9, ९, ५, ४५ 


एत्थ णाणावरणर्गहणण सेसकम्माणं पड़िसिहों करों | दब्व-काल-भावादिपडिसिदर्ड 
खेत्तणिदेसो कदों । एदं पुच्छासुत्त देसामाप्रियं, तेण अण्णाओ णव पुच्छाओं एदेण 
सूचिदाओ | तम्हा णाणावरणीयवेयणा किमुक्कस्सा, क्रिमणुक्कस्सा, कि जहण्णा, किमजद्ण्णा, 
कि सादिया, किमणादिया, कि धु॒वा, किमडुवा, किमोजा, कि जुस्मा, किमेमा, कि विसिष्ठा, 
कि णोम-णोविसिट्ठा त्ति वत्तव्वं। एवं णाणावरणीयवेयणाएं विसेसाभावेण सामण्णरूवाए सामण्णे' 
विसेसाविणाभावि त्ति कट्ट तेरस पुच्छाओ परूविदाओं । एदेणेव सुत्तेण सूचिदाओ अण्णाओं 
तेरसपदविसयपुच्छाओ वत्तव्वाओ। ते जहा -- उक्कस्सा णाणावरणीयवेयणा किमणुक्कस्सा, कि 
जदृण्णा, किमजहण्णा, कि सादिया, किमणादिया, कि धुवा, किमद्भधवा, किमोजा, कि जुम्मा, 
किमेमा, कि विप्तिद्ा, कि णोम-णोविसिद्ठा त्ति बारस पुच्छाओ उवकस्सपदस्स हवंति। एवं 
सेसपदाण्ं पि बारस पुच्छाओ पादेक्‍्क॑ कायब्वाओ। एत्थ सब्वपुच्छाप्तमासो एगृूण- 
सत्तरिसदमेत्तो | १६९ |। तम्दा एदम्हिदेसामासियसुत्ते अण्णाणि तेरस सुत्ताणि दइच्वाणि सि। 

उक्कस्सा वा अणुक्करसा वा जहण्णा वा अजहण्णा वा ॥४॥ 

एद पि देसामासियसुत्ते । तेणेत्थ सेसशवपदाणि वत्तव्वाणि । देसामासियत्तादों चेव 
मेसतेरससुत्ताणमत्थ अंतत्यावों वत्तव्यों । तत्थ ताव पढमछुत्तपरुूखंगा कीदे । ते जहां-- 
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द्रव्य, काल और भाव आदिका प्रतिषेध करनेके छिये क्षेत्रका गिदिश किया हैँ। यह 
पृच्छासूत्र देशामशेक है, इसलिये इसके दाश अन्य नो एचछाएं खूचित की गई हैं। 
इस कारण जशानावरणकी वेद्ना क्या उत्हृए दे, क्या अजुत्कष्ट है, फ्या जचघन्य है, कया 
अजपघन्य है, क्या सादिक है, कया अनादिक है, कया छुव है, कया अध्ब है, क्या आज 
है, क्‍या युग्म है, फ्या ओम है, क्‍या विशिए्ट हैं, ओर क्या नोम-नेजिशिष्ट है, ऐसा कद्दना 
घादिये। इस प्रकार सामान्य चूंकि विशेषका अविनाभावी है अतः विशेषका अभाव 
होनेसे सामान्य स्वरूप शानावरणीयवेदनाके विपयम इन त्तरह पृष्छाआंकी प्ररूपणा 
की गई है। इसी खूत्रसे सूचित अन्य तरह पद विषयक पृ5छाभोका कद्दमा चाहिये। 
यथा -- उत्कृष्ट ज्ञानावरणवेद्ना क्‍या अलुत्कृष्ट हे, क्या जधन्य है, क्या अजधन्य हैं, 
क्या सादिक है, क्या अनादिक है, फ्या प्रव है, क्या अधव है, क्या आज दै, क्या युग्म 
है, क्या ओम है, फ्या विशिष्ट है, और क्या नोम-नोविशिए है, ये वारद प्ृच्छाएं 
उत्कृष्ट पदके विषय होती हैं । इसी प्रकार शोष पदोमेले भी प्रत्येक पदक विषय 
धारह पृच्छाएं करना चाहिये | यहां सब प्ृष्छाओंका जाड़ एक सो उनत्तर (१६९) 
मात्र होता है। इसी कारण इस दशामशेक सखूचमे अन्य तरह खज्नोको देखना चादिये। 
उक्त वेदना उत्कृष्ट भी है, अन॒स्कृष्ट भी है, जधन्य मी है, ओर अजधन्य भी है ॥9॥ 
यह भी देशामशक सूत्र है। इसलिये यहां शेष नो पदोंको कहना चाहिये। 
देशामशेक होनेले दी इस सूतजमे शेप तरह सूत्राका अन्तभाव कद्दना चाहिये। उनमें 
पहिले प्रथम सूत्रकी प्ररूपणा फरते हैँ। वह इस प्रकार दे--शानायरणीयको पेदना 
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9 प्रतिषु “ सामण्ण ” इति पाठः। ३ प्रतिषु ' एुदे हि इति पाठः। 


१, २, ५, ४. ] वैयणमेह।दियरे वैयणखेत्तविद्ाणे पंदमौमाता [५ 


णाणावरणीयवेयणा खेत्तरो सिया उक्‍्क्रसा, अईरज्ज़्ग मुक्‍्कमारणंतियमहामच्ठम्मि उक्क्रप्स- 
खेतुव॒लमादों | सिया अणुक्कस्सा, अण्णत्थ अगुक्कस्सखेत्ततंसणादों | सिया जहण्णा, 
तिसमयआइारय-तिसमयतब्भवत्थसुहुमाणेगोदम्दि जहण्णखेस्तवलंभादो । सिया अजहण्णा, 
अण्णत्थ अजहण्णखेत्तदंसगादों | सिया सादिया, पज्जवद्टियणए अवर्रेबिज्जमाण सब्वसेत्ताणं 
सादित्ञवलंभादों । सिया अगादियां, दब्वद्धियणए अवलंबिज्जमाणे अणादित्तदंसगादो । 
सिया धुवा, दब्वद्दियणये पडुच्च णाणावरणीयखेत्तस्स सव्वलोगस्स घवत्तवलंभादों । सिया 
अड्भवा, पज्जवट्टिय॑ं पहुच्च अड्ुवत्तदंसभादों । सिया ओजा, कत्थ वि खेत्तविसेसे कलि- 
तेजीजसंखाविसेसाणमुव॒लेभादी । सिया जुम्मा, कत्थ वि खेत्तविसेसि कद-भादरजुम्मार्ण 
संखाविसिसाणमुवलंभादी । पिया ओमा, कृत्य वि खेत्तविसेसे परिहणिदंसणादो । सिया 
विसिट्ठा, कत्थ वि वड़्रिदेसणादा । सिया णेम-णे।विसिट्ठा, कत्थ वि वड्डि-हाणीहि विणा 
खेत्तस्प अवड्शणद्सणादी | १३ | । 


संपहि बिदियसुत्तत्थी उच्चर। ते जहा-- उक्कस्सणाणावरणीयवेयणा जहण्णाँ 


अशुक्फस्सा च ण॑ हादि, पाडेवक्खत्तादों | स्िया अजहण्णा, जहए्णादोी उबरिमा- 
सेसखेत्तविययायद्धिदर अजहए्ण उक्कस्सस्स वि संभवादे । सिया सादिया, 


क्षत्रकी अपेक्षा कथचित्‌ उत्हा्ट है, क्योंकि, आठ राजुओंमे मारणान्तिक समुद्घातकों 
करने वाल महामत्स्यक उत्हाए द्लत्र पाया ज्ञाता है । कथ्थच्चित्‌ यह अलुत्कृष्ट है, 
क्योंकि, मदामत्स्यको छेःड्ल्‍कर अस्यत्र अजुत्टष्ट क्षेत्र देखा जाता है।कर्थचित्‌ बह 
जधन्य है, क्योकि, जिसमयवर्तों आद्ार्क व जिसमयचतो तद्‌भवस्थ सक्ष्य निगोद 
जीवक जघन्य क्षेत्र पाया जाता है। कर्थचत चह अजपघन्य है, क्योंकि, उक्त 
खुक्ष्म निगाद जीवकोी छोड़कर भनन्‍्यत्र अजमन्य क्षत्र दस्वा जाता है। कर्थचित्‌ बढ 
सादिक है, क्योकि, पयायाथिक नयका आश्रय करनेपर सब क्षेत्राके सादिता पायी 
जाती ह। कथचित्‌ वह अनादिक है, क्याकि, द्वव्याथक नयका आश्रय करनेपर 
अनादिपना देखा जाता हैं। कर्थाचत्‌ वह छुबव दे, क्‍योंकि, द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा 
्ानावरणीय कर्मका क्षेत्र जा लब छोक हे वह »व देखा जाता है। कर्थाशत्‌ बह 
अध्व है, क्‍योंकि, पर्यायाथिक नयकी अपक्षा उक्त क्षेत्रक्ले अश्ुवपना भी देखा जाता 
है। क्थचित्‌ वह ओज है, क्योंकि, किसी क्त्रविशपर्म कलिआज्ञ आर तेजोज संख्या- 
विशेष पायी जाती है | कर्थाऊव्‌ वह युग्म हैं, क्याकि, किसी क्षत्रधिशेषम कृतयुग्प 
ओर बहदरस्य॒ुग्म ये विशप संख्याय पायी जाती हँ। कर्थात्नत्‌ चद ओम है, क्योंकि 
किसी क्षत्रविशेषभे हानि दखी जाती है। कर्थाच्चत्‌ वह विशिष्ट दे, क्‍योंकि, कहदींपर 
वृद्धि देखी जाती हे। कर्थचित्‌ बद नोम-नोविशिए्ट हे, क्योंकि, फद्दीपए बुद्धि और 
हानिके बिना क्लेत्रका अवस्थाल दखा जाता है ( १३ )। 

अब हिनतीय सृन्नका अथ कहते हे । वह इस प्रकार हे--उत्क्ृष्ठ शानावरणीय 
चेदना जघन्य और भनुत्कृष्ट नहीं है, क्योंकि, वे उसके प्रतिपक्षभूत हैं। कर्थाचत्‌ घद 
अजधब्य भी है, क्‍योंकि, जम्न्यले ऊपरके समरत विक्रस्पोम रहनेवाले अजधन्य 
पर्स उत्कृष्ट पद्‌ भी सम्भव है। फथंचित्‌ चद सादिक भी है, क्‍योंकि, अजुत्हइन « 
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अणुक्कस्सादों उक्कस्सखेतुपत्ताएं। सिया अद्भवा, उक्क्स्सपदस्स सवकालमवद्दाणा- 
भावादो । पिया कदजुम्मा, उक्कस्सखेत्तम्मि बादरज़म्म-कलि-तेजोजर्सखाविसेसाणमणु 
वलेभादो । सिया णोम-णोविसिट्ठा, वड्लिंदे हाइदे च उक्कस्सत्तविरोद्दादे। । एवं उक्कस्स- 
णाणावरणीयवेयणा पंचपदणिया | ५ |। 

अणुक्कस्सणाणावरणीयवेयणा सिया जहण्णा, उक्कस्स मोत्तृण सेस्हेट्टिमा- 
सेसवियप्पे अगुक्कस्से जदण्णस्स [वि] सभवादों। सिया अजहण्णा, अणुक्कस्सस्स अजहण्णा- 
विणाभावित्तादों । प्रिया सादिया, उक्कस्सादो अणुक्कस्सुणत्तीदों अणुक्कस्सादों वि 
अणुक्कस्सविसिस॒ पत्तिदंसग[दो च | अगादिया ण होदि, अणुक्कस्सपद्वितेस्स विवक्खिय- 
त्तादो । अगुक्कस्ससामण्ण/म्मि अप्पिदि वि अणादिया ण द्वोदि, उक्कस्सादो अणुक्कस्स- 
पदपदिद पडि सादित्तदंसणादो। ण च णिच्चणिगोदिसु अगादितत लब्भदि, तत्थ अशुक्करस- 
पदार्ण पललट्णेण सादित्तुवलंभादों | सिया अद्भधवा, अशुक्कस्प्क्कपदविसेसस्स सब्बदा 
अवड्टणाभावादों । सामण्णे अस्सिदे वि धुवत्ते णत्थि, अगुक्कस्सादो उक्कस्सपर्द पड़िवज्ज- 
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माणजीवदंसणादो । सिया ओजा, कत्थ वि पदविसेस अवश्विददविहविसमसेखुवरलेभादो । 
सिया जुम्मा, कत्थ वि अणुक्कस्सपदविसेस दुविहृसमसंखद्सणादों | सिया ओमा, कत्थ 


छ्लेत्रल उत्कृष्ट क्षेत्रकी उत्पत्ति है । कर्थंचित्‌ वह अध्षव मी है, क्योंकि, उत्कृष्ट पद स्वेदा 
नहीं रहता | कर्थाच्चित्‌ वद्द कृतयुग्म भी हृ, क्योंकि, उत्क्ए्ट क्षेत्रमे बादरयुग्म, कलिओज 
और तेजोज रूप विशेष संख्याय नहीं पायी जातीं। कर्थाच्चित वद नोम-नोविशिप्र भी छे 
क्योंकि, वद्धि ओर हानिके होनेपर उत्कष्पनेका विराध है। इस प्रकार उत्कृष्ट 
झानावरणीयवेदना पांच ( ५) पद स्वरूप है । 

अनुत्कृए श्लानावरणीयवेदना कर्थचित्‌ जघन्य है, क्‍योंकि, उत्कृष्को छोड़कर 
शेष सब नीचेके विकल्प रूप अनुत्कृष्ट पदर्मे जघन्य पद भी सम्भव है। कर्थचित्‌ 
८घह अजघन्य भी है, क्‍योंकि, अनुत्कए अजघन्यका अविनाभावी है। कथ्थचित घहद्द 
सादिक भी है, फ्योंकि, उत्कए् पद्से अनुत्कृष्ट पदकी उत्पात्ति हे, तथा अनुत्कृशसे भी 
अनुत्कृष्टविशेषकी उत्पात्ति देखी जाती है। वह अनादिक नहीं है, क्‍योंकि, यहां 
अलुत्कृष्ट पदविशेषकी विवक्षा है। अनुत्कृष्ट सामान्यक्नी विचक्षा करनेपर भी वहद्द अनादि 
नहीं हे। सकती, क्योंकि, उत्कएसे अनुस्कृए पद्म गिरनेकी अपेक्षा सादिपना देखा जाता 
है | यदि कहा जाय कि नित्य निगोद जीवोम उसका अनादिपना पाया जाता है, सो भी ठीक 
नहीं है। फर्पोक्ति, उनमें भी अजुत्कृए परोक्े पलटनेले सादिपना पाया जाता है। कर्थाचित्‌ 
बह अध्भव भी है, क्‍योंकि, सवेदा एक अनुस्कृष्ट पद्विशेष रह नहीं सक्ता। खसामान्यका 
आश्रय करनेपर भी घ्रवपना सम्भव नहीं है, क्योंकि, अनुत्कृए्टसे उत्कृष्ट पदको प्राप्त होने- 
घाले जीव देखे जाते हैँ । कर्थंच्ि त्‌ वद ओज भी है, क्‍योंकि किसी पद्विशेषर्भ अवस्थित 
दोनों प्रकारकी विषम संख्या पायी जाती है। कर्थाचित्‌ बद युग्म भी हे, क्योंकि, 
किसी अनुत्कृष्ट पद्विशेषम दोनों प्रकारकी सम संख्या देखी जाती है। कथ्थचित्‌ बद 


४३८ 


९ प्रति (संका' शति पाठः । ९ ताप्रतों 'पंचपदंसिया' इति पाठः | ३ ता्रतौ 'अप्णुकक- [स्सा] दो ' इति पाढ:। 


४, २, ५, १. ) वेयणमद्ादियोरे बेबगंसत्तीबद्ाणे पदमीमांतता [४७ 


वि हाणीदो' समुप्पण्णअणुवकस्सपदुवलंभादों। सिया विसिद्ठा, कत्थ वि वड़ीदो अणुक्कस्स- 
पदुवलंभादे । प्रिया णोम-णोविसिट्टा, अणुक्कस्स-जहण्णम्मि अणुक्कस्सपदविसेस वा आधिदे 
वष्डि-हणीणममावादी । एवं णाणावरणाणुक्कस्सवेयणा णवपदणिया |९|। एवं तदियसुत्त- 
परूवणा कदा | 

संपहि चउत्यसुत्तपरुवणा कीरदे । ते जद्दा-- जहण्णा णाणावरणीयवेणा सिया 
अणुक्करसा, अणुक्कस्सजहृण्णस्स ओघजहण्णेण विसेसाभादों | सिया सादिया, अजदृण्णादो 
जदण्णपदुप्पत्तीए | सिया अड्भुवा, सासदभावेणं अवड्भाणाभावादो । अणादिय-घुवपदाणि णत्पि, 
जहण्णक्खेत्तविसिसम्मि अणादिय-घुवत्ताणुवलंभादो । सिया ज॒म्मा, चदुद्दि अवद्दिर्जिमाणे 
णिरुगत्तदंसगादी । सिया णोम-णोविसिट्ठा, तत्थ वड्डि-हाणीणमभावादों । एवं जहण्णक्खेत्त- 
वेयणा पंचपयारा सरुवेण छणयारा वा|५|। एवं चउत्यसुत्तपरूबणा कदा। 

_ संपहि पंचमसुत्तररुतअणा कीरदे | ते जहा-- अजहण्णा णाणावरणीयवेयणा सिया 
उक्केसा, अजह॒ण्णुक्कस्सम्स ओघुक्कस्सादों पुपत्ताणुवलभादों | प्रिया अधुक्करसा, 
तदविणाभावादी । सिया सादिया, पल्लट्टणेण विणा अजदृण्णपदविसिसाणमवद्भाणाभावादो | 
सिया अद्भवा | कारण सुगम । सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया ओमा, सिया विपिद्ठा । 


ओम भी है, क्योंकि, कर्हपर हानिसे भी उत्पन्न अनुत्कृए पद पाया जाता है। कर्थाचत्‌ 
घह घिशिष्ट भी ह, क्योकि, कहींपर वृद्धिस अनुत्कृष्ट पद पाया जाता है । कर्थंचित्‌ वह 
नोम-नोविशिष्ट भी है, पयोकि, अनुत्कूष्ट जघन्यमें अथवा अनत्कष्ट परदविशेषकी 
विवक्षा करनपर बुद्धि ओर हानि नहीं पायी जाती है | इस प्रकार शानावरणकी अनुत्कृ् 
घदना नो (९ ) पदात्मक हैं। इस प्रकार तीसरे सूत्रकी अथंप्ररुपणा की गद ह । 

अब चतुर्थ सृत्रकी अर्थप्रर्षणा करत दे वद्द इस प्रकार दै--जघन्य शानावरणीय 
चदना कर्थचित्‌ अजु॒त्कष्ट है, क्योकि, अनुत्क्ूट जघन्य ओघज्ञघन्यस भिन्न नहीं है। 
कर्थतच्चित्‌ वह सादिक भी है, क्‍्याकि, अजघन्यस जघन्य पद्‌ उत्पन्न होता हं। 
कर्थाचत्‌ वह अध्व भी है, क्‍योंकि, उसका सवंदा अवस्थान नहीं रहता। अनादि 
ओर ध्व पद उसके नहीं हैं, क्योंकि, जधम्य क्षत्रविशेषरम अनादि एवं छबपना नहीं 
पाया जाता | फर्थचित्‌ बह युग्म है, फ्योंकि, उसे चारसे अपहृत करनेपर शोष कुछ 
नहीं रहता। कर्थाचत्‌ वह नोम-नोविशिए है, क्‍योंकि, उसमें वृद्धि और हानिका 
अभाव है। इस प्रकार जघन्य क्षत्रवदना पांच (५) प्रकार अथवा अपने रुपके साथ 
छह प्रकार है । इस प्रकार चतुथ सत्रकी प्ररूपणा फी है । 

अब पांचवे खचकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है--अजघन्य श्ञाना 
घरणीयवबदना कर्थचित्‌ उत्कृष्ट है, क्‍योंकि, अजघन्य उत्कृष्ट ओघडउत्कूणसे पृथक नहीं 
पाया ज्ञाता | कर्थाच्चित्‌ वह अनुत्कष्ट भी है, क्योंकि, वह उसका अविनाभावी है। 
कर्थच्चित्‌ वद सादिक भी है, क्योंकि, पछटनेके विना अजघन्य पदविशेषोका अवस्थान 
नहीं हैं। कर्थाचत्‌ वह अधुयब भी है। इसका कारण खुगम है । कथचित 
पद आज भी है, युग्म भी है, ओम भी है, ओर विशिष्ट भी है। इसका कारण खुगम 
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सुगम । सिया णोम-णोविसिट्ठा, णिरुद्धपदविसेसत्तादो । एकमजहण्णा णवभंग्रा 
दसभंगा वा| ९ |। एसो पंचमसुत्तत्थो । 

सादिया णाणावरणवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जद्ण्णा, 
पिया अजहण्णा, पिया अडुवा । ण [अणादिया_] डुबा, सादियस्स अणादिय-धृवत्तविरोहादों। 
सिया ओजा, प्रिया जुम्मा, सिया ओमा, प्रिया विसिद्ठा, सिया णोम-णोविसिद्ठा। एवं सादिय- 
वेयणाए दस भंग्रा एक्कारस भंग वा [१० |। एसो छट्ठसुत्तत्यो । 

अणादियणाणावरगीयवेयणा सिया उक्करसा, पिया अणुक्करता, सिया जहण्णा, 
सिया अजहण्णा, पिया सादिया । कथमणादियवेयणाएं सादित्त ? ण, वेयणाए 
सामण्णाविक्दाएं अणादियम्मि उक्कस्सादिपदोवक्खाएं सादियत्तविरोह्यभावादों। सिया 
घुवा वयणा, सामण्णस्स विणासाभावादी। सिया अद्भवा, परविसेसस्स विणासदंसणादों। 
अगा[दियत्तम्मि सामण्णविवक््खाए समुप्पण्णम्मि कप पदविसिसमंभवों ? ण, सगंते!क्खित्त- 
असेसविप्तसम्मि सामण्णाम्म अपिदे तइविरोदह्ादों। स्वरा ओजा, सिया जुम्मा, सिया 
है । कर्थंचत्‌ पद नोम-ने।विशिष्ट भी है, फ्थोंकि, यहां पदविशेरकी विवक्षा 
है। इस प्रकार अजपघन्य वेइनांक गो (९) या दस भंग होते दं। यह पांचर्वे 
सूत्रका अ्थ है। हि े 

सादिकल्नानावर णीयबदना कर्थंचित उत्कृष्ट, कर्थंचित भज्ञत्कृए, कर्थेचित जघन्य, 
कर्थंचित्‌ अजघन्य, ओर कथंचित्‌ अध्ुब भी है। वह [ अनादे व] घ्रव नहीं ह, क्योंकि, 
सादि पदक अनांद वे ध्रव हनका चराध हूं। कथांचत वचद्द आज्ञ, कथाचतू खुग्म 
कथाचत्‌ आम, कथायत्‌ वाशए आर फकथाचत्‌ नाम-नावाशए भा ह ॥ इस प्रकार 
खसादि वेद्र्नाक दस ( १० ) सगे अथवा ग्यारद भेग हाते है । यद्द छठ खूत्रका भथ ६ । 

अनाद कानावरणचंता कथाचत्‌ उन्कृष्ट कर्थोचत्‌ अनुत्दा कंथाचत्‌ घन्य, 
कथाचत अजपघनय आर कथाचत्‌ सादक भा द ॥ 

शैका-- अनादि वेदना सादि केसे हो सकती है ? 

समाधान --नहीं, क्योंकि, सामान्यक्री अवक्षा वेदरकि अनादि दोनेपर भी 
उत्कृष्ठ आदि पदविशेषांकी अपेक्षा उसके सादि दवानेमें काई विरोध नहीं है । 


कथ।चत्‌ वह चदना छच हैं, करके, सामान्यका कभी पिनाश नददां होता। 


कर्थंचित्‌ वद्द अछ्ठ॒ब भी है, फ्योंकि, पदविशेषका विनाश देखा जाता है । 
शका-- सामान्य विवकज्षासे अनादेत्वके धदानपर पद्विशेषकी सम्भावना ही 
कैसे हो सकती है ? 
समाधान- नहीं, क्योंकि, अपने भीतर सप्रस्त विशेषाको रखंनवाडे सामान्यकी 
बिवक्षा होनेपर उसमें कोइ विरोध यद्दी हे । 
कर्थंचित्‌ वह ओज, कथ्थचित्‌, युग्म, कर्थेवचत्‌ ओम, कर्थचित्‌ विशिष्ट ओ 


» 5 


१ ताप्रतों ' वि णासाभावादों ” इति पाठः | 


४, २, ५, 9. ] वेयणमद्दादियारे वेयणंणेत्तविद्यण पदमीमांता (९ 


ओमा, सिया विधिद्ठा, सिया णोम-णोविसिट्ठा । एवमणादिया वेयणा घारसभंगा तेरसभंगा 
वा ((९।। एसे सत्तमसुत्तत्थो । 

घुवणाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुककस्सा, सिया जहण्णा, 
सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया अद्भुवा, सिया ओजा, सिया जुम्मा, 
सिया ओमा, सिया विसिट्ठा, सिया णोम-णोसिट्टा । एवं घुवपदर्स बारस भंगा तेरस भंगा 
वा [१२] | एसो अड्ठमसुत्तत्थो । 

अद्भवणाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अशुक्कस्सा, सिया जहण्णा, 
सिया अजहृण्णा, सिया सादिया, स्रिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया ओमा, सिया 
विसिट्ठा, पिया णोम णाविसिट्ठा । एवमद्भुवपदस्स दस भेगा एक्कारस भेगा वा |१० |[। 
एसे णवमसुत्तत्थो । 

ओजणाणावरणीयवेयणा. उक्कस्स-जहण्णपदेस णत्यि, कंदजुम्मे तेसिमव- 
इ्ञाणादो । तदो सिया अणुक्कस्सा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया। सिया अणादिया। 
कुदो ? सामण्णविवत्खादो । सिया धुवा, सामण्णविवकक्‍्खादो चेव | प्रिया अद्थुवा, 
विसेसविवक्खाण । दब्वविद्ण अणादिय-घुवत्त किण्ण परूविद ? ण, तत्य सामण्ण- 


कर्थाचत्‌ नोम-नोविशिए भी है। इस प्रकार अनादिवेदनाके बारद्द (१२) भंग 
अथवा तेरह भंग होते है । यह सातवे सन्नका अथ दै। 

ध्रुवशानावरणीयचेदना कर्थच्चित उत्कृष्ट, क्थचित्‌ अनुत्कृष्ट, कर्थाचित्‌ जधन्य 
कर्थंचित्‌ अज़घन्य, कथथंचित्‌ सादि, कर्थच्चित अनादि, कर्थचत्‌ अध्व, कथचित 
ओज, कर्थंचित युग्म, कथेचित्‌ आम, कर्थचित्‌ विशिष्ट ओर कर्थच्चित्‌ नोम-नोविश्िष्ट 
भी है । इस प्रकार भ्रव पदके बारह (१२) अथवा तरह भंग होते हैं। यह आठवें 
सूत्रका अथ है । 

अधुवज्षञानावरणीयवदना कर्थन्चित्‌ उत्कृष्ट, कर्थेचित्‌ अनुत्कष्ट, कर्थचित्‌ 

घनन्‍्य, कर्थाचत्‌ अजघन्य, कथच्चित्‌ सादि, कर्थाचितू्‌ ओज, कर्थच्चित्‌ युग्म, 

कर्थाच्चत्‌ ओम, कर्थच्ित्‌ विशिण् ओर कथ्थच्चित्‌ नोम-नोविशिष्ट भी है। इस प्रकार 
अध्वव पद॒के दस (१०) अथवा ग्यारद्द भंग होते हैं । यद्द नोव सूत्रका अर्थ है| 

ओजज्ञानावरणीयवेदना उत्कृष्ट ओर जप्न्य पदोम नहीं होती, फर्योकति, 
उनका अवस्थान छृतयुग्म राशिम द्वे। इसलिये वह कथेचित्‌ अलुत्कष्ट, कर्थाच्चित्‌ 
अजघन्य व कथ्थेचित्‌ सादि है। चद् कर्थाच्चित्‌ अनादि भी है, क्योंकि, सामान्यकी 
विवक्षा है | कर्थचित्‌ वह ध्व भी है, क्योंकि, उसी सामान्यकी ही विवक्षा दे। 
कर्थच्चित्‌ वह विशेषकी विवक्षासे अध्रुव भी हें । 


शका-द्वव्यविधानमें अनादि और घछ्रव पदोकी प्ररूपणा क्‍यों नहीं की गई दे ! 
४. ११-०२, 


१० ] छक्‍क्खडागम वेयणाखंड [ 9, २, ५, 9. 


विवक्खाभावादी । सामण्णविवक्खाए पूण संतीए तत्थ वि एंदे दो भंगा वत्तव्वा | सिया 
ओमा, सिया विसिद्ठा, सिया णोम-णोविप्िट्टा । एवमेाजस्स णव भेगा दस भेंगा वा | ९|। 
एसो दसमयुत्तत्थो । 

जुम्मणाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, 
सिया अजहण्णा, सिया सादिया, घिया अणादिया, सिया धुवा, सिया अड्डुवा, सिया 
ओमा, सिया टिसिट्टा, सिया णोम 7'तिसिट्ठा | एवं जुस्मस्थ एक्कारस बारस भगा वा 
)११ |। एसो एक्क्रारसमंसुत्तत्थो । 

ओमणाणावरणीय्रयगा पिया अशुक्कस्सा, सिया अनहण्णा, सिया सादिया। 
प्रिया अगादिया, आमत्तसामण्णविवकबाएं। सिया घुवा तेणेव कारणण । सिया अद्भुवा । 
सामण्णविवक्खाए अभायण दब्वविद्ाण आमस्स अणादिय-घुवत्ते ण॒ परूविंद | सिया ओजा, 
सिया जुम्मा । एवमामपदस्स अट्ट णव भेगा वा | < | । एसो बारसमतुत्तत्थों । 

विसिद्वणाणावरणीयवयणा सिया अणुक्कस्सा , सिया अजहण्णा, सिया सादिया 
सिया अणादिया, पिया घुवा, लिया अद्धवा, पिया ओजा, सिया जुम्मा | एवं विशसिद्ठ 
पदस्स अट्ट भेगा णव भेंगा वा । ८ । ए॥ नेरसमसुतत्शे 


समाधान - नहीं, क्योंकि, वहाँ सामान्यकी विवक्षाका अभाव है। यदि सामान्यकी 
घिषक्षा अभीए हा तो चहां भी इन दे। पदाको ऊहना चाहिये । 
बह कर्थचित्‌ ओम, कर्थाचत्‌ वीशए और कर्थाचत नोम-नोविशिए भी है। 
इस प्रकार ओज पदके नो (९) भंग अथवा द्स भंग होते है | यह दसवे खूत्रका अथ है । 
युग्मशानावरणीयबदन: कर्थाचलत्‌ उत्कृष्ट, कथेक्षित्‌ अनुत्ह॒ए, कथचित्‌ जघन्य 
कथ्थेचित्‌ अजघन्य, कर्थाच्चित्‌ सादि, कर्थचित्‌ अनादि, कर्थंचित्‌ छब, कर्थेश्चित्‌ अध्ुच, 
फर्थचित्‌ ओम, कर्थचित्‌ विशिष्ट आर कर्थचित्‌ दोप्र-नाजिशिए्ट भी है। इस प्रकार युग्म 
पदके ग्यारह (११) अथवा वारद भंग हतते है । यह ग्यारहव खूत्रका अर्थ है। 
ओमश्ानावरणीयवबदना कर्थच्ित्‌ अनुत्कष्ट, क्थेचित्‌ अजधन्य व कथचित्‌ 
सादि भी दे | वह कर्थाच्चत्‌ अनादि भी है, क्योंकि, ओमत्व सामान्यकी घिवक्षा है। 
इसी कारणसे चह कर्थच्चत्‌ श्रव भी हे । कर्थीच्त्‌ वह अध्वव भी हेँं। सामान्यकी 
विवक्षा न हानेसे द्वव्यविधानमे ओमके अनादि आर ध्रव पद नहीं कहे गये हैं। 
वह कर्थच्चित्‌ ओज ओर कर्थाचित्‌ युग्म भी है | इस प्रकार ओम पदक आठ ( ८) श्थवा 
नो भंग होते है । यह बारहवे सूत्रका अथ है । 
विशिश्शानावर णीयवेदना कर्थाचत्‌ अनुत्हष्ट, कर्थच्चित्‌ अजपधन्यथ कर्थचित्‌ 
दे, कर्थेच्ित्‌ अनादि, कर्थंचित्‌ ध्वव, कर्थंचित्‌ अधश्वब, कर्थान्चत्‌ू ओज ओर कथचित्‌ 
युग्म भी है। इस गकार विशिष्ट पदरके आठ (८) अथवा नो भंग द्वोते हैं। यह 
तेरद्दवे सूअका अथ है । 


९ ताप्रतो “ एक्कारस ” इति पाठ:। २ ताप्रती ' सिया अदूधुवा सामण्णविववखाए अभाविण | ” हति पाठः । 


४, रै, ५, ६९. ] वेयणमदहादियोरे वेयणलेत्तविद्यणे सामित्त [११ 


णोम-णोविसिद्रा णाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया 
जदृण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया | सिया अपादिया। कुद्दे ? णोम-णोविसिह्वत्त- 
विवक्‍्खाएं । सिया ध॒वा तणेव कारणेण | सिया अद्धवा, सिया ओजा, सिया छुम्मा। एवं 
दस भेगा एक्कारस भेगा वा [१० |। एसो चोदसमसुत्तत्थे । 

एंदेसि मेगाणमंकविण्णासो-- | १३|५| ९|५ | ९| १० | १२। १३। 
०|९|११|८ |८|१०|। 

एवं सत्तण्णं कम्मा्ण ॥ ५ ॥ 

जहा णाणावरएणीयर्स पदमीमांसा कंदा तहां सेससत्तएण कस्माणं पदमीमांसा 
कायव्वा । एवमंतोखित्तेजाणियोगद्दारपदमीमांस। समत्ता । 

सामित्ते दुविहं जहण्णपदे उक्क्स्सपदे ॥ ६ ॥ 

तत्यथ जहण्णं चउव्विहं णाम-इवणा-दव्व-मावजहण्णमिदि । णामजहण्ण इुवणा- 
जहृण्णं च सुगम । दष्वजहण्ण दुविद आगमदव्4जहण्ण णोआगमदब्वजहण्णं चेीदि । तत्थ 
दृण्णपाहुडजाणओं अगुवजु तों आगमदब्बजहण्णं । णीआगमदब्बजहण्णे तिविदं, जाणुग- 





तोम-नारविप्टशानावरणीवंवदना कथ्थेचित्‌ उत्कृष्ट, कर्थाचत्‌ अनुत्कृप्ट, 
कथतचित्‌ जपधन्य, कर्थचित्‌ अजश्न्य व कथंचित्‌ सादि थी है। कर्थाच्चत्‌ वह अनादि मो द, 
क्योंकि, नाम नोविशिएत्व सामान्‍्यक्री विवद्षा हैं। इसी कारणसे वह कर्थचित्‌ छुच 
भी है ! वह कर्थाचित्‌ अजब, कर्थाचत्‌ आज थार ष्थीचित्‌ युग्म भी है। इस प्रकार 

म-नोविशिएट पदके दस (६०) संग अथवा ग्यारह भंग दोत हूँ। यद चोददवे 

सूत्रका अथ है । 

इन अभंगोफा अंकानिन्यास इस प्रका: द-- १३+७५+९+७५+९+ १० + 
१२+१९१२+ १०+९+ ११+ ८ + ८+ १- + १३१। 

इसी प्रकार सात कर्मोंकी पदमीमासा सम्बन्धी अरूपणा करना चाहिये ॥ ५॥ 

जिस प्रकार ज्ञानाभरणीयब्ी परद्मीमांया की ह उसी प्रकार शेष लात कर्मोकी 
पदफ्ीमांसा करना चाहिये । इस प्रफार झोजानुयागद्वारगारतेत पद्मीमांसा 
समाप्त हुईं । 

ये रे कि ४ 

स्वामित्व दो प्रकार ६- जघन्य पदरूप और उत्हृष्ट पदरूप ॥ ६ ॥ 

उनमे जधन्य पद चार प्रकार है-नामजघमस्य, स्थापनाजघन्य, द्रव्यजघन्य 
ओर भावजधन्य | इनमे नामजघन्य और स्थापनाजघन्य सुगम दे । द्वव्यजघन्य दो 
प्रकार है--अगमद्रदयअघन्य ओर नोआगमद्रव्यजघन्य । इनमें जघन्य प्राभ्ष-क्रा 
जानकार उपयोग रा्दित जीव आगमद्रव्यजघन्य कहा ज्ञाता है । नोआगमद्रब्धजधन्य 
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सरीर-मविय-तब्वदिरित्तणोआगमदब्वजहण्णमेदेण । जाणुगसरीरं भविय गद। तब्वदिरित्त 
णोआगमदब्बजहण्ण दुविहे- ओघजहण्णमादेसेण जहण्णं॑ चेदि । तत्थ ओघजहण्णं 
चउब्विह -- दव्वदो खेत्तदो कालदा भावदों चेदि । तत्थ दब्वजहण्णमेगो 
प्रमाणू । खेत्तजहण्णं दुविह कम्म-णोकम्मखेत्तजहण्णमेदेण । तत्थ सुहुमणिगोदस्स 
जहृण्णिया ओगाहणा कम्मखेत्तजहण्ण । णोकम्मखेत्तजहण्णभगो। आगासपदेसो | कालजहण्ण- 
भेगो समओ । भावजहण्णं परमाणुम्हि णिद्धत्तादिगुणो । अद्सिजहण्णं पि दब्ज-खेत्त-काल- 
भावमेंदेदि चर्डान्वह । तत्थ दव्वदों आंदिसजहण्णं उच्चदे | ते जहां -- तिपदेसिय खंध 
दद्टूण दुपदेसियखंधे। आदेसदो दव्वजहण्णं। एवं सेसेसु वि णेदव्वं | तिपदेसोगाढदव्व॑ ददूटूण 
दु्पदेसोगाढदव्व॑ खेत्तरों आदेसजहण्णं । एवं सेसेसु वि णेदव्वं | तिसमयपरिणदं दद्ठूण 
दुसमयपरिणद दब्बमादेसदों कालजह॒ण्णं । एवं सेससु वि णेदव्व। तिमुणपरिणद दच्च 
दद्दूण दुमुणपरिणद दव्वं भावदों अंदिसजहण्णं । 

भावजहण्णं दुविहें आगम-णोआगममावजहण्णमेंदेण । तत्थ जहृण्णपाहुडजाणओं 
उवजुत्तो आगमभावजहण्ण । सुहमणिगोदजीदरलद्विअपज्जत्तवस्स ज॑ सब्वजहण्ण-णाएं ते 


तीन प्रकार हे-श्ञायकशरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त । इनमें श्ञायकशरार और 
भावी अवगत हैं। तद्व्यातिरिक्त नाआगमद्रव्यजधन्य दो प्रकार हे--ओघजबन्य और 
भादेशजघन्य । इनमे ओघजघन्य द्वव्य, क्षत्र, फाल और भावकी अपक्षा चार प्रकार 
है। उनमें द्रव्यजघन्य एक परमाणु है| क्षेत्रजघन्य कम क्षेत्रजघन्य ओर नोकरमक्षेत्रजघन्यके 
भेद्से दो प्रकार हैं। उनमे सृक्ष्म निगोद जीवकी जघन्य अवगाहना कमक्षेत्रजधघन्य 
है। नोकमंक्षेत्रभघध्य एक आकाशप्रदेश है। एक समय कालजथधन्य है। परमाणुमे 
रहनेवाला स्रिग्घत्व आदि गुण भ्रावजघन्य है| 

आवेशजघन्य भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदखे चार प्रकार है। उनमें 
द्ृब्यले आदेशजघन्यको बतलाते हैं। वह इस प्रकार हे-- तीन प्रदेशवाले स्कन्घको 
देखकर दो प्रदेशवाला स्फन्ध आदेशसे द्वव्यजघन्य है।इसी प्रकार दोष स्कन्धोम 
(चार प्रदेशवालेकी अपेक्षा तीन भ्रदेशवाला, पांच प्रदेशवालेकी अपेक्षा चार 
प्रदेशवाला स्कन्ध इत्यादि ) भी ले जाना चाहिये | तीन प्रदेशोंको अवशाहनकरने वाले 
द्रव्यकी अपेक्षा दो प्रदेशोको अवगाहन करनेवाला द्वव्य क्षेत्रकी अपेक्षा आदशजघन्य 
है | इसी प्रकार शेप प्रदेशोंम भी ले जाना चाहिय। तीन समय परिणत दव्रब्यकों 
देखकर दो समय परिणत द्वष्य आदेशखसे कालजघन्य है। इसी प्रकार शेष समयोमे 
भी ले जाना चाहिये। तीन गुण परिणत द्रव्यको देखकर दो गण परिणत द्वव्य 
भावसे आवेशजघन्य है। 

भावजघन्य आगमभावजघधघन्य और नोआगमभावजघन्यके भेद दो प्रकार 
है। उनमे जघन्य प्राश्तफा जानकार उपयोग युक्त जीब आगमभावजधम्य है। सूक्ष्म 
निगोद जीव लब्ध्यपयोप्तकका जो सबसे जघन्य ज्ञान है पद नोआगमभावजपघन्य है। 
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णोआगमभावजहण्णं । एत्थ ओघजहण्णखेत्तेण पयदं, णाणावरणीयखेत्तेसमु सब्बजहण्णखेत्त- 
गदहणादो । सव्वजहण्णखेत्तमेगो आगासपंदेसो त्ति एत्थ ण थेत्तव्वं, णाणावरणीयसेत्तेसु 
तदभावादो । 

उक्कस्स चउव्वित णाम-इवणा-दव्व-भावुक्कस्सभेएण | तत्थ णाम-इवणुक्कस्साणि 
सुगमाणि । दब्वुक्कस्स दुविददे आगम-णोआगमदत्वुक्कस्समेएण | तत्थ उक्कस्सपाहुड- 
जाणगो अणुवजुत्तो आगमदव्बुक्कस्स । णोआगमदब्वुक्कस्स तिविई जाणुगसरीर-भविय- 
तव्वदिरित्तगोआगमदबव्वुक्कस्सभदेण । जाणुगशरीर-मवियणोआगमदरब्बुक्कस्साणि सुगमाणि । 
तब्ब॑द्रित्तपोभागमदव्वुक्कस्सं दुविहं-- ओ।घुक्कस्समदिसुक्कस्सं चीदि । तत्यथ ओघुक्कस्स 
चउविहं-- दत्वदो खेत्तदो कालदा भावदो चांदि। तत्थ दव्वदों उक्करस्स महाखंधो | 
खेत्तक्कस्स दुविह - कम्मक्खेत्ते णोकम्मक्खेत्मिदि । कम्मखेत्तक्कस्स ठोगागार्स । णोकस्म- 
क्खेत्तक्कस्स आगासदव्व॑ | कालदो उक्कस्सम्णता ठोगा । भावदों उक्करस सब्वुक्कस्स- 
वण्ण-गंघ-रस-प|सा । अआदिसुक्कस्स पि चउव्विहं-- दब्वदों खेत्तरों कालदों भावदों चेंदि। 
तत्थ दब्यदे। एगपरमाणु दद्ढ्ण दुदेसियक्खधो आदेसुक्कस्स । दुर्पदेसियसं् दद्ठूण 
तिपदेसियक्खंधों वि आदेसुक्कस्स । एवं सेसेसु वि णेदव्वं । खेत्तदो एयक्खेत्ते ददठण 


यहां आघजधन्य क्षेत्र प्रकृत है, क्‍योंकि, शानावरणीयके क्षित्रोम सर्वजघन्य 
क्षेत्रका ग्रहण है । यहां सर्वजघन्य स्लेत्रूप एक आकादप्रदेशको नहीं लेना चाहिये, 
क्योंकि, शानावरणीयके क्षेत्राम उसका ( सर्वेजधन्य क्षेत्रका ) अभाव है | 

उत्कृष्ट नामउत्कृए्ट, स्थापनाउत्कृष्ट, द्रव्यउत्कृष्ट और भावउत्कएके भेदसे चार 
प्रकार है । उनमें नामउत्कूए. ओर स्थापनाउत्कृष्ट सुगम हैं।द्रव्यउत्क्ट आगमद्गरव्यउत्कृष्ट 
और नोआगमद्गव्यउत्कृष्के भदसे दो प्रकार है। उनभ उत्कृष्ट प्राभतका जानकार 
उपयोग राहित जीव आशमद्गब्यउत्कष्ट है। नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट शायकशरीर, भावी 
मर  तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रब्यउत्कृपके भेदसे तीन प्रकार है । इनमें 
ज्ञायकशरीर और भावी नोआगमद्रव्यउत्कष्ट खुगम हैं। तदृव्यतिरिक्त नोआगम- 
द्रव्य उत्कए दो प्रकार है-- ओघडउत्क॒ष्ट और आदेशउत्कृष्ट । इनमे ओघउत्कृष्ट द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भावकी अपेक्षा चार प्रकार है। उनमे द्वव्यसे उत्कृषठ महास्कन्ध है। क्षत्रकी 
अपेक्षा उत्हृष्ट दो प्रकार हैं-- कमेक्षत्र और नोकमेक्षेत्र । लोकाकाश कमंक्षेत्र उत्कृष्ट 
है। आकादा द्वव्य नोकमक्षेत्रत्कष हे। अनन्त छोक कालसे उत्कृष्ट हैं। भाषसे 
उत्कृष्ट सवोत्कृष्ट वणे, गन्ध, रस और स्पशे हैं । 


आदेशउत्कृष्ट भी द्वव्य, क्षेत्र, काठ और भाषकी अपेक्षा चार प्रकार है। इनमें 
एक परमाणुका देखकर दो प्रदेशवाला स्कन्ध द्वब्यसे अआदेशउत्क्रष्ट है। दो प्रदेशवाले 
स्कम्घफो देखकर तीन प्रदेशवाला स्कन्ध भी आदेश उस्कृष्ठ है। इसी प्रकार शेष 
स्कन्धोंमे भी ले जाना चाहिये। क्षेत्रकी अपेक्षा एक क्षेत्रप्रदेशको देखकर दो क्षेत्रप्रदेश 
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दोक्खेत्तपदेसा अंदिसदो उक्कस्स खेत्ते। एवं संसेसु वि णेदब्वं । कालदों एगसमये ददठूण 
दोसमया आंदिसुक्कस्स । एवं ससेसु वि णेदव्यं । भावदों एगगुणजुत्ते ददण दुगुणजुत्त 
दव्वमदिसुक्कस्स । एवं सेसेसु वि णेदव्व। मावुक्कस्स दुविह-- आगम-णोआगमभावुक्कस्स- 
भेंदेग । तत्थ उक्कस्सपाहुडजाणगो उवजुत्तो आगमभावुक्कर्स । णोआगमभावुक्कस्स 
केवलणाणं । एत्थ ओपखेत्तुक्कस्सेण अहियारों, अप्पिदकम्मखेत्तेसु उक्कस्सखेत्तग्गहणादों । 
ओघुक्कस्समागासदब्यं, तस्स गहण किण्ण कद ? ण, कम्मक्खेत्तेसु तदभावादी | एथे 
सामित्ते जहण्णपंदे, अण्णेगमुक्कस्सपदे, एवं दुविह चेव सामित्ते होदि;अण्णस्मासंमवादों । 

सामित्तेण उक्कस्सपदे णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो उक्कस्सिया 
कसरस ? ॥ ७ ॥ 

जहण्णपद्पडिसेहई उक्कस्सपदणिदेसो कदो। णाणावरणग्गह्णं सेसकम्मपडिसेहफर्ल । 
खेत्तगहग दव्वादिपडिसेहफल । पुव्वाणुपुव्वि मेत्तण पच्छाणुपुन्यीए उक्कस्सखेत्तस्स 
परूवणा किमई कीरदे ? ण, महल्ठपरिवाडीए परूंच! ई कीरदे । 


आदेशकी अपेक्षा उत्हाए्ठ क्षेत्र है । इसी प्रकार शोष प्रदेशोंमि भी ले जाना चादहिये। 
कालकी अपेक्षा एक समयको द्खकर दा समय आदशउत्दापए्र है। इसी प्रकार शोष 
समये मे भी ले जाना चाहिय | भावकी अपेक्षा एक गुण युक्त दव्यको दखकर दा गुण 
युक्त द्वव्य आदेशउन्हृष्ट है । इसी प्रकार शप गुर में भी ले जाना चादियि । 

भावउत्कष आगमभावउत्छकए ओर नाआगमप्रसावउत्कप्टके भेद ले दो प्रकार है। 
डनमें उत्छृष्ट प्राभुतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावउत्क्ृष्ट है। नाभागमभाव 
उत्हृष्ट कवरक्षान है। यहां ओधघक्षत्रउत्क्प्रका अधिकार है, क्यके, विवक्षित कमेक्षेत्रोम 
उत्कृष्ट क्षेत्रका अरहण किया गया हैं । 

शंका --ओघउत्कूष आकादा द्रव्य है, उसका ग्रहण क्यों नहीं किया ? 

समाधान - नहीं, क्याकि, कमेक्षेत्रोम आकादाद्रव्यका अभाष है । 

एक स्वामित्व जघन्य पदमें ओर दूसरा एक उत्हृष्ट पदमे, इस प्रकारसे दो 
प्रकारका ही स्वामित्व है, क्योकि, इनक अतिरचः अन्य स्वामित्वयकी सम्भावना नहीं हं । 

स्वामित्र॑प्त उत्कृष्ट पदमें ज्ञानावरणीयवेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट किसके 
होती हे ? ॥ ७॥ 

जथन्य पदके प्रतिषेधके लिये सुत्रम उत्कृष्ट पदका निर्देश किया है। ज्ानापरणका 
ध्रदण रोष कर्माका प्रतिदेष करता है । क्षेत्र पदके अदहणका फल द्रव्य आदिका प्रतिषय 
करना हे | 

शेका- पूवाउ॒पूर्वाको छोड़कर पश्चादानुपूर्ीसे उत्कृ४ क्षेत्रकी प्ररपणा किसालिये 
की जाती दे ! 


३, १, ५, ८.८] वेयणमद्दाहियारे बेयणरेशबिहाणे सामिर्त (१५ 


जो मच्छो जोयणसहस्सिओ सयंभुरमणसमुदस्स बाहिरिबलए 
तड़े अच्छिदों ॥ ८ 0 


जो मच्छो जेयणसहस्सओ त्ति एदेण सुत्तवर्यणणगुलस्स असंखेज्जीदेभागमार्दि 
कादूण जा उक्कस्सेण परदेसूणगजोयणसहस्स त्ति आयामेण जे ट्विदा मच्छा तेर्सि पडिसेद्दो 
कद । उस्सेह-विक्खमेहि महामच्छासरिसलद्धमन्छेसु गहिदेसु विण कोच्छि दोसो अत्थि, 
तदो तेसि गहण किएण कीरदे ? ण एस दोसोी, महामच्छाय।म-विक्खंभुस्सहसु अणवगण्सु 
ठड्धमच्छायामविक्खंभुस्सहाणं अवगमोवायाभावादों | ण महामच्छायामा अण्णदे। अबगम्मदे, 
सुत्तमूदस्स एदम्हादों जद्वस्स अण्णस्सासंभवादे । महामच्छरस आयामो जोयणसहस्स 
१००० | एट्स्स विक्खंभुस्सेहा केत्तिया होति त्ति उत्त, उच्चदे - एसो महामच्छो 
पंचजोयणसदविक्खंभो ५०० पंचासुत्तरबीसदुस्सेही २५० । सुत्तेण विणा कपमेद णब्बदे ! 


समाधान-- नहीं, महःन्‌ परिपाटीस प्ररूपणा करनक लिये पश्चादानुपूर्वीसे 
प्ररूषणा की जा रही है। (अथात्‌ उद्ददयके अनुसार यद्यपि पहिले जघमन्य पदकी प्ररुपणा 
करद; चाहिय थी, तथापि विस्तृत हानसे पहिले उत्कृष्ट पद्की प्ररूपणा की जा रही हैं। ) 


जे (बा ब जे का ट्ठ 
जो मत्स्य एक हजार योजनकी अवगादनावाला स्वयम्भूरमण समुद्रके बाक्ष 
श् चर 
तटपर स्थित हैं ॥<॥ 
« ज्ञो मत्स्य एक हजार याजनकी अवशाहनावातदा है” इस सूत्रांशसे, जो मत्स्य 
अंगुलके अरूं ख्यातवे सागका आधि लेकर उत्कपसे एक प्रदश कम हजार योजन प्रमाण 
तक आयामसे स्शित है, उनका प्रतिपथ किया गया है । 


शैका- उत्सेघ ओर विष्कम्मकी अपक्षा महामत्सय्यरे सदहा पाये जानेधाले 
मत्स्याता प्रहण करनेपर भी काई दोप नहीं है, झअतः उनका ग्रहण क्‍यों नहीं करत ? 


समाधान - यह कोई दोप नहीं है, फ्योंकि, जब तक महामत्स्यक आयाम, 
विष्कम्भ ओर उत्सेथका परिकज्ञान न हो जाव तब तक प्राप्त मत्स्योके आयाम, विष्कम्म 
ओर उत्सघका परिजन होना किसी प्रकारस सम्भव नहीं है। महामत्स्यका आयाम 
किसी अन्य सूत्स नहीं जाना जाता है, क्‍योंकि, इस सूत्रले ज्येप्ठ प्राचीन सूत्रभूत 
कोई अन्य वाक्य सम्भव नहीं है | 

महामत्य्यका आयाम एक हजार (१००० ) योजन प्रमाण हे | इसके विष्कम्म 
ओर उत्सेधका प्रमाण कितना है, ऐसा पूछनेपर उत्तर दत हैं के उस महामत्स्यका 
विष्कस्म पांच से (५००) योजन अर उन्सेघ दो सो पचाख (२५०) योजन मात्र है। 


गेका- यद्द सूत्रके विना कैसे जाना जाता है ? 


१९६ ] छक्खेडागम बेयण[खंड [9, २, ५, ८. 


आइरियपरंपरागयपवाइज्जंतुवदेसादो । ण च महामच्छविक्खंभुस्सेहण सुत्ते णत्यि चेवे त्ति 
णियमो, देसामासिएण “ जोयणसहस्सिओ ' त्ति उत्तेण सूचिदत्तादों। एदे विक्खभुस्सेद्द 
मद्दामच्छस्स सव्वत्थ सरिसा। मुह-पुच्छेसु विक्खमुस्सेहा्णं पमाणमेत्तिय होदि त्ति, 
एदेड्टितो पुधभूदविकखंभुस्सेहण परूवयसुत्त-वक्खाणाणमणुवलंभादों जोयणसहस्सणिद्देसण्ण- 
हाणुववत्तीदों च्‌। 
के वि आइरिया महामच्छो मुह-पुच्छेसु सुदृढ़ सण्दओो त्ति भणंति | एत्थतणमच्छे 
ददठूण एदं थ घडदे, कहल्लिमच्छगेसुं वियहिचारदंसणादों | अधवा एंदे विक्खंभुस्सेहा 
समकरणसिद्धा त्ति के वि आइरिया भर्णति । ण॒ च सुदूठ सण्णमुद्दो महामच्छो अण्णेगेजोयण- 
सदेगाहणतिमिंगिलादिगिलणखमो, विरोहादो । तम्हा वबंखाणम्मि उत्तविक्खंभुस्सेह्ा चेव 
महामच्छस्स घेत्तव्वा । अथवा मज्ञपंदेसे चेव उत्तविक्खंभुस्सहों मच्छो थेत्तव्वो, आदि- 
मज्ञवसाणेसु एदम्हादे! तिगु्ण विपुंजमाणस्स उक्कस्सखेत्तृप्पत्ति पड़ि विरोहाभावादों । 
सयंभरमणसमुदस्स ” त्ति सब्वदीव-समुद्बाहिरसमुदस्स गहणई । सब्वबाहिरों समुद्दो चेव 


समाधान- वद॒ आचार्यपरस्पराके प्रवाह स्वरूपसे आये हुए उपदेशसे जाना 
जाता है। और महामत्स्यके विष्कम्भ व उत्सघका ज्ञापक सृत्न है ही नहीं, ऐसा नियम 
भी नहीं है, फ्योकि, 'जोयणसहस्लिओ त्ति' अर्थात्‌ पक दृजार योजनव!ला इस देशामशेक 
सृत्रवचनसे उनकी सूचना की गई है | 

ये विष्कम्म और उत्सघ महामत्स्यके सब जगह समान हैं। मुख और पूछमे 
विष्कम्मभ एवं उत्सघका प्रमाण इतने मात्र ही है, घयोकि, इनस भिन्न विष्कम्भ: और 
उत्सेधकी प्रस्पणा करनेवाला सूत्र व व्याख्यान पाया नहीं जाता, तथा इसके बिना 
हजार योजनका निर्देश बनता भी नहीं है | 

महामत्स्थ मुख और पूंछमे अतिशय सूक्ष्म है, एला कितने ही आचाये कहते 
हैं । किन्तु यहांके मत्स्योकों दखकर यह घटित नहीं हाता, तथा कहीं कहीं मत्स्याके 
अंगॉमें पैयामेचार दखा जाता है। अथवा, ये विप्कम्भ और उत्सघ समकरणीसद्ध 
हैं, ऐला किसने ही आचाये कहते है। दूसरी बात यद्द है कि अतिशय सक्ष्म मुखसे 
संयुक्त महामत्स्य एक सो योजनकी अवगाहनावाले अन्य तिर्मिगल आदि मत्स्योंके 
निगलनेम समथ्थ नहीं हो सकता, क्योंकि, उसमें विरोध आता है | अत पच व्याख्यानमें 
महामत्स्यके उपयुक्त विष्कस्भ और उत्सेघको ही ग्रहण करना चाहिये । 

अथवा, उक्त विष्कस्म और उत्सेध महामत्स्यके मध्य प्रदेशमें दी श्रहण 
करना चाहिय, फ्योंकि क्ादि, मध्य और अन्तम इससे तिग्ुण फलनेवालके उत्कृष्ट 
क्षेत्रकी उत्पत्तिके प्रति कोई विरोध नहीं है । 

सरयंभुरमणसमुदस्स ” इस पदके द्वारा द्वीप-समुद्रोम सबसे बाह्य समुद्रका 

भचहण किया गया है । 


२ प्रतिषु  मच्छाओसु ” इति पाठ; | ३ ताप्रती “ अगेग ' इति पाठ; । 


४, २, ५, < ) वैयणमहाहियारे वेयणखेत्तविह्ाणे सामित्त [१७ 


होदि ति कथघ णब्वदे ? सयंभुरमणसमुदरस बाहिरे' दीवे अच्छिदो त्ति अभणिय  सर्यभु- 
रमणसमुदरस बाहिरिल्‍लए तंडे अच्छिदो ' त्ति सुत्तादों णव्वंद ? सगबादिसवेहयाएं पेरंतो 
त्ि सयंभुरमणसमुद्दो, तरस बाहिरिल्‍लतडो णाम समुदपरभूभागंदेसा । तत्थ अच्छिदा त्ति 
पेत्तव्व | सयंभुरमणसमुद्दस्स बाहिरिल्‍्टतडो णाम तदवयवभूदबाहिरंबइया, तत्थ महामच्छो 
अच्छिदो त्ति के वि आइरिया भणेति । तण्ण घड़दे, ' कायलेस्सियाए ठग्गो ” त्ति उर्बरे 
भण्णमाणसुत्तेण सह वविरोहादों । ण च संयंभुरमणसमुदृबाहिरवेदयाएं संबद्धा तिण्णि वि 
बादवल्या, तिरियले।गविक्खेभरस एगरज्जुपमाणादों ऊणत्तपसंगादो | ते कर्ष णब्बंदे 
जबूदीवजोयणलक्खविक्खंभदाी दुगुणवकमेण गदसव्वदीव-सागरविक्खंभेसु भेलाविदेसु जग- 
सेडीए सत्तमभागाणुप्पत्तीदों | ते पि कर्ध णब्वदे ? रूवाहियदीव-सागररूबणि विरलिय वि 
करिय जण्णाण्णब्मत्यं कादूण तत्थ तिण्णि रूवाणि अवणिय जोयणलबखेण गुणिदे दीव- 
समुदरुद्धतिरियलेगखेत्तायामुप्पत्तीदो | ण च एत्तियो चेव तिरियटोगविक्खंभो, जगसेडीए 


गैका-सर्ववाह्य ल्मुद्र ही है, यह केसे जाना जाता है ? 

समाधान--' स्वयम्भूरमण समुद्रक बाह्य द्वीपमें स्थित” एसा न कहकर 
स्वयस्भूरमण समुद्रके बाह्य तटपर स्थित' ऐसा जो सूत्र है उसीस वह जाना जाता है| 

अपनी वाह्य वेदिका पर्यन्त स्वयस्भ्रमण समुद्र है, उसके बाह्य तटसे अभिप्नाय 
समुद्रक परभूभाग प्रदे शका है | वहांपर रिथत, पसा अहण करना चाहिय। 

स्वयस्भूरमण समुद्रके बाह्य तटका अथ उसकी अंगभूत बाह्य वेदिका है, वहां 
स्थित महामत्स्य, ऐसा क्ितन ही आचाय कहते हैं। किन्तु वह घटित नहीं होता 
क्योंकि, वेसा स्वकार करनेपर आगे कहे जानवाले “ तनुवातवल्यसे संलग्न हुआ 
इस सूत्रके साथ विरोध आता हद । कारण कि स्वयय्भूरमण समुद्रकी बाह्य बदिकासे 
तीनों ही वातवकूय सम्बद्ध नहीं हैं, क्‍योंकि, चेसा दोनपर तियेग्लाक सम्बन्धी 
विस्तारप्रमाणके एक राजुसे हीन हे।नंका प्रसंग आता ह | 

शुका-- वह केसे जाना जाता है ! 

समाधान-- चूंकि जम्वूद्लीप सम्बन्धी एक लाख योजन प्रमाण चिस्तारकी 
अपेक्षा दुगुण क्रमसे गये हुए सब द्वीप-समुद्रोक विस्तारोकों मिलानेपर जगश्नेणिका 
सातवां भाग (राजु) उत्पन्न नहीं है।ता है, अतः इसास जाना जाता हें कि तीनों 
घातवलय स्वयस्भुरमण समुद्रकी बाह्य वेदिकासे सम्बद्ध नहीं है । 

शुका - वह भी केसे जाना जाता है ? 

समाधान-- एक अधिक ट्वीप-समुद्र सम्बन्धी रूर्पोका विरलन कर दुगुणा करके 
परस्पर गरुणित करनेपर जा प्राप्त हो उसमे तीन रूपोको कम करके एक लाख योजनसे 
गणित करनेपर द्वीप-समुद्रों द्वारा रोंक गये तियेग्लोक क्षत्रका आयाम उत्पन्न होता 
है, अतः इसीसे जाना जाता है कि उक्त प्रकारले जगश्रणिका खातवां भाग नहीं 
उत्पन्न होता। 
न १ मप्रतिपाठोध्यम। अ-काग्र्यों: ' सगुद्यवाहिर |; ताप्रतो] “रुमुद्दे बॉहिरे' इति पाठ+। २ षट्‌. भा. ३ पृ. ३७ 
» ११०३ 


१८ ] छक्लंडा।गमे वेयणा लंड [४, २, ५, ९, 


सत्तमभागम्मि पंचसुण्णाणुवलंभादी । ण च एदरहादे रज्छुविक्खभो ऊणो होदि, रज्जुअब्म - 
तरभूदस्स चउब्बीसजोयणमत्तवादरुद्धक्खेत्तस्स बउम्ममुवलभादो । ण च तेत्तियमेत्त पक्खित्ते 
पंचसुण्णओं फिट्टति, तद्दाणुबलंभादों । ' तग्हा सयलदीव-सायरविक्खेभादों बाहिं केत्तिए्ण 
वि क्खेत्तेण होदव्वं । सयभुरमणसमुदस्म॑तरे ड्विदमहामच्छोे जलचरों के तस्स बाहिरिल्ले 
तड़े गदों ? ण एस दोसे, पृव्ववइरियदेवषओंगेण तस्स तत्थ गमणसंभवादों ! 


यणसमुग्धघादेण समुहदो ॥ ९ ॥ 

वेयणावसेण जीवपदसाणं विक्खंभस्सेहृहि तिगर्णवेषुजण वेयणासमुग्घादों णाम। 
ण च एस णियमो सलेसि जीवपदेसा वेयणाएं तिगुणे चेव विपुंजति त्ति, कितु सगविक्खे- 
भादे। तरतमसरुवेण ट्विदवेयणावमेण एग-दोपदेसादीहि वि बड़ी दे।दि। ते वेयणसमुग्घादा 
एत्थ ण गहिदा, उक्कस्सेण खेत्तेण अहियारादी । महामच्छो चेव किमिदि वेयणसमुग्पादं 
णीदो ? महत्टोगाहणत्तादो, जठयररस थछे विखत्तस्स उण्हेण दज्ञमापंगस्स संचिय- 
बहुपावकम्मस्स महावेयणुपपत्तिदंसण।दे। च । 

तियेग्लोकका विस्तार इतन मात्र ही हो, सो भी नहीं है; क्योंकि, जगशभ्नणिके 
सातवें भागमे पांच शून्य नहीं पाये जात । आर इल्लस राजुविष्कम्भ हीन भी नहीं है, 
क्योंकि, राजुके अन्तगेत चाबीस याजन प्रमाण वायुरुद्ध क्षत्र बाह्यमें पाया जाता है। 


दूसरे, उतन मात्र क्षत्रका |मलानपर पाच शुन्य नष्ट भा नहा दात, क्याक, बसा पाया 
नहीं जाता । इसी कारण समस्त द्वीप समुद्र सम (नथी विस्तारके बाहिर भी कुछ क्षत्र 


होना चाहिये । 

शैका--स्वयस्भूरमण समृदके भीतर स्थित महामत्स्य जलूचर जीव उसके 
बाह्य तटको कैसे श्राप्त हाता हैं ? 

समाधान-- यह कोई दाप नहीं है, क्योंकि, पूथेके बेरी किसी दवके प्रयेगसे 
डसका वहां गमन सस्भच है| 

वेदनासमुद्घातसे समुद्घातको प्राप्त हुआ ॥ ९॥ 

चेदनाके वशस जीवप्रदेशोंके विप्कम्भ ओर उत्लघकी अपक्षा तिगुणे प्रमाणमें 
फैलनेका नाम वेदनासमुद्घात हे। परन्तु सबके जीवप्रदेश वदनाके बदसे तिमुणे 
ही फेलते हो, ऐसा नियम नहीं हे । किन्‍त तरतम रूपल स्थित वेद्नाके वशसले अपने 
विष्कम्मकी अपेक्षा पक दा प्रदेशादिकंगले भी वृद्धि होती है| परन्तु उन वेदनासमुद्‌- 
घातोका यहां प्रहण नहीं किया गया है, क्या, यहां उत्कृष्ट क्षत्रका अधिकार है । 

शैका- महामत्स्यका ही वेदनासमुद्घातको क्‍या प्राप्त कराया है ? 

समाधान -- क्योंकि, एक तो उसकी अवगाहना बहुत अधिक हे, दूसरे जलचर 
जीवको स्थलमें रखनेपर उष्णताके कारण अंगाके खंतप्त होनसे बहुत पापकर्मांके 
खसंचयको प्राप्त हुए उसके महा वेदनाको उत्पात्ते देखी जाती हे! 


१, २, ५ १० ] वेयणमद्दाहियोरे वेयणखेत्तविद्दाणे सामित्त [ १९ 


कायलेस्सियाए लग्गों ॥ १० ॥ 

कायलेस्सिया णाम तदियो वादवठओ । कप तस्स एसा सण्णा ? कागवण्णत्तादो 
सो कागलेर्सओं णाम । एत्य अधकायलेस्सां ण घेत्तव्वा, तत्थ अंधत्तवण्णाणुवलंभादे । 
लोगवरड्डिसिण ठोगनाडीदा परदे संखेब्जजेयणाणि ओसरिय ट्विंद्तदियवादे लोगणालीए 
अब्मंतरद्विदमहामच्छो कर्घ ठग्गद ? सच्चभेद महामच्छस्स तदियवादेण संपासो णात्यि 
त्ति। किंतु एसा सत्तमी सामीवे वहदे । न च सप्तमी सामीप्ये असिद्धा, गेगायां घोषः 
प्रतिवसतीत्यत्र सामीप्य सप्तग्युपंभात्‌ । तेण काउलेश्सियाए छुत्तदेसो काउठेस्सिया त्ति 
गहिदो । तीए काउलेस्सियाए जाव ठग्गदि ताव वेयणासमुग्घादेण समुददो त्ति उत्ते होदि। 
मावत्यो- पुल्ववेरियदेवेण महामच्छो। सर्यभुरमणबाहिरवेइयाएं बाहिरे भागे ठोगणालीए समीवे 
पादिदो । तत्थ तिव्ववेयगावसेण वयणसमुग्धादण समुहृदों जाब ठोगणालीए बाहिरपरंतो 
ठग्गो त्ति उत्ते होदि । 


जो तनुवातवलयस स्पृ४ है ॥ १० ॥ 
फाकलेश्याका अथ तीसरा खातवलूय है। 
शंका- उसकी यह संज्ञा केस है ? 
, " समाधान--तलुवातवलूयका काकके समान बण हानसे उसकी काकलेद्या 
सक्षा हद | 
यहां अंधकाकलेश्या ( काला स्थाह काकवण ) का प्रहण नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि, उसमें अंधस्व अर्थात्‌ काछा स्याह दर्ण नहीं पाया जाता । 
शैका- लोकनालीके भीतर स्थित महामत्स्य छाकवबिस्तारानसार लोकनालीके 
गे संख्यात योजन जाकर स्थित ततीय बातवलयसे केसे संसक्त होता है ? 
समावान-- यह सत्य है कि महामत्स्यका ततीय वातवलयसे स्पशे नहीं होता, 
किन्तु यह सप्तमी विभाक्ति सामीप्य अथम है । यदि कहा जाय कि सामीप्य अर्थमें 
सप्तमी विभक्ति असिद्ध है, लो भी ठीक नहीं है; क्यों के ' गंगामे घे।प (ग्याद्यसति) वसता 
है यहां सामीप्य अर्थमें सप्तमी विभक्ति पायी जाती है। इसलिये कापोतलेच्यासे 
स्पष्ट प्रदेश भी कापोतलेश्या रूपस ग्रहण किया गया है। उस कापोतलश्यासे जहां तक 
सर्ग है बहां तक वेदनासमुद्घातसे समुद्घातको प्राप्त हुआ, यद्द उसका अभिप्राय है। 
भावाथे-- पूंवके चेरी किसी देवके छारा मदामत्स्य स्वयम्भुरमण समुद्रकी बाह्य 
खेदिकाके बाहिर भागम लछोकनालीके समीप पटका गया। वहां तीत्र बेदनाके वश 
भवनाससुद्घातस समुद्घातको प्राप्त होकर लोकनालीके बाह्य भाग पर्यन्त घद संसक्त 
होता है, यद्द अभिप्राय है। 
१ ताखती ' अद्वकायलेस्सा” इति पाठ:। ३ ताप्रती 'अश्यत्त ! इति पाठः | 
१ ताप्रती “ समीवे ' हति पाठः:। ७४ ताप्रते। 'ण चर सप्तमी सामीप्पे ' इति पाठः। 


५ ताप्रतों ' सप्तम्युपलेभादों ” शत पाठ:। ६ प्रतिषु ' एत्तीदो |; तप्रता पत्ती ( पति) दो ६ति पाठ 
७ प्रतियु * समुग्धादो ? हति पाृठः । 


१० ] छकखंडागम वेयणाखंड (४, २, ५, ११. 


पुणरवि मारणंतियसमुग्घादेण समुहदों तिण्णि विग्गहकंद 
याणि कादूण ॥ ११॥ 

महामच्छो लोगणालीए वायव्वदिसाए पुव्वंवेरियदेवसंबधेण दक्खिणुत्तरायामिण 
पदिदों । तत्थ मारणंतियसमुग्घादेण समुहदे । तेण महामच्छेण वेयणसमुग्पादेण 
मारणंतियसमग्घाद करंतेण तिण्णि विग्गहकंदयाणि कदाणि । विरग्गहों णाम 
वक्‍कत्त, तेण तिण्णि क्दंयाणि कदाणि । ते जहा -- लोगणालीवायच्वदिसादों कंडुज्जुवाए 
गई सादिरियअद्धरज्जूमेत्तमागदी दक्खिणदिसाएं। तमगे कंदये । पुणो तत्ता वलिदृण 
कंडुज्जुवाए गईण एगरज्जुमेत्त पुव्वद्समाण्दों । ते बिदिय कंदय ) पुणो तत्तो वलिदूण 
थधो छरज्जुमेत्तद्धाणमुजुगदीए गदा। ते तदिय केदय | एवं तिण्णि केंदयाणि कादूण मारण॑तिय- 
समग्घाद गदो । चत्तारि केंदए किण्ण कराविदों ? ण, तसेसु दो विग्गह मोत्तण तिशण्णि- 
विग्गहाणमभावादो । ते कर्ष णलदे ? एदम्हादों चेव सुत्तादो । 


से काले अधो सत्तमाए पुढवीए णेरइएसु उप्पज्जिहिंदि त्ति 
तस्स णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो उक्‍्कस्सा ॥ १२ ॥ 


फिर भी जो तीन विग्रह करके मारणान्तकसमुद्धतस॒ समुद्धातका प्राप्त 
हुआ है ॥ ११॥ 

महामत्स्य लोकनालीकी वायव्य दिशाम पूर्वके बेरी देवके सम्बन्धसे दक्षिण-उत्तर 
आयाम स्वरुपसे गिरा । वहां बह मारणान्तिकसमुद्घातस समुद्घातका प्राप्त 
हुआ। वेदनासमुद्घातके साथ मारणान्तकसमुद्घातका फरनेवाल उक्त महामत्स्यने 
तीन विश्वददकाण्डक किये | विद्यहका अथ वक्ता है, उसस तीन काण्डक किये। वे इस 
प्रकारसे- लेकनालीकी वायव्य दिशास बाणके समान ऋजुगतिस साधिक अधे राजु 
मात्र दक्षिण दिशामे आया | वह एक काण्डक हुआ | फिर वहांसे मुदकर बाण जैसी 
सीधी गतिले एक राज़ु मात्र पूषे दिशामे आया। वह द्वितीय काण्डक हुआ। फिर 
धह्दांस मुड़कर नाचे छह राजु मात्र मार्गेम ऋजुगतिसे गया। वह तृतीय काण्डक हुआ । 
इस प्रकार तीन काण्डकोंको करके मारणान्तिकसमुद्धातको प्राप्त हुआ। 

शुका-- चार काण्डकाको क्या नहा कराया ! 

समाधान - नहीं, क्योकि, चसोमे दो विश्नद्दोंकी छोड़कर तीन वचित्रह नहीं होते | 

शेका- बह केसे ज्ञात होता है ? 

समाधान -- बह इसी खूत्से ज्ञात होता है । 

कि हम [ब- (5 ७ हा ७५७५ 

अनन्तर समयमें वह सातवीं एथिवीके नारकियोंमें उत्पन्न होगा, अबः उसके 

ज्ञानावरणीयवेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है ॥ १२॥ 


१ मप्रतिपाठोआ्यम्‌ । ज-काप्रत्योः 'पुत्व॑दसावसमागदो *, ताप्रतीं 'प्रव्बदिसाव (ए) समागदो' हति पांठः। 
३ मप्नतिपाठोज्यम्‌ | ज-का्रल्लोः ' त॑ तदियकेंड्याणि ', ताप्रदों “ त॑ तदियकंड [ये ] | या (ता)णि 
हति पाठः | 


8, ९, ५, १९.) वेयणमद्दाहियारे वैयणखेत्तविद्दाण सामित्त (११ 


सत्तमपुर्दवि मोत्तण हेड्ढा णिगोदेस सत्तरज्जुमेत्तद्ाण गेतृण किण्ण उप्पाइदो ? 
णिगेदिसुप्पज्जमाणस्स अइतिव्वंवेयणाभाविण सरीरतिगुणवेयणसमुस्घादस्स अभावादों । जदि 
एवं तो पुन्चिल्लविवखंभुस्सेंहेहितो वेयणाए जहा विक्खंभुस्सेह्ठा दुगुणा होंति तहा कादण 
णिगोदेसु किण्ण उप्पाइदो ? ण, वड्डिदक्खेत्तादो परिद्ीणखेत्तरस सादिरियअट्ठगरुणत्तुवलंभादो। 
जदि वि वारुणदिसादों एगरज्जुमेत्त पुब्बदिसाएं गंतृण पुणों हे्डा सत्तरज्जुअद्धां गंतृण 
पुणो दक्खिणण आहुद्वरज्जुओ गंतूण सुहुमणिगोदेसु उप्पजदि तो वि पुब्विल्लखेत्तादो 
एदस्स खेत्ते विसेसहीण चेव, विक्खंभुस्सेह्ण तिगुणत्ताभावादो। सुहुमणिगोदेसु उप्पज्ज- 
माणरस महामच्छस्स विक्‍्खंभुस्सेहा तिगुणा ण होंति, दुगुणा विसेसाहिया वा होंति त्ति कर्ष 
णब्बंद ? अथों सत्तमाए पुढवीए णेरइण्सु से काले उप्पज्जिदिदि त्ति सुत्तादो णब्बंदे। 
संतकम्मपाहुडे पुण णिगोदिसु उप्पाइदों, णेरइएसु उप्पज्जमाणमहामच्छो व्व सुहुमणियगेंदिसु 


शंका-- सातवीं पृथिवीको छोड़कर नीचे सात राजु मात्र अध्वान जाकर निगोद 
अवबाँमे क्‍यों नहीं उत्पन्न कराया ? 
समाधान--नहीं, क्‍योंकि, निगोद जीवोमें उत्पन्न होनेवाले जीवके अतिशय तीथ 


की  छ 


वेदनाका अभाव द्वेनेसे विवक्षित शरीरसे तिगुणा वेदनासमुद्घात सम्भव नहीं है! 

शेका- थादे पेसा है तो वेदनासमुद्घातमें पूर्वोक्त विष्कम्भ और उत्सेघसे जिस 
प्रकार दुगुणा विप्कम्भ व उत्सेध द्वोता है वैसा करके निगोद जीवोर्म क्‍यों नहीं 
उत्पन्न कराया ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, उसके चूद्धिगत क्षेत्रकी अपेक्षा दानिको प्राप्त क्षेत्र 
साधिक आठगुणा पाया जाता है । 

यद्यपि पश्चिम दिशासे एक राज़ु मान्न पूपे दिशामे जाकर, फिर नीचे सात 
राज अध्वान जाकर, फिर द्क्षिणस साढ़े तीन राजु जाकर सूक्ष्म निमाद जीवोंमे उष्पन्न 

हे हम [0 कर न कप | «अप ० ४ ७३ 

होता है, तो भी पूवेक क्षत्रस इसका क्षेत्र विशेष हीन ही है, क्योंकि, इसमें विप्कम्भ 
ओऔर उत्सेध तिगरुण नहीं हैं । 

ै पु ७९ ७६ ; ४ हे 

शुका - खक्ष्म निगोद जीवोंस उत्पन्न दोनेवाले महामत्स्यका विप्कम्म ओर 
उत्लेध तिग्रुणा नहीं होता, किन्तु दुगुणा अथवा विशेष अधिक होता है; यह कैसे 
जाना जाता है ! 


समाधान-- “ नीचे सातवीं पृथिचीके नारकियोंमें बद अनन्‍्तर फालमे उत्पन्न 
होगा ” इस सत्रसे जाना जाता है । 


खत्कमंप्राभतमें उसे निगोद जीबोमे उत्पन्न कराया है, क्योंकि, नारकियोंमें 
उत्पन्न दोनिवाले मद्दामत्स्थके समान सूक्ष्म निगोद जीवोम उत्पन्न दोनिवाला मद्दामत्स्य 


१२ ] छकखडागम वेयणाखंड [ ४, २, ५, १३. 


उप्पज्जमाणमद्दामच्छो वि तिगुणसरीरबाहल्लेण मारणंतियसमुग्धाद॑ गच्छदि त्ति। ण च 
एद जुज्जदे, सत्तमपुढवीणरइए्सु असादबहुलेसु उप्पज्जमाणमहामच्छवेयणा-कसाएहिंतो 
सुहुर्मणिगेंदिसु उप्पज्जमाणमहामच्छवेयण-कसायाण सरिसत्ताणुत्रवत्तीदो | तदे। एसो चेव 
अत्थो पहाणो त्ति घेत्तव्वो । ' ठोगणालीए अते सत्तमपुढवीए सेडिबद्धो अत्थि त्ति ! एदेण 
सुत्तेण णब्वंदे, अप्णद्य तिण्णि विग्गहणसंगादो। से काल उप्पज्जिद्दिदि त्ति किमईं उच्चदे ? 
ण, गेरइएसुप्पण्णपदमसमण उदवसंहरिदपदम्टडस्स य उक्कस्सखेत्ताणुववत्तीदों | एत्थ 
संदिद्दी- | ै सादिरियमद्धडरज्जुपमाणं के वि आइरिया 


एवं होदि' त्ति भणति | ते जहा-- अवरदिसादों मारणंतियसमुग्धघाद कादुण पुव्बदिस- 
मागदों जाब लोगणाठीए अंत पत्तो त्ति। पुणो विग्गह करिय हेद्ढा छरज्जुपमा्ण गंतृण पुणरवि 
विग्गह करिय वारुणदिसाए अद्धरज्जुपमार्ण गंतृण अवहिद्ढा्णम्मि उपण्णस्स खेत्त हो।दि 
त्ति। एदं ण॒ घडदे, उववादड्डाण वीलदूण गमणं णत्थि त्ति पवाइज्जंतडवद्सेण सिद्धत्तादो । 
भी विवक्षित शरीरकी अपक्षा तिगुण बाहल्यस मारणात्तिकससुद्घातको प्राप्त होता 
है । परन्तु यह योग्य नहीं है, फ्योकि, अत्यधिक असाताका अनुभव करनेवाले खातवीं 
पृथिवीके नाराकियोंमें उत्पन्न हानेवाले महामत्स्यकी चेदना ओर कपायकी अपक्षा सूक्ष्म 
निगोद जीवोमे उत्पन्न हानेवाल महामत्स्यकी बदना आर कपाय सदृश नहीं हो 
सकती | इस कारण यही अर्थ प्रधान है, एसा ग्रहण करना चाहिये। “ छोकनालीके 
अन्त सातवीं प्रथिबीका भ्रणिवद्ध दे ” इस सूत्रसे जाना जाता हैँ, क्योंकि, इसके 
बिना तीन बिद्यहोका प्रसंग आता है। 

शंका -- अनन्तर कालमे उत्पन्न होगा, यह किसलिये कहते हैं? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, नारकियाम उत्पन्न होनके प्रथम समयम प्रथम 
दृण्डका उपसंधार हो जानेले उसका उत्कृष्ट क्षेत्र नहीं बन सकता । 

यहां संदष्टि-( मूलम देखिये ) । 

साधिक साढ़ सात राजुका प्रमाण इस ( निम्ध ) प्रकार होता है, ऐसा कितने ही 
आचाये कहते हैं। यथा-- '' पश्चिम दिशासे मारणान्तिकसमुद्घातको करके झे।कनालीका 
अम्त प्राप्त होने तक पूर्वेदिशाम आया। फिर विश्रद्द करके नीचे छह राजु मात्र 
आकर पुनः विग्नद्द करके पश्चिम दिशामें आध राजु प्रमाण जाकर अवधिस्थान नरकमें 
उत्पन्न होनेपर उसका उत्हृष्ठ क्षेत्र होता है।” किन्तु यह घटित नहीं होता, 
क्योंकि, वह  उपपदस्थानका अतिक्रमण करके गमन नहीं होता” इस परम्परागत 
डपदेशसे सिद्ध है। 


१ अप्रती ' उप्पब्जदि ', ताप्रती “ उप्पब्जहिंदि ” शति पाठ:। ९ ताप्रता “सादिरेयमद्धयरर्इपमार्ण * शति 
पाठः। रे प्रतिष ' हति ' इति पाठः । 


४, ९, ५, ११, ] वेयणमहाहियारे वेयणखेत्तविहाणे सामितत [२३ 


एत्थ उकसंहारे। उच्चदे । त॑ जहा-- एगरज्जुं ठविय सादिरियअद्धडमरूवेहि ग्रणदूण पुणों 
तिगुणिदविक्खभेण |१०५००| तिगुणिदउस्सेहगुणिदेण [७५०| शुणिदे णाणावरणीयस्स 
उक्कस्सखेत्त होदि । 
तब्बदिरित्ता अणुक्कस्सा ॥ १३ ॥ 
उक्कस्समहामच्छवरखत्तादी वदिरित्त खत्ते तव्वदिरित णाम। सा अशणुक्‍्कस्सा 
खेत्तवतवयणा । सा च असंखेज्जवियप्पा । तिस्से सामी किण्ण परूविदे। ? ण, उक्कस्ससामी 
चेव अशणुक्करसरस वि साभी होदि त्ति पुपसामित्तररुवणाकरणादों, सेसवियप्पाणं पि 
एदम्हादो चव सिद्धीदो च | ते जद्य--मृहम्मि एगागासपरदेसेणृणुक्कस्सेग[हणमहामच्छेण 
पुव्ववरियद््‌वसंबेघण टोगणार्ट।ए वायब्वदिसाए णिवदिय वेयणसमुस्धादिण पुव्यविक्ख- 
भुस्सेहहितोी तियुणविक्खंभुस्सहे आवण्णण मारणंतिग्रसमुग्घदिण तिण्णि कंद्याणि कादूण 
सत्तमपुढवि पत्तेण अशुवकस्सुक्करसक्खते कद । तेण एदरस भणुक्कस्सुत्रकस्सक्खेत्तस्स 
महामच्छो चेव सामी । पुणों मुहपंदस दं।द्दि आगासपरदेशहि ऊणभा महामच्छो वेयण- 
समुग्घोदण समुद्ददो देदूण तिप्णि विग्गहकंडयाणि कादृण मारणंतियसमुग्घादेण सत्तम- 
पुर्दव गदो बिदियअणुक्कस्सखेत्तरस सभी हा।दि । पुणो तीहि आगासपंदेसेहि परिद्दीणमुहे 
...._ यहां उपसंहार कद्दत हैं। बह इस प्रकार है-एक राजुका स्थापित करके 
साधिक साढ़ सात रूप॑से गुग्ति करक पश्चात्‌ तझुण उत्सथ ( ९०० १ ३ 5 ७७० ) से 
गुणित तिझुण विप्कम्भ ( ५०८ » ३८ १००० ) क द्वारा ग़ुणत करनपर ज्ञानावरणीयका 
कष्ट धक्त्र हाता है | 
महामत्य्यके उपयुक्त उत्कृष्ट क्षेत्रसे भिन्न अनुन्कृष्ट बेदना है ॥ १३ ॥ 
उत्कृणश् महामत्स्यक्षत्रस १भन्न क्षत्र तदब्यातारक्त हू | बह अनन्कृष्ठ पक्षेत्रवेद ना 
है | वह असंख्यात विकल्प रुप है । 


गका-- उसके स्वामीकी प्ररूपणा क्‍यों नहीं की गई हे 





समाधान-- सही, बये।कि, उत्कृष्का स्वामी ही चूंकि अजुत्कृप्का भी स्वामी 
ह।ता है, अतः डसके स्वामित्वकी पृथक्‌ प्ररुपषणा नहीं की गई है, तथा शाप विकब्प भी 
इसीसे सिद्ध हाते हैं। यथा-- मुखमे एक प्रदेशस हीन उत्कृए अवगाहनासे संयुक्त 
पूवेवरी देवके सम्बन्धस लाकनाछीकी वायब्य दिशामे गिरक्रर वदनासमुद्घानस पूर्व 
विष्कम्म व उत्सघकी अपक्षा तिशुण विप्कम्म व उत्सथका प्राप्त, तथा मारणान्तिक 
समुद्घातले तीन काण्डकोका करके सातवी पृथिवीका प्राप्त हुआ महामत्स्य 
अजुत्कए उत्कृष्ठ क्षेत्रत करता है। इस कारण इस अजुत्हए्र-उत्ड॒ष्ट क्षेत्रका मद्ामत्स्य 
ही स्‍्वमीहे। 

पुनः सुखप्रदेशम दा आकाशप्रदेशोंसे हीन महामत्ध्य वेदनासमुद्धातसे 
समुद्धातको प्राप्त होकर तीन विग्नहकाण्डकोंका करक मारणान्तिकसमुद्घातस सातवीं 
पृथिवाका प्राप्त होता हुआ द्वितीय भनुत्कृष्ठ क्षत्रका स्वामी होता है। फिर तीन 


२४ ] छक्खंडागम वेयणा खंड [9, है, ५, १३: 


महामच्छो पुव्वविद्दिणा चव मारणंतियसमुस्घादेण सत्तमपुढविं गंदो तदियखेत्तस्स सामी । 
मुहम्मि चत्तारिआगासपदेसूणमहामच्छो मारणंतियसमुग्धादेण सादिरेय अद्धइमरज्जुआयदों 
चउत्यखेत्तस्स सामी । एवमेदेण कमेण महामच्छमुहपदेसे ऊणे कौरिय संखेज्जपदरंगुठमेत्ता 
अणुक्कस्सक्खेत्तवियप्पा उप्पादेदव्ा | 

एत्थतणसब्वर्पच्छिमखेत्त केण सरिसं द्वोदि त्ति वुत्ते बुच्चदे -- ओघुक्कस्सोगाहण- 
महामच्छस्स वेयणसमुग्घादेण तिगुणविक्खंभस्सेह गंतूण पदेसूणद्ध इमरज्जूण मुक्कमारणंतियस्स 
खेत्तेण सरिसं होदि | पुणो वि महामच्छमुहवियप्पे अस्सिदूण परदेसुणद्धट्टमरज्जूणण मारणंतियं 
मल्लाविय संखेज्जपदरंगुलमेत्तलत्ताण सामित्तपरूवणा कायव्वा । एत्थ अतिमक्खेत्तवियप्पो 
केण सरिसो होदि त्ति उत्त, उच्चदे-- ओघुक्कस्सोगाहणामहामच्छस्स पुब्वविहाणेण दुपदे- 
सूणद्धइमरज्जूण मुक्कमारणतियस्स खेत्तण सरिसों | पुणा एदं मारणंतियखत्तायाम घुवे 
कादण महामच्छमुहवियप्पे अस्सिदृण संखेज्जपदरंगुलमत्तखेत्ताणं सामित्तपरूवर्ण कायब। 
पुणो एत्थ संब्वपच्छिमीवियप्पो। तिपदेसूण॑द्धड्रमर|ज्जुण॑ मुक्कमारणंतियखत्तण सौरेसो। 
आकाश प्रदशास हीन मख बाला महामत्सय प्‌व वाधस हा मारणान्तिकसमदघातसे 
सातवीं प्थिवीको प्राप्त होकर ततीय अनुत्कृण् क्षेत्रका स्वामी हो।ता है | मुख चार 
आकाहाप्रदे शॉसे हान महामत्स्य मारणान्तकसमदघातस साधिक साहू सात राजु 
मात्र आयामसे युक्त होता हुआ चत॒र्थ अनुत्क्ृष्ट क्षत्रका स्वामी होता है । इस प्रकार 


इस क्रमसे महामत्स्यक्रे मुखप्रदेशोको हीन करके खंख्यात प्रतरांगुल प्रमाण अनुत्कृष्ट 
क्षेत्रके विकल्पोंकों उत्पन्न कराना चाहिये। 

शुका--यहांका खबसे अन्तिम क्षत्र किसके सडश होता है ? 

समाधान-- इस शांकाके उत्तरमें कददते हूं कि यह क्षेत्र सामान्योक्त उत्कृष्ट 
अवगाहनाबाले और वेदनासमुद्घातस तिग्रुण विष्कम्भ व उत्सेधको प्राप्त होकर 
एक प्रदेश कम साढ़े सात राजु तक मारणान्तिकसमुद्घातको करनेवाले महामत्स्यके 
क्षेत्रके सदश होता है । 

फिरसे भी महामत्स्यके मुख सम्बन्धी विकस्पोंका आश्रय करके प्रदेश कम 
साढ़े सात राजु तक मारणान्तिकसमुद्धातको छुड़ाकर संख्यात प्रतरांशुल प्रमाण क्षेत्रोंके 
स्वामित्वकी प्ररूपणा करना चाहिये । 

शेका- यहां अन्तिम विकल्प किसके सदृश होता है ? 

समाधान - इस प्रकार पूछनेपर उत्तर देते हैं कि बह क्षेत्र ओघोक्त उत्कृष्ट 
अवगाहनासे संयुक्त और पूर्व विधके अनुसार दो प्रदेशोंसे हीन साढ़े सात राजु तक 
मारणान्तिकसमुद्घातको छोड़नेवाले महामत्स्यके क्षेत्रके सदश होता है । 

फिर इस मारणान्तिकक्षेत्रक आयामको अवस्थित करके महमत्स्यके मुख- 
विकल्पोका आश्रय कर संख्यात प्रतरांगुल मात्र क्षेत्रोके स्वामित्वकी प्ररूषणा करना 
चाहिये | यहां सबसे आन्तिम विकल्‍प तीन भ्रदेश कम साढ़े सात राज़ तक मारणान्तिक 

१ ताप्रतों “ - विय्पों जि परदेसृण - ! हृति पाठः। 


९, २, ५, १३.) वेषणमद्दाहियारे वेयणखेत्तविह्यणे सामित्त [१२५ 


एवमेगेगासपदेसगाओं कमेण मारण॑तियं मेलाविय अणुक्कस्सखेत्ताणं सामित्तपरूवर्ण 
कायव्वं । सत्तमपुदवि मारणंतियं मेल्लमाणजीवार्ण मारणंतियखेत्तायामो सब्वेसि किण्ण 
सरिसो ? ण, मारणंतियं मेल्लिदूर्ण पुणो मृलसरीरं पव्रिसिय कालं करेंताणं मारणेतियखेत्ता- 
यामाणभंणगवियप्पत्त पडि विरोह्मभावादों । समुप्पत्तिबखेत्तमपाविय कयमारणंतियसमुग्घाद- 
जीवा पतलट्टिय मूलसरीर पविस्सति त्ति कथ णब्बदे ? पवाइज्जंतउवंदेसादो । सुहुमणिगो 
देसु उपपज्जमाणमहा|मच्छे अस्सिदृण किण्ण सामित्त उच्चंद्‌ ? ण, तेसु तिव्ववयणा- 
कसायविवज्जिएसु एक्कसराहेण मह।मच्छुक्कस्समारणीतयखेत्तादो अणेगरज्जुमेत्तसेत्तपदे 
सूृणसु मह/मच्छुक्कस्स तत्तादा पदसुणभादखत्तावयप्पाणुबठभादा । सुहमाणगाद सु प्पज्जमाण- 
महामच्छस्स उक्कस्समारण/तयखत्तसमाण सत्तमपुदाव।म्ह समुप्पज्जमाणमद्दामच्छमारणं तिय- 
खत्तप्पहाड हाइमखत्ताववणया सुहमाणगादसु रुत्तमपुदवाए च उप्पज्जमाणमहामच्छे 
अस्सिदूण उप्पादिदत्वा । अहवा, महामच्छे चेव एगादिएगुत्तरागासपंद्सकमण पुरदे। 
समुदघातको छेाड़नेवाले महामत्स्यक क्षेत्रके सद॒श होता दे। इस प्रकार एक एक 
आकाशप्रदशकी हीनताक ऋमसे मारणान्तिवाससुदधातकों छुड़ाकर अनुत्कृष्ट क्षेत्रौके 
स्वामित्वकी प्ररूुषणा करना चाहिये । 

शुका-- सातवीं पृथिवीम मारणान्तिकसमुद्घातको करनेवाले सब जीवोंके 
मारणान्तिकक्षत्रोका आयाम समान क्‍यों नही होता £ 

समाधान - नहीं, क्योकि, मारणान्तिकलसमद्घातका करके फिर मूल दशारीरमें 
प्रवद्ा कर स॒त्युका प्राप्त हॉनवाल जीवा सम्बन्धी मारणान्तिकक्षत्राके आयामोंके अनेक 
विकर्प रूप हेनेंस काई विराध नहीं है । 

गका >उत्पत्तिक्षत्रका न पाकर मारणान्तकसमुद्यातकों करनेवाले ज्ञीब 
पलटकर मूल शरीर प्रविए ह,ते है, यह केसे जाना जाता हैं ? 

समाधाव - वह परम्परागत उपदेशसे जाना जाता है । 

शेका-सद्ष्म निगोद जीवोंमे उत्पन्न हानवाले महामत्स्योका आश्रय करके 
स्वाभित्वकी प्ररपणा क्यों नहां की जाती € ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, टीव बेदना व कपायसे रहित हानेके कारण पक 
साथ पूर्चोक्त मद्ामत्स्य के उत्त.प्र मारणान्तिकक्षत्रकी अपक्षा अनेक राजु प्रमाण श्लेत्र- 
प्रदेशोस हीन उक्त निमोद जीवॉम उत्पन्न हॉनवाल महामत्स्योंमे, सातवीं प्रथिवीमें 
उत्पन्न हानचारू मदहामन्स्य के उत्तृष्ठ क्षत्रस पक्क प्र कम्म दा प्रदेश कम इत्यादि 
क्षेत्रविकल्प नहीं पाये जाते । ५ 

सूक्ष्म निगोद जीवाम उत्पन्न हानवाल महामत्स्यके उत्कृष्ट मारणान्तिकक्षेत्रके 
समान सातवीं पृथिवामें उत्पन्न हॉनवाले महामत्स्यके हे 
लेकर अधस्तन क्षेत्रके विकप्पंंका सक्षम निगाद जीवोमे 
उत्पन्न होनेवाले महामत्स्योका आश्रय करके उत्पन्न 





१ अनकप्रल्लो: “ महिदोण', ताप्रतो ' महिदों ण? इति पाठः | 
छ, १्‌ १-४, हा हे 


१६ ] छक्जडागम वेयणा लंड [9, १, ५, १३. 


बोसारिय अणुक्कस्सखेत्ता्ं परूवणा कायव्वा । एवं णेदव्व॑ जाव पेयणसमुस्धादेण समुहृद- 
म्रद्मामच्छखेत्त त्ति। 

पुणो एंदेण खेत्तेग कम्दि महामच्छे मारणतियख्वेत्ते सरिसमिदि उत्ते उच्चदें, ते 
जहां--- जो मद्दामच्छो वेयणसमुस्घादेण विणा मूलायामेण सह णवजोयणसहस्साणि 
मारणंतियं मेल्लिंदि, तस्स खेत्त सरिस द्वोदि | पुणो पुविल्ल मोत्तण इम पत्तूण खेत्तस्स 
सामित्तपरूवर्ण कायव्वं । ते जहा - मुहम्मि एगागासपदेसेण ऊणमहामच्छेण णवजोयण- 
सहस्साणि मुक्कमारणंतिए मेलाविय अणंतरंहद्ठिमअणुककस्समारणंतियखेत्ते होदि। एवमेगे- 
गासपदेस मुदहम्मि ऊर्ण करिय णवजोयणसहर्साणि मारणंतियं मेल्लाविय संखेज्जपद्रं- 
गुल्मेत्तखत्ताणं सामित्तपरूबर्ण कयव्वं | एवं परिहाइदूण द्विदपच्छिमखेतेण ओघुक्कस्सो- 
मादणाएं प्रदेसणणवजोयणप्तहस्साणि मुक्कमारणंतियमहामच्छखेत्तः सरिसे होदि ? एवं 
जाणिदण परदेसूणादिकमेण सेसखेत्ताणे पि सामित्तपरूवर्ण कायब्ब॑ जाव महामच्छरसद्धाणु- 
क्कस्सेगाहणे त्ति। पुणी परदेसणुक्कस्सोग।हणमहामच्छो तदणंतरहेष्ठिमअणुक्कस्सखेत्त- 
सामी । एवमेंगेगे खेत्तरदेस पिरंतर ऊण करिय णेयव्व॑ जाव बादरवंणप्फदिकाइयपंत्तिय- 


मदहामत्सख्यकोी ही एकको आदि लेकर एक अधिक आकाशप्रदेशके क्रमसे आगे बढ़ाकर 
अजुत्कृष्ट क्षेत्रोकी प्रर्पणा करना चाहिये। इस प्रकार वेदनासमुद्धातस समुद्घातकों 
प्राप्त महामत्स्यके क्षेत्र तक ले जाना चाहिये | 

शंका - इस क्षेत्रले कौनसे महामत्स्यका क्षेत्र सद॒श है 

समाधान - इस शंकाका उत्तर कहते हैँ । वह इस प्रकार हे-जो महामत्स्य 
ब्षेदनासमुद्घातके विना मूल आयामके साथ नो हजार योजन मारणान्तिकसमुद्घातकों 
करता दे उसका क्षेत्र इस क्षेत्रके सद॒श होता दे । 

अब पूव्वके क्षेत्रक। छोड़कर व इसे ग्रहण कर स्वामित्वकी प्ररूपणा करना 
खादिये | वह इस प्रकार ह-मुखमें एक आकाधद्मप्रदेशसे दीन होकर नो दज्ञार योजन 
मारणान्तिकसमुद्घातको करनेवाले महामत्स्यका अनन्तर अधस्तन अजुत्कए मारणा- 
न्तिकक्षेत्र होता है। इस प्रकार एक एक आकाशप्रदेशको मुखमे कम करके नो हजार 
योजन मारणान्तिकसमुद्धातका कराकर संख्यात प्रतरांगुल मात्र क्षेत्रेके स्वामित्वकी 
प्ररूपणा करना चाहिये। हस प्रकार हीन हाकर स्थित अन्तिम क्षेत्रस ओघोक्त उत्कृष्ठ 
अवगाहनामें एक प्रदेश कम नौ दजार योजन मारणान्तिकसमुद्घातको करनेवाले 
महामत्स्यका क्षेत्र सदश होता है| इस प्रकार एक प्रदेश कम, दो प्रदेश कम इत्यादि 
ऋमलसे महामत्स्यके अध्वानमें उत्कृष्ट अवगाइना तक शोष क्षेत्रोंके भी स्वामित्वकी प्ररूपणा 
जानकर करना चाहिये। पुनः एक प्रदेश कम उत्कृष्ठ अवगाहनावारा महामत्स्य उससे 
अनम्तर अधस्तन अलुत्कृष्ट क्षेत्रका स्वामी होता है | इस प्रकार पक पक क्षेत्रप्रदे शको 
तिरततर कम करके बादर चनस्पतिकायिक प्रत्येक्शरीरकी उत्कृष्ट अचगाहना प्राप्त 


१ ३ £ -मेंगगाणसपंदस ', ताग्रती '-मभेंगगागासपंद्स-” इति पाठः। ३२ प्रतिपु “छेत्तरस ” 
इति पाठः । 


8, २, ५, रैर.] . वैयणमद्ादियारे वेयगजत्तविद्दाणे सामिर्त [१७ 


सरीएडक्कस्सेग।हर्ण पत्तमिदि | पुणो तत्तो एंगेगपदेसूर्ण करिय णेदव्व जाव बेईदियं- 
णिव्वत्तिपज्जत्त उक्‍्कस्सोगाहर्ण पत्तमिदि । पुणो तत्तो णिरंतर पदेसणादिकमेण णेद्व्व जाब 
चर्जरिंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्से।गाहणं पत्तमिदि | पुणो तत्तो पदेसणादिकमेण णेदव्वै 
जाव तेइदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उवकस्सागाहणं पत्तमिंदि । पुणो एगेगपंदेसणादिकमेण 
णेदव्वे जाव तेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स अजहण्णमणुक्कस्समेगघर्णगुलेगाहणणं पत्तमिदि। 
एवं णिरंतरकमेण एग्रेगपदेसूण करिय णेयव्व॑ जाव सुहुमणिगोदलद्धिअपज्जत्तजहण्णोगा्र्ण 
पत्तमिदि । एवमसंखेज्जसेडिमेत्ताणमणुक्कस्सखेत्तवियप्पाण सामित्तपरूवणा कदा। 

संपहि एदेसि खेत्तवियप्पाणं जे सामिणो जीवा तेसि परूवणाए कीरमाणाएं तत्व 
छअणियोगद्वाराणि णादव्वाणि भवंति। तत्थ परूवणा उच्चदे । ते जद्द-- उक्कस्सए ठाणे 
अत्थि जीवा। एवं णद॒व्य जाव जहण्णड्राणे त्ति। परूवणा गदा। 

उक्कस्सए द्वाणे जीवा केतिया ! असंखेज्जा। एवं तसकाइयपाओग्गखेत्त- 
वियप्पेसु असंखेज्जजीवा त्ति वत्तव्व | थावरकाइयपाओ्गेसु वि असंखेज्जलोगा । णव्वीरे 
वणप्फइकाइयपाओ्गेसु अगेता । एवं पमाणपरूवणा गंदा । 

सेडी अवहारों च ण॒ सक्‍कदे णेदुमुवदेसाभावादों | णर्वारे एशंदिएसु जहण्णड्टाण- 


होने तक ले जाना चाहिये। फिर उसमेंसे एक्त एक प्रदेश कम करके दीन्द्रिय 
निर्व॑क्तिपयाप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त दाने तक ले जाना चाहिये। फिर उसमेखे 
निरन्तर एक प्रदेश कम, दो प्रदेश कम इत्यादि ऋ्रमसे चत॒रिन्द्रिय निर्ेक्तिपयोप्तककी 
उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त हाने तक ले जाना चाहिये। फिर उसमेसे प्रदेश दीनादिके 
क्रमसे त्रीन्द्रिय निवेक्तिपयोप्तककी उत्कृष्ट अबगाहना प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये। 
फिर उसमेंसे एक एक प्रदेश द्वीनादिके ऋमसे ज्रीन्द्रिय निश्लेक्तिपथाप्तककी अजधमस्य- 
अनुन्कृष एक घनांगुल मात्र अवगाहनाके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये। इस 
प्रकार निरन्तर क्रमस एक एक प्रदेश हद्वीन करके सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपयोप्तककी 
जघन्य अधगादना प्राप्त दाने तक ले जाना चाहिये। इस प्रकार असंख्यात भोणि 
मात्र अनुन्कृष्ट क्षेत्र सम्बन्धी विकल्पोंके स्वामित्वकी प्ररूपणा की गई है। 

अब इन क्षेत्राविकस्पोंफे जो जोब स्वामी हैं उनकी प्ररूपणा करते समय यहां 
छद्द अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं-[ प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणि, अवहार, भागाभाग और 
अल्पबडडुत्व ]। उनमें प्ररूवणा अलनुयोगद्वारको कहते हैं। यह इस प्रकार है--उत्कृए 
स्थानमें जीव हैँ | इस प्रकार जघन्य स्थान तक ले जाना चाहिये। प्ररूपणा समाप्त हुई। 

उत्कृष्ट स्थानमें जीव कितने हैं ? वे वहां असंड्यात हैं । इस प्रकार श्रसकायिको- 
के योग्य क्षेत्रविकत्पोंमे अलेज्पात जीव हैं, ऐसा कहना चाहिये। स्थावरकायिकॉके 
योग्य क्षेत्रविकल्पोंसि भी असंख्यात लोक प्रमाण जीव हैं। विशेष इतना है कि घनस्वति- 
कायिक योग्य क्षेत्रविकल्पामें अनन्त जीव हैं | इस प्रकार प्रमाणप्ररूपणा समाप्त हुई । 

छेणि और अवहारफी प्ररुषणा नहीं कौ जा सकती, फर्योकि, उनका उपदेश 
प्राप्त नहीं है। पिशेष इतना है कि पएकेन्त्रिय जीबोम जधन्य स्थान सम्बन्धी जीबोकी 
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जीवेद्वितों बिदियद्वाणजीवा विसेसाहिया विसेसह्ीणा वा अतोमहुत्तपडिभागेण । 

उक्कस्सद्भाणजीवा सब्वड्ठाणजीवा्ण केवडिओ भागों ? अेतिमभागों । जहण्णए 
इ्वाणि जीबा सब्वड्ठाणजीवार्ण कवंडिओ भागों ? असंखेज्जीदेभागे । अजदहृण्णअणुक्कस्सणएसु 
इणिस जीवा सव्वजीवाण केवडिओ भागे? असंखेज्जा भागा। एवं भागाभागपरूवणा गदा। 

सब्व॒ृत्थोावा उक्‍्कस्सए ट्वाणे जीवा | जहण्णए ड्वाण अणेतगुणा । अजहृण्णअणु- 
क्कस्सएसु ट्वाणेसु जीवा असंखेज्जगुणा | को गुणगरेो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो । 
अजहृण्णए द्वाणे जीवा विसेसाहया । अशुक्कस्सए द्वाणे जीवा विसेसाहिया। सब्बेसु 
ट्वांणिसु जीवा विसेसाहिया । 

अधवा अप्याबहुगे तिविहं-- जहण्णयमुक्कस्सयमजहण्णमणुक्कस्सय चेदि । 
तत्थ जहण्णणए.. -- सब्वत्थेवा जह्णए ड्ाथ। अजहण्णए ड्राण जीवा असंखज्जगृणा। 
उक्करसए पयदं-- सब्वत्थोावा उक्कस्सर ड्वाण जीवा। अणुक्कस्सए ड्राणि जीवा 
अणंतगुणा । अजहण्णअणुक्कस्पए पयदं-- सब्वत्थावा उक्कस्सए झणे जीवा | जहण्णए 
ट्वाणि जीवा अगंतगुणा । अजहण्णअशुक्कस्सएसु इणिसु जीवा असखेज्जगुणा । अजहण्णए 


अपेक्षा द्वितीय स्थान समप्न्‍्धी जीव अस्तमुद्र्त श्रातेसागस विशय अधिक अथवा 
विशेष हीन हैं । 

उत्कृष्ट स्थानके जीव सब स्थान सम्पन्थी जीवेके किसनये भाग प्रमाण हैं? 
वे उनके अनन्तवे भाग प्रमाण हैं| जघन्य स्थानमें जीव सब स्थानों सम्बन्धी जीवोके 
कितनेवें भाग प्रमाण हैं? व उनके असंख्यानवे भाग प्रमाण हैं। अजपघन्य-अनुत्कृष्ट 
स्थानोम जीव सब जीवोके कितनवे भाग प्रमाण हैं ? वे उनके अखसंख्यात बहुभाग प्रमाण 
हैं। इस प्रकार भागभागप्ररूपणा समाप्त हुई । 

उत्कृष्ट स्थानमें जीव सबसे थाड़े है । उनस जघन्य स्थानमें व अनन्तगुण हैँ। 
उनसे अजघन्य-भनुत्कष्ठ स्थानोंमे जीव असंख्यातगुण है । 


शुका - ग्रुणकार क्या है ? 

समाधान--ग़ुणकार अंगुलका असंख्यातवां भाग है | 

उनसे अजधन्य स्थानमें जीब विशेष अधिक हैं । अनुन्छए स्थानम जीव उनसे 
बिशेष अधिक है | उनसे सब स्थानोम जीव विशेष अधिक है । 

अथषा, अब्पवहुत्व तीन प्रकार है-- जधन्य, उत्कष ओर अजधन्य-अनुत्कृप्ठ । 
उनमें अघन्य अस्पबहुत्व प्रकृत है-- जघन्य स्थानमें जीव सबसे स्तोक हैँ । उनसे 
अजघन्यस्थानमे जीव असंयख्यातग्ुणे हं। उत्कए अव्पवह॒त्व प्रकृत ह-- उत्कृष्ट 
स्थानमें जीव सबसे था हैं । अजुत्कए स्थानम जीव उनसे अनन्तगुण है। अजधघन्य 
अनुछकृत्ट अव्पबहुत्व प्रकत/ ह-उत्कृष्ट स्थानमें जीव सबसे स्तोक है. । जघन्य स्थानमे 
जीव उनसे अनन्तगुणे हैँ। क््घन्य-अजुत्ह॒ष्ट स्थानोंमे ज्ीच उनसे भसंख्यातगुणे हैं। 
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इणिे जीवा विसेसाहिया । अणुक्कस्सए द्वाणि जीवा विसेसाहिया । सब्बेसु ह्ाणेश्तु जीवा 
विसेसाहिया | 


एवं दंसगावरणीय-मोहणीय-अतराइयाणं ॥ १४ ॥ 

एदेसि तिएह घादिकम्माणं जहा णाणावरणीयउठक्कस्साणुक्कर्सखेत्तररूवणा कंदा 
तहा कादव्वं, विसेसामावादो । 

सामित्तेग उक्कस्सपदे वेदणीयेदणा खेत्तदो उक्कसिसिया 
कस्स ?॥ १५ ॥ 

उक्कस्सपंद त्ति णिदसेण जहुण्णपदपडिसहे। कददी। । देदरणीयवेदणा क्ति गिदेसेण 
सेसकम्मवेयणाए पडिसेही कद) । खेत्तणिदसण दव्बादिवियणाणं पडिसिहे]| कदों। कर्से 
त्ति कि देवग्स, कि णरइयर्स, कि तिरिक्खस्स, के मणुस्मस्प हादि त्ति पुच्छा कदा। 

अण्णदरस्स केवलिस्स केवलिसमुगस्धदिण समुहदस्स सब्बद्येगं 
गदस्स तस्स वेदणीयवेदणा खेत्तदो उक्कस्सा ॥ १६ 

अण्णदरस्से त्ति णिदेधण आगादणाविश्चसाणं मरहादिक्खेत्तविसिसाणं च पडिसेहा 
उनसे अजघन्य स्थानम आंच 'बशप आअपछक हू । उनलस अनत्कृष्ट स्थानम जाबव वद्षापष 
आधक द्व | उनलस रूब स्थानाम हजंचव वबरशप आवक ह्‌ । 

इसी प्रकार दर्शनावरणीय, माहनीय और अन्तराय कमेक्रे भी उत्कृष्ट व अनु्कृषट 
वदनाक्षेत्रकी प्ररुपणा करना चाहिये ॥ १४ ॥ 

जसे शानावरणीयक उन्कृष्ट आर अणत्ट्वा्ट क्षत्रकी प्रस्पणा की गइ है वंखे ही 
इस तान घधात कमक्र उक्त छक्का अरूपणा करना चाहय, फंयाक, उत्तम काई 
विशेषता नहीं है । 

स्वामिखसे उत्कृष्ट पद्म वेबनीय कमकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट किसके 
द्ोती है ?॥ १५॥ 

उत्कृष्ट पद्म / इस निद्श&। अघन्य पदका प्रतिपथ किया गया हैं| वेदनीय 
कमेकी चंदना इस निदृशस शाप कमाको चदनाका प्रातिपध किया है। क्षत्रका निर्देश 
करनेसे द्वव्यादे पेदनाओंका प्रतिपिथ किया गया ह। “किसके होती है? ' इससे 
उक्त बेदूना क्‍या (दबे, क्या नारकीक, क्या तियंचके ओर क्या मनुष्यके दोती है; 
यह पृथ्छा की गई है । 

अन्यतर केवलीके, जो केवलिसमुद्धातम समुद्घातको व उसमें भी संव्लोक अथीत्‌ 
लोकपूरण अवश्थाको प्राप्त हैं, उनके वेदनीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है ॥१९॥ 

/ अन्यतर ' पदके निदशसे अवगाइनाविशपोके और भरतादिक क्षेत्रविशेषोंके 
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भावों परूविदों | केवलिस्से त्ति णिददेभेण छदुमत्थाणं पडिसेद्रे कदो। केवलिसमुग्पादेण 
समुहृदस्से त्ति णिददेसेण सत्थाणक्रेवलिपडिसेदही कदो । सच्वलोग गदस्से त्ति णिदेसेण देड- 
कृवाड-पदरगदाणं पडिसेहा कदे । सव्वल्ेगपूरणे वृष्टमाणस्स उक्कस्सिया वेयणीयवेयणा 
होदि त्ति उत्ते होदि | एत्थ उवसंहारों सुगमो । 


तब्बदिरित्ता अगुक्कस्सा ॥ १७ ॥ 

एदम्दादो उक्कस्सखेत्तवेयणादा वदिरित्ता खत्तवेयणा अशुक्कस्सा होदि। तत्थ- 
तणउक्करिसियाए खेत्तवेयणाएं पदरगदों केवली सामी, एदम्हादे अणुक्कस्पखेत्तेसु मदृल्ल- 
खेत्ताभावादो । एदं च उक्कस्सखेत्तादो विसेसद्दीण, वादवलयब्भेतेरे जीवपंदेसाणमभावादों । 
सब्बमहल्लोगाहणाए कवाड् गदों केवली तदर्णतरअणुक्कस्सखेत्तद्वाणसामी । णर्वारें पुब्रिल्ल- 
अणुक्कस्सखेत्तादों बिदियमणुक्कस्सक्खेत्तमसंखज्जगुणद्दीण, संखेज्जसूचीअंगुलबाहल्लजग- 
पदरपमाणकवाडखेत्त पेक्खिदूण मंथक्खत्तस्स असखेज्जमुणत्तवलंभादे। पदेसूणुक्कस्स- 
विक्खमोगाहणाएं कवाडे गदो केवछी तदियक्खेत्ततामी । णवीरे विदियमणुक्कस्सक्खेत्त 
पेक्खिदूण तदियमणुक्कस्सवखेत्त विसेसईणं द्वांदि, पुव्विग्लक्खेत्तादों जगपदरमेत्तसखेत्त- 
परिद्णिदेसणादी । दुषदेसूणुक्कस्सवरिक्खभेण कबाड़ गदों चउत्थखेत्ततामी । एट पि 


प्रतिषेधका अभाव बतलाया गया ह। 'वेवली' पदका निर्देश करके छद्मस्थोंका 
प्रतिषिध किया गया है। 'केवलिसमुद्घातसे समुद्धातको प्राप्त ”' इस निर्देशसे 
स्वस्थानकंचदाका प्रातषध क्या हैं । सब दाकका प्रात इस ्दष्यस दण्ड, कपाट 
और प्रतर रूमुद्घातको प्राप्त हुए केवलियोका प्रतिपेथ किया ह। सर्वेल्ोकपूरण 
समुद्घातमें रहनेवाल्ठ कवलीके उत्कृष्ट वेदनीयवेदना होती है, यह उसका अभिप्राय 
है। यहां उपसंहार सुगम है । 

उत्कृष्ट क्षेत्रवदनासे भिन्न क्षेत्रवेदना अनुस्कृष्ट हे ॥ १७ ॥ 

इस उत्कृष्ट क्षेत्रवदनास भिन्न क्षत्रवदना अनुत्छृष्ट होती है। अनुस्क्ृप्ट क्षेत्र- 
बरदनाविकष्पोंम उरकृप्ट क्षत्रवेदनाके स्थामी प्रतरसमृद्घातका प्राप्त केबली हैँ, क्योंकि, 
भनुत्कृष्ट क्षेत्रोम इससे ओर कोई बड़ा क्षत्र नहीं है। यह क्षेत्र उत्छृप्ट क्षेत्रकी अपेक्षा 
विशेष दीन है, क्योंकि, इस क्षेत्रम जीवके प्रदेश बातवलयोंक्रे भीतर नहीं रहते। 
सबसे बड़ी अवगाहना द्वारा कपाट्सम॒द्घातकों प्राप्त केवडी तदनन्तर अलुत्कृष्ट 
क्षेत्रस्थानके स्वामी हैं। विशेष इतना है कि पूर्वके अनुत्कृप्ट क्षेत्रसे द्वितोय अनुत्कृष्ट 
क्षेत्र असंख्यातगुणा द्वीन है, क्योंकि, संख्यात सूच्यंगुल बाह्य रूप जगप्रतर प्रमाण 
कपाटक्षेत्रकी अपक्षा मंथक्षेत्र असंख्यातगुणा पाया जाता है। एक प्रदेश कम उत्कृष्ट 
विष्कम्भ युक्त अवगाहनास कपाट्ससुद्घातको आ्राप्त केवली तृतीय क्षेत्रके स्वामी हैं । 
विशेष इतना है कि द्वितीय अनुत्कृप्ट क्षेत्रकी अपेक्षा तृतीय अनुस्कृप्ट क्षेत्र विशेष हीन 
है, फयोंकि, इसमें पूर्वके क्षेत्रकी अपक्षा एक जगप्रतर मात्र ्षेत्रकी द्ानि देखी जाती है। 
दो प्रदेश कम उत्कृष्ट विष्कम्मसे कपाटको प्राप्त केवली चतुर्थ अनुत्हृष्ट क्षेत्रके स्वामी 


$ अ-कप्रतोः ' समुहर्से कि इति पाठः । 
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अण॑तरपुन्विल्लखेत्त पक्खिदूण विसेसद्दीण॑ दोजगपदरमेत्तेण । एवं सांतरकमेण खेत्तसामित्ते 
परुवेदव्ब॑जाव आहुइस्यगिउस्सेहओग।हणाएं विवर्खेभणूणपंचधणुसद-पणुवीमुत्तरस्सेह- 
ओगाहणविवखंभमेत्तकवाडखेर्त्तावियप्पा त्ति। पुणो एंदेण सब्वजह"्णपच्छिमकर्खेत्तेण सरिस- 
मुत्तराहिमुहकवाडवखत्त पेत्तण पुणो तत्तो एगेगपंदर्स विवखंभम्मि ऊण्ण कीरेय कवाड् णेद्ण 
खेत्तवियप्पाणं सामित्ते परूवेदव्व जाव उत्तराभिमुहकेवलिजहृण्णकवाडक्खेत्त पत्ता त्ति। पुणो 
तदणंतरहेट्टिमअणुक्कस्सखेत्ततामी महामच्छो तिण्णिविग्गहकंदएहि सत्तमपुढविमारणं- 
तियसमुग्धादेण समुहदो सामी, अण्णरस कवाडजहण्णखेत्तादा ऊणरस अणुक्कस्सखेत्तस्स 
अणुवलंभादो । णवरि कवाडजहण्णक्खत्ताद! महामच्छरस उक्कस्समसंखेज्जगुणहीण । 

एत्तो प्पहुडि उवीरमवर्खत्तवियप्पाणं घादिकम्माणं भणिदविह्णेण सामित्तपरूवर्ण 
काय्व्वं । दंडगयकेवलिखत्तद्धाणाणि संखेज्जपदरंगुटमेत्ताणि महामच्छक्खेत्ततो पिवदंति त्ति 
पथ ण परूविदाणि । कवटी दंड करेमाणो रूव्वों सरीस्तिगुणबाहस्लेण [ण _] कुणदि, 
वेयण/भावादों । की पुण सरीरतिगुणब हृल्लेण दंड कुणइ ? पलियंकेण णिरुण्णकेवली । 


हैं। यह भी अव्यवहित पूर्वक क्षेत्रदी अपक्षा दा जगप्रतर मात्रस विशष हीन है | इस 
प्रकार सान्तरऋमले रूढ़ तीन रात्नि उत्सघ युक्त अवगाहनाक दिप्कम्भसे हीन पांच सो 
पच्चीस धनुष उत्सेध युक्त अवगाहनाके विष्का्भ प्रमण कपारटक्षेत्रके विकल्पों तक 
प्षेत्रस्वामित्वकी प्रस्पषणा करना चाहिये। फिर इस स्वेजघन्य आन्तिम क्षेत्रके सच्द्ा 
उत्तराभिमुख कपाटक्षत्रका ग्रहण करके पश्चात्‌ डसस विप्कम्भम एक एक प्रदेश कम 
करके कपाटसमुद्घातको लकर उत्तराभिस्ुख फवलीके जघन्य कपाटर क्षेत्रको प्राप्त धोने 
तक क्षेत्रविकस्पोंके स्वामित्वकी प्ररूपणणा करना चाहिय। पुनः तीन दिश्रहकाण्डकों 
द्वारा सातवीं पृथिवीम मारणान्तिकसमुद्घातस समद्घातको प्राप्त मद्दामत्स्य तदनन्तर 
अघस्तन अनुत्ह॒प्ट क्षेत्रका स्वामी हैं, पर्योकि, 5क्त जघन्य कपाटक्षेत्रसे हीन और 
दूसरा अनुत्कृप्द क्षेत्र पाया नहीं जाता। विशप इतना दै कि जघन्य कपा:क्षेत्रसे 
महामत्स्यका उत्कृप्ट क्षत्र असंख्यातगुणा द्वीन है। 

अब यद्दांस आगे पूर्वोक्त घातिकर्म।के विधानसे उपरिम क्षेत्रविकल्पोंकी प्ररूपणा 
करना चाहये। दृण्ड्गत कवढीके संख्यात प्रतरांगुल मात्र क्षेत्रस्थान चूँकि महामत्स्यक्षेत्रके 
भीतर आजाते हैं, अतः उनकी पृथक प्रूपणा नहीं की गई हैं। दण्डसमुद्घातको 
करनेवाले सभी केचली शरीरसे निगुणे बाहदयसे उक्त समुद्घातकों नहीं करते, 
क्योंकि, उनके वेदनाका अभाव है । 

ईका - तो फिर कोनस केवली शरीरसे तिगुण बाहल्यस दण्डसमुद्घातको 
करते हैं ? 

समाधान- पल्येक आसनसे स्थित केवली उक्त प्रकारसे दण्डसमुद्घातको 
करते हैं | 


२ अ-काप्त्यो: “ बाहिल्‍केण ? इति पाठ) 
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एदेसि खेत्ताणं सामिजीवा्ण परूवण कीरमाण छअणिओगद्राराणि हवेति। तत्थ 
परूवणाएं वेयगीयसव्वक्खत्तावियप्पेसु अत्थि जीवा । परूवणा गदा | 
उक्कस्सए ट्वाण जीवा केत्तिया ? संखेज्जा । एवं णयच्व॑ जाव कवाडगदकेवलि- 
जहण्णक्खेत्तवियप्पे त्ति। उर्वीर महामच्छठक्कस्सखत्तप्पह्डि तसपाओग्गक्खेत्तसु असंखेज्जा | 
वणप्फादकाइयपाआर्गसु अणता । एवं प्माणपरूुवणा गदा । साइपरूचवणा ण सकक्‍कद 
णदु, पवारज्जतुवद्साभावादा । 
अवहारो उच्चदे-- उफ्कस्सड्राणजीवपमाणेण सब्वद्भाणजीव! कवचिरेण कालेण अब- 
हिरिज्ज॑ति ? अतेण कॉलिण। एवं णदव्ब॑ जाब तसकाइय-पुढविकाइय-आउकाइय-तेठकाइय- 
वाउकाइयपाओ ग्गट्काण त्ति। सुहुम-बादरवणप्फदिकाइयपाओंग्गट्टाणजीवपमाणेण सब्वजीवा 
वे वचिरिण कालिेण अवहिरिज्जंति ? असंखज्जण । 
भागाभागे बुच्चदे -- उक्कस्सए झ्वाण जीवा सच्बद्भाणजीवा्ण केवंडिओं भागों ! 
अर्तिमभागा । जदृण्णए ट्वाण रब्वद्गाणजीवाए्णं केवंडिमा भागों? असेखज्जदिभागो । 
अजहण्णुक्कस्सए ह्वाण जीवा सच्बद्टाणजीवाण केबडिआ भागे ? असंखज्जा भागा । 
भागा।भागपरूअणा गंदा । 
इन क्षत्रोके स्वामों जीवोंकी प्ररूषणा करनेमे छह अनुयोगद्वार हैं। 
उनमें प्रर््रणा अनुष्ोगड़्ारकी अपक्षा वेरनीय कर्तक सब  क्षत्रविकत्पोंम 
जीव हू । प्ररूपणा समाप्त हुई । 
उत्कृष्ट स्थानमे जीव कितने, दँ ? सेख्यात हैँ। इस प्रकार कपाटसमसुद्घातगत 
केवलीके जघन्य क्षतविकरप तक छे जागा चाहिय। आग महा।मन्स्यके उत्कृष्ट क्षत्रसे 
लेकर चस योग्य क्षत्रेम असंख्य+त जीव हँ। वनस्गतिकायिक याग्य क्षत्रम अनन्त 
ज्ञाब हद | इस प्रकार प्रमाण प्ररुपए जा समाप्त हर | 
श्रेणिप्रस्पणा बतलाना दशाक़प नहीं है, क्योकि, उसकझे विफ्यम प्रवाह 
स्वरूपस प्राप्त हए परस्प्रागन उपद राका अभाव नि 
अवहारकी प्ररूपणा करते हु-- उत्कृष्ट ख्थालम रहतयाछ जीयाके प्रमाणस 
सच जाव कतन काटठस अपहत दल € ? थ्‌ उक्त प्रमाणस अन्त काम अपदहृत 
हैा।ते है | इस प्रकार चसकायिक, प्रथिदीकायिक, जलकायिक, तन्कायेक ओर 
वायुकायिक याग्य स्थानों तक ७ जाना चाहिये | सूक्ष्म व वादर वनस्पतिकायिक योग्य 
स्थानों सन्वन्धी जीवोके प्रमाणस सब जीव कितने काउस अपहत हाते हैँ ? उक्त 
प्रमाणस व असंख्याद कालमे अपहन होते हैं । 
भागाभागकी प्ररूपणा करते हें- उत्कृण स्थःमर्म स्हटनेवाल जीव सब स्थानों 
सन्बन्धी जीवोक कितनवें भाग प्रमाण है ? व उनके अनन्त भाग प्रमाण हैँ। जघन्य 
स्थानमें रहनेवाले जीव सब स्थानों सम्बन्धी जोवोऊक कितनवें भाग प्रमाण हैँ ? वे उनके 
अस ख्यातव॒ भाग प्रमाण हेँं। अज्ञचबन्यात्कए्ट ख्थानम रहचचाल जाबव सब स्थानों 
सम्बन्धी जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं? वे उनके असंब्यात बहुभाग प्रमाण हैं। 
भागाभागप्ररूपणा समाप्त हुईं । 
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अप्पाबहुगं वत्तरस्सामो-- सब्बत्थोवा उक्कस्सए द्वाणे जीवा । जहुण्णए झाणे जीवा 
अणंतगुणा । अजद्ण्णअणुक्कस्सए ट्वाणे जीवा असंखेज्जगुणा । जजहृण्णए झाणे जीवा 
विसेसादहिया । अणुक्कस्सए द्वाण जीवा विसेसाहिया । सब्वेसु इंणेसु जीवो विसेसाहिया । 
एवमाउव-णामा-गोदाण ॥ १८ ॥ | 
जहा वेदणीयस्स उक्कस्साणुक्कस्सक्खेत्तररूवणा कदा तहा आउव-णामा-गोदाएं 
पि खेत्तपरूवर्ण कायच्वं, विसेसाभावादा । एवमुक्कस्साणुक्कस्सखेत्तपरूवणा समत्ता । 


सामित्तेण जहण्णपंदे णाणावरणीयवेयणा खेत्तदों जहण्णिया 
कस्स ?॥ १९॥ 


जहण्णपदर्णिदेसो सेसपदपंडिसिेहफला । णाणावरणीयणिददेसे। सेसकम्मपडिसिहफलो। 
खेत्तणिददेसो दव्वादिपडिसेहफलो । कस्स त्ति देव-णरइयादिविसयपुच्छा । 
शी 
अण्णदरस्स सुहुमणिगोदजीव अपज्जत्तयस्स तिसमयआहारयसर्पत 
तिसमयतब्भवत्थस्स जह्णजोगिस्स सब्वजह॑प्णियाए सरीरोगाह- 
णाए वट्टमाणस्स तस्स णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो जहण्णा ॥ २०॥ 
अल्पबहुत्वकी कहते हैं- उत्कृष्ट स्थानमें जीव सबसे स्ताक हैं । उनसे जघन्य 
स्थानमें जीव अनन्तगुण है। उनसे अजघन्य भनुत्कृप्ट स्थानमें जीव असंख्यातगुणे 
हैं। उनसे अजधन्य स्थानमे जीव विद्याष अधिक हैं। उनसे अजुन्कृष्ट स्थानमें जीय 
विशेष अधिक है । उनसे सब स्थानोमें जीव विशष अधिक है । 
इसी प्रकार आयु, नाम व गोत्र कर्मके उत्कृष्ट एवं अनुस्कृष्ट वेदनक्षेत्रोंकी 
प्ररूपणा करनी चाहिये ॥ १८॥ 
जिस प्रकार वेदनीय कर्मक उत्क्ष्ट आर अजुत्कृप्ट क्षेत्रकी प्ररूवणा की गई 
, उसी प्रकार आयु, नाम व गोत्र कमके भी उक्त क्षत्रोंकी प्ररूपणा करनी चाहिये, क्‍योंकि, 
समे काई विशेषता नहीं है | इस प्रकार उत्कृष्ट-अनुस्क्ृप्टक्षेत्रप्ररूपणा समाप्त हुई । 
़ः. र्वामित्वसे जधन्य पदमें ज्ञानावरणीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा जपन्य किसके 
होती हैं ? ॥ १९॥ 
जधन्य पदका निर्देश शाष पदोके प्रतिषधके लिय किया ह। शानावरणीयका निर्देश 
शेष कर्मोका प्रतिषथ करनवाला है। क्षेत्रका निरदेश द्रव्यादिकका प्रतिषध करता दे। 
“ किसके ह्वाती है ' इस निर्देशसे दव व नारकी आदि विषयक पृष्छा भ्रगट की गई है। 
अन्यतर सूक्ष्म निगोद जीव लब्ध्यपयोप्तक, जो कि त्रिसमयवर्ती आहारक दै, 
तद्भवस्थ हेनिके तृतीय समयमें वतमान है, जघन्य योगवाला है, ओर शरीरकी सर्वेजघन्य 
अवगाहनामें बरतमान है; उसके ज्ञानावरणीयकी वेदना क्षेत्रक्री अपेक्षा जधन्य द्वोती 
है ॥ २० ॥ 
१ अनकाग्रस्योः “ जीवा ? हयेतत्‌ पद नोपलम्पते । 


२ सहुमणि गोदअपज्जत्तयस्म जादम्स तदियूसमयम्हि | जेगुल्अगलभागं जहृण्णमुककश्सयं मच्छे || गो, जी. ९४, 
8, ११-७५, 
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सुहुमणिगादा अणंता अत्यि, तत्थ एक्कस्स गहणट्वमण्णदरस्स सुहुमणिगोद- 
जीवस्से त्ति उत्त । तत्थ पज्जत्तणिराकरणट्रमपज्जत्तस्से त्ति उत्ते | पज्जत्तगिराकर्ं किमई 
कीरंदे ? अपज्जत्तजदण्णोगाहणादो पज्जत्तजहण्णोगाइणाएं बहुत्तुबलंभादों । विग्गहगदीए 
जहण्णागाहण। वि पुव्विल्लोगाहणाए सरिसा त्ति तप्पडिसिहई तिसमयआदवगारयस्से त्ति भणिदं । 
उज्जुगदीए उप्पण्णो त्ति जाणावणई तिसमयतब्भवत्थस्से त्ति भणिदं । एग-दो-तिण्णि वि 
विग्गहे कादूण उप्पाइय छसमयतब्भवत्थरस जहण्णसामित्ते किण्ण दिज्जंदे ? ण, पंचसु 
समणएसु असंखेज्जगुणाए सेडीए वड्डिदिण एगंताणुबड्डिजोगेण बड्भुमाणस्स बहुओगाहणप्प- 
सेगादो । पढमसमयआहारयरस पढमसमयत्भवत्थस्स जहण्णक्खेत्तसामित्त किण्ण दिज्जंदे ? 
ण, तत्य आयदचउररसक्खेत्तागोरेण द्विदम्मि ओगाहणाए त्थोवत्ताणुववत्तीदो । उजुगदीए 
उप्पण्णपढ्मसमयम्मि आयदचउरंससरूवेण जीवपदेसा चिट्अंति त्ति क्थ णब्बदे ? पवाइ- 


सृक््म निगोदिया जीव अनन्त है, उनमेंसे एकका ग्रहण करनेक लिये ' अन्यतर 
सूक्ष्म निगाद जीवक ' एसा कहा हैं। उनमें पर्याप्कका निराकरण करनके लिये 
* अपर्याप्तंक ' ऐसा निर्देश किया है । 

शंका- पर्याप्तका निराकरण किसलिये किया जा रहा दे ? 

समाधान - अपयाप्तका जधन्य अवगाहनासे चूंकि पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना 
बहुत पायी जाती है, अतः उसका निषेध किया गया है । 

विग्नहगतिम चूंकि जप्न्य अबगाहना भी पूर्व अवगाहनाके सदश है, अतः 
उसका निषेध करनके लिये 'त्रिसमयवर्ती आहारक' ऐसा कहा है| ऋजुगतिले उत्पन्न 
हुआ, इस बातके ज्ञापनार्थ ' तृतीय समयवर्ता तद्भवस्थ ' ऐसा कहा दे । 

शेका-- एक, दो अथवा तीन भी दविद्रह करके उत्पन्न कराकर षष्ठसमयचर्ती 
तद्भवस्थ निगोद जीवके जघन्य स्वार्मीपना क्‍यों नहीं देत ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, पांच समयोमे असंख्यातगुणित भ्रेणिसे वृद्धिको प्राप्त 
हुए एकान्तानुबृद्धियागसे बढ़नेवाले उक्त जीवके वहुत अवगाहनाका प्रसंग आता है । 

शंका-- प्रथम समयवर्ती आहारक और प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ हुए 
निगोद जाविके जघन्य शक्षत्रका स्वामीपना क्यों नहीं दते ? 

समाधान -- नहीं, क्योकि, उस समय आयतचत्रस्र क्षेत्रक आकारस स्थित 
उक्त जीवमे अवगाहनाका स्तोकपना बन नहीं सकता | 

शुका-- ऋजुगतिसे उत्पन्न हानके प्रथम समयमें आयतचतुरस्त्र स्वरूपसे 
जीवअ्देश स्थित रहते हैँ, यह केसे जाना जाता है ? 


१ तहिं ऋजगत्या पत्नस्थेव कथमुक्तम ! विग्रहगतों योगवृड्रियुक्तलन तदवगाहवृद्धिसग्भवात्‌। गो. जी.(जी. प्र )९७. 
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४, रै। ५) ९०.) वेषणमद्दाहियारे वेयणलेततविह्ाणे सामि्त (३६५ 


ज्जतुवदेसादों। बिदियसमयआहारय-बिदियसमयतब्भवत्थरस जहण्णसामित्ते किण्ण दिज्जंदे ! 
ण, तत्थ समचउरंससरूवेण जीवपदेसाणमव्ढ|।णादो । बिदियसमए विक्‍्खंभसमो आयामो 
जीवपंदेसाण होदि त्ति कुदो णव्बंदे ? परमगुरूवदेसादों। तदियसमयआहारयस्स तदिय- 
समयतब्भवत्यरस चेव जहण्णक्खेत्तस/मित्त किमई दिज्जंद ? ण॑ एस दोसो, चउरंस- 
खेत्तस्स चरत्तारे वि कोणे संकीडिय बटटुलागोरण जीवपदेसाणे तत्थावद्ाणदेसणादा । तत्थ 
बट्‌टुलागोरेण जीवावड्ढाण कर णब्बदे ? एदम्हादे। चेव सुत्तादों। उप्पण्णपढमसमयणहुडि 
जहृण्णउववादजोग-जहण्णएगेताणुवड़िजेगिहि चेव तिसु वि समएसु पयट्टी त्ति जाणावणई 
जहृण्णजोगिस्से त्ति मणिदं । तदियसमए अजहण्ण।आ वि ओेगाहणाओ अत्थि त्ति तप्पडि- 
सेहड्ट सब्वजहण्णियाए सरीरोगाहणाए वष्टमाणस्क्ष त्ति भणिद । एवविहविसेसणेहि विसेसि- 

समाधान - वह आचार्यपरम्परागत उपदेशस जाना जाता है। 

शेका- हितीय समयवतों आहारक और तद्भवस्थ होनेके द्वितीय समयमें 
वतैमान जीवके जघन्य स्वार्मापना क्‍यों नहीं देते ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, उस समयमे भी जीवप्र 
अवस्थित रहते है । 

शेका-- छितीय समयर्म ओऔवप्रेदेशाका विप्कम्मके समान आयाम होता है, 
यह कहांस जाना जाता है 

समाधान- वद्द परम गुरूके उपदेशसे जाना जाता है। 

शैका- तृतीय समयवर्ता आहारक और तृतीय समयवर्ती तदूभवस्थ निगोद 
जीबके दी जघन्य क्षत्रका स्वाभीपना किसलिये देत हैं? 

समाधान-- यह कोई दोष रहीं है, धर्याके, उल समयमें चतुरस्त्र क्षेत्रके 
चारों ही कानोंको संकुचित करके जीवप्रंदृशोका बतुल भथांत्‌ गोल आकारसे अवस्थान 
देखा जाता है । 

शंका-- उच्च समय जीवप्रदेश बतुंल आकरसे अवस्थित होते हैं, यह केसे 
जाना जाता है । ेृ 

समाधान-- वह इसी सूत्रस जाना जाता है । 

उत्पन्न होनके प्रथम समयस लकर जधन्य उपपादयोग और ज़धन्य 
पएकाम्तानुवृद्धियोगसे द्वी तीनों समयोमं प्रचृत्त ह।ता है, इस बातका जतलानके लिये 
“ ज्घन्य योगबालेके ' ऐसा सत्र निर्देश किया है। तृतीय समयमें अज़घन्य भी 
अवगाहनाये होती हैं, अत: उनका प्रातिषिध करनेंके लिये ' शरीरकी सर्वजधन्य 


कट, कक. 


अयगाहनमें वतेमान ' यह कहा हैं। इन विशेषणसे विशेषताको प्राप्त हुए सूक्ष्म निगोद्‌ 


कक 


$ ननृयत्नतृतीयसम्ये एवं सवेजधन्याबगाहुनं कर्थ संस्भवेत्‌ इति चेत- प्रथमसमये निगोदजीवशरीरस्यायत- 
चतुरसतात्‌ द्वितीयसमये सम्रचतुरखत्रात्‌ तृतीयसप्रय कीणायनयनेन वृत्ततरात्‌ तदेव [ तदव ) तदबगाहनस्या्थल- 
सम्मवात्‌ । गो. जी ( जी. प्र. ) ९४८ 


कक 


देश समचतुरसत्र स्वरुपसे 


३६ ] छकलैंडागम वैयणाखंई [ ४, २, ५; २. 


यस्स सुहुमणिगोदजीवस्स थाणावरणीयवेयणा खेत्तदो जद्ण्णा । एल्थ उदसंद्वारों उच्चंदे-- 
एगउस्सेदपर्णयुरं ठविय तप्पाओग्गेण पलिदेवमस्स असंखेज्जदिभागेण भागे द्विंदे णाणा- 
वरणीयस्स जदृण्णक्खेत्त होदि ! 


तब्वदिरित्तमजहण्णा ॥ २१ ॥ 

तत्ते जहण्णक्खेत्तादो वदिरित्ता खेत्ततेषणा अजहण्णा | सा च बहुपयारा । तासि 
सामित्तपरूवर्ण कस्सामों । ते जद्दा-- पतलिदोवमस्प्त असंखेज्जदिभाग विरलेदृण घणंगुर्े 
समखंड करिय दिण्णे एक्केक्कस्स रूवस्स सुहुमणिगोदअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहर्ण पावदि । 
पुणो एदिस्से उर्वरे परदेसुत्तरोगाहणाए तत्थेव द्विदो अजहृण्ण-जहण्णक्खेत्तरस सामी । एल्थ 
काए वड्ढडीए वड्डिदों बिदियक्खेत्तवियप्पो ? असंखेज्जभागवर्डाएँ । ते जद्दा-- जदण्णोगाह्णं 
हेट्टा विस्लेदण उर्वीरेमण्गरूवर्धारेंदं समखंड कादूण दिण्णे एगागासपंदेसो पावदि । पुणों 
एत्तियमेत्तेग अद्दियमुवरिमएगरूवधघरिद्भिच्छामी ति रूवाहियहड्विमविरलणाएं जदि एगरूव- 
परिद्दाणी लब्भदि तो उर्वीरेमविरलणाएं कि लभामो त्ति पर्राणण फलगुणिदमिच्छमोव्टिय 
लद्ढे उवरिमविरलणाए सरिसच्छेद कादुण सोहिंदे अजहृण्ण-जहण्णेगाहणाए मागहारो होदि। 


औधके शानावरणीयकी वेदना क्षेत्रस जशन्य होती है। यहां उपसंधार कहते हैं-- 
एक उत्सेघघनांगुलको स्थापित करके तत्प्रायोग्य पल्योपमके असंख्यातर्वे भागका भाग 
देनपर शानावरणीयका जघन्य क्षेत्र होता है। 
उससे भिन्न अजघन्य वेदना होती है ॥ २१ ॥ 
उससे अथोत्‌ जघन्य पक्षेत्रसे भिन्न क्षेत्रवदना अजधन्य है। यह अनेक प्रकार 
है। उन बहुविघ क्षेत्रवेदनाओंके स्वामित्वकी प्ररूपणा करत हैं। बद्द इस प्रकार है-- 
पल्योपमके असंख्यातवें भागका विरलन फरके धनांग्रुढको समखण्ड फरके देनपर 
पक पक रूपके प्राति सक्षम निगोद अपयोप्तक जीवकी जघन्य अवगाहना प्राप्त होती 
है। पश्चात्‌ इसक आगे एक प्रदेश अधिक अवगादनासे वां ( निगाद पयोयम ) दी 
स्थित जीव अज़प्न्य क्षेत्रवेदनाके जघन्य स्थानका स्वामी होता है । 
शंका- यहां द्वितीय क्षत्रविकलप कौनसी वृद्धिके द्वारा वृद्धिगत हुआ है ? 
समाधान-- वद्द असंण्यातभागवृद्धिके द्वारा वृद्धिगत हुआ है । वह इस 
प्रकारसे-- जघन्य अवगाहनाका नीचे विरलन करके उपरिम पक अंकके प्रति प्राप्त 
राशिको समखण्ड करके देनेपर एक आकाशप्रदेश प्राप्त होता है । अब इतने मात्रसे 
अधिक उपरिम पक रूपधरित राशिकी चूंकि इच्छा है, अतः पक रूपसे अधिक अधसरुतन 
विरलनमें यदि एक रूपकी हलनि पायी जाती है ते उपरिम विरलन राशिम वह कितनी 
पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणले फलमुणित दचछाको अपवर्तित करके रूब्धको समख्छेव 
करके उपरिम पिरलनमेंसे घटा देनेपर अज़घन्य जघन्य अवगाहनाका भागहार होता है। 
नमक 


॥ अबरुवरे इगिपंदेस डंडे अरु्तेज्जमागवद्ढीए। आदी निरंतरमदों एगेगपंदेसर्पात्वट्ठी || गो, जी. ५०३, 


४, २, ५, २१. ] वैयणमहादियाँर वेयणखत्तविह्ाणे सामित्त [ १७ 


जहण्णखेत्तस्सुर्वारे दोआगासपदेसे वड्डलिय ड्रिदों बिदियअजहण्णखेत्तस्स सामी' । एत्थ वि 
असंखज्जभागवड्टी चेव | ते जहां-- हेट्टिमविसठणाएं दुभागेण रूवाहिएण उद्वरिम- 
विरलर्ण खंडिय तत्थ एगर्लडेण उवरिमविरठणाए अवणिद बिदियक्खेत्तमागद्दारों होदि। 
तिपदेसुत्तजहण्णोगाहणाएं व्ठमाणो जीवों तदियखेत्तसामी ! शत्य वि भागद्वारपरिद्दाणी 
पुष्वे व कायव्वा । णर्वारे हेट्विमविरछणाए तिभागो रूवाद्दियो उर्वर्मिविरतणाएं भागदारो 
होदि । एवमंगगागा[सपदेस वड्डाविय णेदव्वं जाव जहण्णपरित्तासंखेज्जमेत्तामासपंदेसा व्निदा 
त्ति। एत्थ भागहाराणयण उच्चंदे-- जहण्णपरित्तासंखेम्जेणावट्टिदहेट्टिमविरलणाए रूवा- 
हियाए उर्वरिमविर्ठणमेोवद्टिय तत्थुबलद्धे तत्थेव अवणिद तदित्वखेत्तमागद्ारों द्वेदि । 
एवं पदेसेसु एगादिएगुत्तकमेण वड्ुुमाणेसु केत्तिए अद्भाणे गंदे उर्वरिमविरतणाएं एगरूव- 
परिहाणी लब्भंद ? रूवृणुवरिमविरठणाएं जहण्णोगाहणाएं खेडिदाए तत्थ एगखंडमत्तेसु 
अजहण्णखेत्तवियप्पेसु अदिक्केतसु एगरूवपरिदाणी ठब्भदि । ते जहां-- रूवृणुवीरेम॑विरलणं 
डेड्ठा विरठिय जदृण्णखेत्ते समख्ेंड करेय दिण्णे विरटणझूवे पड़ि वड्धिरुवाणि पार्वेति। 
पुणे। एद!णि उर्वीर दादूण समकरण कीरमाण परिहीणरूवाणं प्रमाण उच्चदे-- रुवाहिय- 


जधन्य क्षेत्रक ऊपर दे आकाहशाप्रदेशोंकोी बढ़ाकर स्थित जीव द्वितीय 
अजधन्य क्षेत्रका स्वामी होता दे । यहां भी असंख्यातभागपृद्धि ही हे | यथा-- अघस्तन 
विरलनके रूपाधिक टठिंतीय भागस उपरिम विर्लन राशिका खण्डित कर उसमेसे 
पक खण्डका उपरिम विरलनमंसे कम कर दलपर द्वितीय क्षेत्रका भागहार होता है। 

तीन प्रदेश अधिक जघन्य अवगाहनाम रहनवाला जीव ततीय क्षेत्रका स्वामी है। 
यहांपर भी भागहारकी द्ानिको पहिलके समान ही करना चाहिये | विशेष इतना है कि 
अधस्तन विश्लनका रूपाधिक तृतीय भाग उपरिम बिरलनका भागहार होता है। इस 
प्रकार एक एक आकाश प्रदेशका बढ़ाकर जघन्य परीतासंख्यात प्रमाण आकाशप्रदेशों- 
की वृद्धि होने तक ले जाना चाहिये। यहां भागहार लानेफी चिधि कहते हैँ-- जघन्य 
परीतासंख्यातसे अपवरतित रुपाधिक अचस्तन विरलन हारा उपरि मबिर लनको अपधरतित 
करके जो वहां उपलब्ध है| उसे डसीमले घटा देनेपर वहांक क्षेत्रका भागहार द्वोता है। 

शंका-- इस प्रकार एकको आदि लेकर एक अधिक ऋमसे प्रदेशोके बढ़नेपर 
कितना अध्वान जानपर उपरिम विरलनमे एक रूपकी हानि पायी जाती है? 


समाधान -- रूप कम उपरिम बिरलनसे जघन्य अवगाहनाकों खण्डित करने- 
पर उसमेले एक खण्ड प्रमाण अअधन्प क्षेत्रक विकल्पोके बीत जानेपर एक 
रूपकी हाने पायी जाती दें। वह इस प्रकारसे-- रूप कम उपरिम विरलनको नसीणझे 
पिरलित कर जथघन्य क्षेत्रको समखण्ड करके देनेपर विरलन रूपके प्राति घुख्धिरूप 
प्राप्त होते हैं। अब इनकी ऊपर देकर खमकरण करते समय द्वीन रुपोके प्रमाणको 


१ अन्याप्रत्यों: “- पदेसों ' इति पाठः। २ अ-कात्रत्योीं: “- अजहण्णखेशस्सुवरि साथी ! इति पाढः । 
है अ-काप्रत्योः " पुगसरूमपरिहणी ', ताम्रती ' एग [स] रुबपरिष्षणी ' इति पाठ: । 
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विरलणमेत्तद्धाण गंतृण जद एगरूवर्परिद्ाणी लब्भदि तो उ्रिमाविरठणाएं कि ठभामे त्ति 
पमाणेण फलगुर्णिदिच्छाए ओवट्टिदाए एवरूवमागच्छदि । तम्मि उर्वीरेमविरठणाएं अवणिदे 
तेदित्यखेत्तवियप्पभागद्दारो होदि | एवं गेतृण जहण्णोगाहण जहण्णपरित्तासंखज्जेण खेंडे- 
दृण तत्य एगर्ंडे वड्िंदे वि असंखेज्जभागवड्डी चेव | एत्थ समकरणे कीरमाणि परिद्दीण- 
रूुवाणयर्ण उच्चदे-- रूवाहियजहण्णपरित्तासंखेज्जमेत्तद्धाणम्मि जद एगरूवरपीरेह्दणी 
लब्भदि तो उर्वरिमविरलणाएं कि लभामो त्ति पमाणेण फलमुणिदिच्छाए ओव्टेदाए परिद्दाणि- 
रूवाणि आगच्छंति। पुणो ताणि उवरिमाविरठणाएं अवर्णिद तदित्थअजहण्णखेत्तड्डाणभागहारों 
होदि । पुणो एदिस्स ओगाहणाए उबरि परदेसुत्तर वड्डिय ट्विंदजीवों तदर्णतरउर्वारिमखेत्त- 
सामी द्वोदि | एत्थ वि असंखेज्जभागवड्डी चेव, उक्कस्ससंखज्जेण जहण्णोगाहण॑ खेडिय 
तत्य एगर्ंडमेत्तपदेसाणं वड्ीए अभावादे। । एवं गंतूण उक्कम्ससंखज्जेण जहण्णोगाहर्ण 
खंडिय तत्थेगखंडे जह्णोगाहणाए उर्वारे वड्डिदे संखेज्जमागवड्डीए आदी असंखेज्जमाग- 
वड़ीए परिसमत्ती च जादा । 
एत्थ भागद्वारो उच्चंदे । ते जहां-- उक्कस्ससंखेज्ज विरलिय उवरिमिएगरूव- 
कहते हें-- रूपाघिक पिरलन राशि प्रमाण अध्चान जाकर यदि एक रूपकी हानि पायी 
जाती है तो उपरिम विरलनमें वह कितनी पायी जावगी, इस प्रकार प्रमाणसे फल- 
गुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर एक रूप आता दैं। उसको उपरिम विरलनमेसे 
कम फरनेपर वबहांके क्षेत्रविकरपका भागदाार होता है। इस प्रकार जाकर जघन्य 
अबगाइनाको जघन्य परीतासंख्यातले खण्डित करके उसमेंसे एक खण्ड मात्र वृद्धि 
हो जानेपर भी असंख्यातभागवृद्धि ही रहती है। 
यहां समकरण करते सप्रय हीन रूपोके छानेके विधानको कहते हें-- रूपा- 
थिक जधघन्य परीतासंख्यात मात्र भध्वान जाकर यदि एक रूपकी हानि पायी जाती दे 
तो उपरिम बिरलनमें वह कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित 
इच्छाको अपवचर्तित करनेपर हीन रूपोंका प्रमाण आता है। उनको उपरिम घिरलनमेंले 
कम करनेपर वहांके अजघन्य क्षेत्रस्थानका भागहार होता है। पुन: इस अवगाहनाके 
ऊपर एक प्रदेश अधिक क्रमले बढ़ऋर स्थित जोब तदनन्तर डपरिम क्षेत्रका स्वामी 
होता है। यहां भी असंख्यातभागवृद्धि ही रहती हे, क्‍योंकि, उत्कृष्ट सख्यातसे अधन्य 
अबगाहनाका खण्डित कर उसमें एक खण्ड मात्र प्रदेशोंकी वृद्धिका अभाव है।इस 
प्रकार जाकर जधमन्य अधगाहनाको उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करके उसमेंसे एक 
खण्ड मात्र अघन्य अवगाहनाके ऊपर वृद्धि हा चुकनेपर संख्य'तभागवरद्धकी आदि 
ओर असंख्यातभागषुद्धिकी समाप्ति हो जाती है। 
यहां भागहार कहते हें। वद इस प्रकार है-- उत्कृष्ट संख्यातका विरलन 
१ अ-कापत्यो: ' जहण्णोगाहणा ', ताप्रती “ जहृण्णोगाहणा (ण ) इति पाठ, । २ प्रीतिधु  उवीरेम ? इति पाठ: । 
३ काप्रतो ' जहण्णोगाहणा ” इति पाठः | ४ प्रतियु ' वद्भी-अमावादो !; ताभ्रतो 'बद्विअमावादो ! हति पाठः। 
५ अबरोग्गाहणमांणे जहण्णपरिमिदअसंखरासिहिदे | अवरस्पुर्पारे उद्दे जेडमसखब्जमागस्स || गो जी. १०३, 


8, २, ५, २१. ] बेयणमहाद्वियारे वेयणखेत्तविहाणे सामित्त [१९ 


घरिदं समखंड करिय दिण्णे विरठणरूवं पडि वड्डिपदेसपमाणं पावदि । पुणे एदे उवरिम- 
रूवधरिदेसु दादुण समकरंण कीरमाणे णट्वरुवाण पमार्ण उच्चदे-- रूवाद्दियदेट्टिमविरलण- 
मेत्तद्धांण गेतृण जदि एगरूबपरिहाणी लब्भदि तो उवरिमविरठणाएं के लठमामे त्ति 
पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवट्टिदाए परिद्दीणरूवोवलद्धी होदि। पुणे लद्धरूवेसु उर्वरिम- 
बिरलणाएं अवणिदेसु तदित्थमागद्दारो होदि। एत्ता प्पहुडि उबरि संखेज्जभागवड़ी चेव 
हादूण गच्छदि जाब्र उवरिमविरलणाएं अद्धूं चेइंदे त्ति। तत्थ संखेज्जगुणवड्ढीए आदी 
संखेज्जभागवड़ीए परिसमत्ती च जादा । 

संपि पुणरवि तदो प्पहुडि पदेसुत्तर-दुपदेसत्तकमण खेत्तवियप्पेसु बड्डमाणेसु जहण्ण- 
खेत्तमेत्तपंदससु वड्देसु तिमुणवड़ी होदि। तिर्से ओगाहणाए भागहारों जहण्णे)गाहण- 
भागदारस्स तिभारों होदि। तत्तो एग देपदेसुत्तरादिकमेण जहण्णे।गाहणमेत्तपदेसेसु वड्डिदिसु 
चदुशुणवड़ी होदि । तत्य भाग्हारों जदृण्णोगाहणाए भागहारस्स चदुभागो होदि। एवं णेदव्वं 
जाव उबकस्ससंखज्जमेत्तो जहण्णोगाहणाण गुणगारे जादो त्ति। तिस्से ओगाहणाए पुण 
भागद्वारों जहण्णोगाहणाभागहार उक्करससंखेज्जेण खँडिदे तत्थ एगखेडमेत्तो हादि । पुणो 


करके उर्परिम एक रूपर्धारेत राशिका समखण्ड करके दनपर विरलनरूपके प्रति बुद्धिगत 
प्रदेशाका भ्रमाण प्राप्त हाता हैं। (फिर इसका उपरिम रूपधारित राशियोपर देकर 
समकरण करते समय नष्ट रूपोका प्रमाण कहा जाता है - रूपाधिक अचस्तन विर- 
लन मात्र अध्यान जाकर यदि एक रूपकी हानि प/यी जाती है, तो उपरिम विरलनमें 
चद् कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणस फलग्रुणित इच्छाको अपवर्तित करने- 
पर परिहीन रूप प्राप्त होते दे । पश्चात्‌ प्राप्त रूपोको उपरिम विरलनमेंसे घटा दने 
पर वहांका भागहार होता है। यहांस लेकर ऊपर संख्यातभागवद्धि ही दवाकर जाती 
है जब तक उपरिम विरलन्तका अघे भाग स्थित रहता है। वहां संख्यातगुणवद्धिकी आदि 
ओर संख्यावभागवुद्धिकी समाप्ति हा जाती है । 


अब वहांसे ऊरूकर फिर भी एक भ्रदृश अधिक दो प्रदेश अधिक ऋमसे 
क्षेत्रविकस्पोंकी वृद्धि द्वोकर जथधन्य क्षेत्र प्रमाण प्रदेशोंके बढ़ जानपर तिशुणी 
बुद्धि होती है। उस अवगाहनाका भागहार जघन्य अवगाहना सम्बन्धी 
भागहारके ठूतीय भाग प्रमाण होता है। पद्चात्‌ एक प्रदेश अधिक दा प्रदेश अधिक 
इत्यादि ऋ्मसे जघन्य अवगाहना मात्र प्रदेशोंकी परद्धि होनेपर चतुगुणी वृद्धि होती हैं । 
घहाँ भागहार जघन्य अवगाहना सम्बन्धी भागहारके चतुथे भाग प्रमाण द्वाता दहे। 
इस प्रकार ज़धन्य अवगाहना सम्गन्धी गुणकारक उत्कृष्ट संख्यात मात्र हो जाने तक 
ले जाना चाहिये। उस अवगाहनाका भागहार, जघन्य अवगाहना सम्पन्धी भागद्वारको 
उस्कृष्ट खंख्यातसे ख्वण्डित करनपर उसमेसे एक खण्डके बराइर होता है। पश्चात्‌ 


९ अप्रतों ' विरलणरूव परि बड्ढी 'इति पाठ:ः।.. ३ गो, जी. १०६-७. 


४० ] छयसंडागम बेयणाखंड [ ४, रे, ५, २१. 


तिस्से उवरे परदेसुत्तर-दुपदेसुत्तरादिकमेण एगजहण्णे!गाहणमत्तपदेससु वह्िदेसु असंखेज्जगुण- 
वड्डीए आदी संखेज्जगुगवड़ीए परिसमत्ती च होदि' । तिस्से ओगाहणाएं जहण्णोंगाहण- 
भागहूरे' जहण्णपरित्तासंखेज्जेण खंडिदे तत्थ एगर्खंडमेत्तो भागहारों दोदि । पुणो एत्तो- 
प्पहुडि उबरे परदेसुत्तर-दुपदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जगुणवड्ढीए गच्छमाणाएं सुहुमणिगोद- 
जहृण्णोमाहणाएं सुत्तमणिदआवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तगुणगारे पविद्ठे सुहुमवाउकाइय- 
लद्धिअपज्जत्तयस्स जहृण्णोगाहणाए सरिसी सुहुमणिगोदलड्धिअपज्जत्तयस्स अजदण्ण-अणु- 
क्कस्सओगाहणा होदि । 

संपद्दि सुहुमणिगोदागाहण मोत्तण वाउकाइयलड्धिअपज्जत्तयस्स जद्ण्णोगाइणं पेत्तण 
पदेसुत्त।दिकमेण चदुह्ट वडहिं वड्ढवेदव्वा जाव सुहुमतेडक्काइयलड्/िअपज्जत्तयस्स 
जहण्णागाहणाएं सरिर्सी सुहुवाउक्काइयलद्धिअपज्जत्तयस्म अजहण्ण-अगुक्क्रस्सओगाइणा 
जादा त्ति। पुणे ते मोत्तण इम पेत्तण परदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वड़ीहि बड़ावेदब्बं 
जाव सुहुमआउक्काइयलड्विअपज्जत्तयस्स जदृण्णोगाहणाएं सरिसी जादा त्ति। पुणो 
ते मोत्तृण सुहुमआउक्काइयललद्धअपज्जत्तयस्स जहण्णेगाह्ण घेत्नण परदेसुत्तरदिकमेण चउद्ठि 
वड्ढीडि वड़विदव्या जाव सुहुमपुदविकाइयलद्धिअपज्जत्तमस्स जहण्णोगाहणाएं सरि्सी 


उसके ऊपर एक प्रदेश अधिक दो प्रदेश अधिक इसयादि क्रमस एक जच्रन्प अब 
गाहना मात्र प्रद्शाक वढ़ ज्ञानपर असंख्यातगुणवद्धिका प्राग्म्भ ओर सख्यात एुणवू दका 
अन्त होता हू । उस अचगाहनाका भागहार, जधघन्य अवगाहना सम्बन्धी भागहारका 
जघन्य परातासंख्यातल खण्डित करनेपर उसमसे एक खण्डके बराबर हाता है । 

पश्चात्‌ यहांस लेकर आग एक प्रदेश अधिऋ दा प्रदेश अधिक इत्यादि फ्मसे 
असख्यात्तगुणवृद्धिक चात्ूू रहनपर खुक्षम निगाद जीवकी जघन्य अवगाहनाम सूत्रोक्त 
आवलाक असख्यातव भाग सात्र गुणकारक प्रावष्ठ हे जानपर सूक्ष्म वायुकायिक लब्ध्य 
पर्याप्तककी जघन्य अचगाहनाके सदृश सृध्म निगोद्‌ जीव रब्ध्यपर्याप्तककी अज़धस्य 
अनुत्कृष्ट अवगाहना हाती ह । 

अब सूधंम निगाद जीवकी अवगाहनाका छोड़कर आर खूध्म वायुकायिक 
लष्ध्पपयाप्तककी ज़पघन्य अवगाहनाकेा प्रदण फरके एक प्रदेश अधिक दृत्यादि फ्रमसे 
चार वृद्धियों द्वारा सूक्ष्म चायुकायिक्र लब्ध्यपर्याप्तककी अज्मन्य भनुत्कष्ट अबगाहनांके 
सूक्ष्म तेजकायिक लब्ध्यप्योप्तककी जधन्य अवगाहनाके समात्र हो ज्ञान तक बढ़ाना 
चाद्य । तत्पश्चात्‌ उसका छोष्टकर आर इस ग्रहण करक प्रद्रेश अधिक कऋरमसे चार 
वृद्धियों द्वारा सृक्ष जलकायिक रूव्प्यपर्याप्तकक्ी जपस्य अवगाहनाऊ सदहृश हो जान 
तक बढ़ाना चाहिये। फिर उसका छोड़कर और सूक्ष्म जलकायिक छव्ध्यपर्याप्तककी 
जघन्य. अवगाइनाका ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि ऋ्रमसे चार वद्धियों 
हारा सूए्ष्म पृथिबीकायिक लूच्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अचगाहनाके सहरश हा जाने तक 


गो. जी. १०८०५, २ प्रतिए “मागहार ' इति पाठ:। ३ अ-काप्रलोः “ जादों ? इति पाठ: । 


४, २ै; ५, २१. ] वेयणमद्दाहियारे वेयणजेत्तविदाणे सामित्त [४१ 


जादा त्ति। पुणो त॑ मोत्तण सुहुमपुद्विकाइयलद्धिअपज्जत्तजदण्णोगाहण घेत्तण पंदेसुत्तरादि 
कमेण चदुद्दि वड्ढीहि वड्भुवेदब्वा जाव बादरवाउवकाइयलद्विअपज्जत्तयस्स जहण्णेगाह- 
णाए सरिसी जादा त्ति। णवीरे एत्य गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कुदों ! 
परत्याणमगुणगारादो । पुणो ते मोत्तण बादरवाउवकाइयलड्धिअपज्जत्तयस्स जदण्णेगाहर्ण 
चैत्तण पदेसुत्तरादिकमेण चदुद्दि वड्ढीह्दि वड्ढावेदव्व॑ जाव बादरतेठक्काइयलड्धिअपज्जत्तवस्स 
जहण्णेगाहणाएं सरिती जादा त्ति। एत्थ वि गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। कुदो ! 
बादरादों बादरस्स ओगाहणागुणगारो' पलिदोवमस्स असंखर्ज्जीदेभागे| त्ति सुत्ततयणदा । इम 
मोत्तण बादरतेउक्काइयलाडेअप ज्जत्तजहण्णोगाहणं घेत्तण परदेसुत्तरादिकमेण चदुह्दि वड्ढीदधि 
वड्ढवेदव्व॑ जाव बादरआउक्काइयलद्विअपज्जत्तजद्ण्णोगाहणाए सरिसी जादा त्ति। एत्य 
वि गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कारण पुच्वे व वत्तव्वे । पुणो इमे मोत्तूण" 
घादरआउक्काइयलाडिअपज्जत्तजहण्णोगाहण पेत्तण पंदेसुत्तरादिकमेण च॒दुद्दि वड्डीहि बड्ढवे- 
दव्वे जाव बादरपुढविकाइयलड्विअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सरिसी जादा त्ति | पुणो 


बढ़ाना चाहिये | फिर उसको छाड़ करके और सूक्ष्म पृथिवीकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी 
जघन्य अवगाहनाको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों 
द्वारा बादर वायुकायिक लब्ध्यपर्याप्कककी जघन्य अवगाहनाके सदरश हो जाने तक 
बढ़ाना चाहिये | विशेष इतना दे कि यहां गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग 
है, फ्योकि, वह परस्थानगुणकार है । फिर डसको छोड़कर और घायुकायिक लब्ध्य- 
पर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाको ग्रहण करके एक प्रदेश भधिक इत्यादि ऋमसे चार 
वृद्धिया द्वारा बादर तेजकायिक लूब्ध्यपयाप्तककी जघन्य अवगाहनाके सरदशा हो जाने 
तक बढ़ाना चाहिये। यहां भी ग्रणकार पस्यापमके असंख्यातवव भाग प्रमाण है, क्योंकि 
यादरसे बादर जीवकी अचगाहनाका गुणकार पलयोपमक असंख्यात्वे भाग प्रमाण है 
ऐसा सरूत्रचचन है।अब ध्सको छोड़कर और बाद्र तेजकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी 
जघन्य अवगाहनाको प्रहण करक एक प्रदेशा अधिक इृत्यादे कमसे चार बूद्धियों 
द्वारा बादर जलकायक ट्व्थ्यपयाप्तककी जघन्य अवगाहनाके खसद्द्य हो जाने 
तक बढ़ाना चाहिय | यहां भी गुपकार पव्योपमका असंख्यातवां भाग है। इसका 
कारण पद्टिलेके दी समान कहना चाहिये। पश्चात्‌ इसको छोड़कर और बाद्र 
जलकायेक ल्व्ध्यपयोप्तककी जघन्य अवगाहन,क प्रहण करके एक प्रदेश अधिक 
इत्यादि ऋमसे चार वृद्धियों द्वारा बादर पृथिवीकायेक लब्ध्यपयोप्तककी जघन्य 
अवगाहनाके सद्श हों जाने तक बढ़ाना चाहिय। फिर उसका छोड़कर और 
१ ताप्रती * बादरस्‍्स गृणगरो * इति पाठ: । २ क्षेत्रीविधान ९८. प्ुहमेद्रसणगारो आवलि-पद्ला असखभागो 
दु । सद्ठागे सेटिगया अहिया तत्थगपडिभागों ॥ गो. जी. १०१. ३ अ-काप्र योः “ वाउक्काइय ?, ताप्रतों * वा (आ) 
? इति पाठः | ४ अ-कांग्र्यो: 'चेतण ', ताग्रती “थे (मो ) त्ण ? इति पाठः । 
के, ११-६. 


४२ ] छक्‍्खंडागमे वेयणाखंड [ ५, ३२, ५, २१. 


त॑ मेच्तूण इम पेत्तण पदेसुत्तरादिकमेण चहुद्दि वहीदि वड्ढावेदव्व॑ जाव बादरणिगोदलद्रि- 
अपज्जत्तजहण्णोगाहणाए सरिसी जादा त्ति। पुणो ते मेत्तण इमे पेत्तूण पदेसुत्तरादिकमेण 
चदुह्टि वड्ढीहि वड्ढावेदव्वे जाव णिगोदपदिद्विद्लीद्धअपज्जत्तज हण्णेगाहणाए सरिसी जादा त्ति। 
ते मोच्तण इम पेत्तूण पदेसुत्तादिकमेण चहुहि वड्ढीहि वडुविदव्त॑जाव बादरवणप्फृदिकाइय- 
पत्तेयसशरलद्धिअपज्जत्तजद्ण्णोगाहणाए सरिसी जादा त्ति | एत्थ वि गरुणगारों पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागो। कारण पुच्त व वत्तव्वं। ते मोक्तण इमे पेत्तण पदेसुत्तरादिकमेण चदुद्ि 
वड़ीहि वड़ुविदव्त जाव बेईदियलद्धि अपज्जत्तयस्स जहृण्णोगाहणाए सरिसी जादा त्ति। एत्थ 
वि गुणगारों पलि दोवमरस असंखेज्जादिभागो। कारणं पुच्व व वत्तव्व॑ । ते मोत्तण इमें पेत्तण 
पदेसुत्तादिकमण चदुद्दि वड्ढीहि वड़वेदव्वं जाव तेइंदियटड्धिअपज्जत्तयस्स जहण्णेग्राहणाए 
सरिसी जादा त्ति । एत्थ वि गुणगारों पल्दोवमरस अरुंखेज्जदिभागो। कारण पुव्वे व 
वत्तव्वे | ते मोतृण इमे घत्तृण पंदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वड्ीहि बह्ढंवेदव्व॑ जाव चउ- 
रिदियलड्धिअपज्जतय सस जदण्णोगाहण्शए सरिसी जादा त्ति। एस्थ वि गुणगारों पलिदोवमस्स 
अपंखेज्जदिभागे।। क रण पुब्बे व वत्तव्व । ते मेत्तृण इमें बेत्तण पंदेसुत्तरादिकमेण चदुह्ि 
इसे अ्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमले चार वृद्धियों द्वारा बादर 
निगोद लब्ध्यपर्याप्तकक्की जधन्य अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना 
चाहिये | पश्चात्‌ इसे छेइकर और इसको अदहण करके प्रदेशाथिकक्रमसे चार 
वृद्धियोंके द्वारा निगोद्प्रतिष्ठित लरब्ध्यपर्याप्तकककी जघन्य अवगाहनाके सदृश 
हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। अब उसको छोड़कर और इसको ग्रहण करके 
पक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमस चार बदुद्धियों द्वारा बादर बनस्पातिकायिक 
प्रत्येक्ारीर लब्ध्यपयोप्तकी जघन्य अवगाहनके सहृश हो जाने तक बढ़ाना 
चाहिये | यहांपर भी गुणकार पद येपमका अखसंस्यातवां भग है। कारणका कथन 
पहिलेके ही सम्ाान करना चाहिये। अब डसको छोड़कर और इसको ग्रहण 
करके पक प्रदेश आधिक इत्यादि ऋ्मसे चार वृद्धियों द्वारा दाीन्द्रिय लब्ध्य- 
परयाप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहांपर 
भी गुणकार पल्योपमका असं॑ख्यातवां भाग है । इसका कारण पहिलके द्वी समान 
कदना चाहिये। अब उसका छोड़कर और इसको शब्रहण करके चार ज्ूद्धेयो 
द्वारा तीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकककी जघन्य अवगाहनाके सद॒श द्वो जाने तक बढ़ाना 
बादिये | यद्ांपर भी ग्रुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है | कारण पहिलेके 
समान कददना चाहिये। अब उसको छोड़कर और इसे ग्रहण करके एक प्रदेश 
अधिक इृत्यारि ऋ्रसे चार वृद्धियों द्वारा चतुरिन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य 
अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। यद्ांपर भी ग्रुणकार पव्योपमका 
असंख्यातवां भाग है। कारण इसका पाहिलेके द्वी समान कहना चाहिय। पश्चात्‌ 


$ द्वीर्द्रियलब्ध्यपर्याप्ततम्बन्धी प्रजन्धो३ ताप्रती [ ] एतत्की हकान्तर्गतों दरशितः । २ चतुरिन्द्रियलब्ध्यपर्याप्त- 
सम्बन्धी प्रबन्धोज्यं ताप्रती नोपलभ्यते । 


४, रै, ५, २१. ] वैयणमद्दादियारे वेयणखेत्तविद्याणे सामित्त [४३ 


वड्डीहि वड्ढावेदव्ते जाव पंचिंदियलद्धिअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सरिसी जादा त्ति । 
एत्थ वि शुणगारों पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागे। । कारण पुष्ब॑ व वत्तव्वे । 

पुणो प॑चिंदियलद्धिअपज्जत्तजहण्णेगाहणं पेत्तण परदेसुत्तरदिकमेण चदुद्दि वड्ढीद्ि 
वड़ावेदव्व॑ जाव सुहुमणिगोदणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाएं सरिसी जादा त्ति। एत्थ 
गुणगारो आवलियाए असंखेज्जदिभागा । कुदा ? बादरादों सुहुमस्स ओगाहइणाशुणगारो 
आवलियाए असंखेज्जदिभागो त्ति सुत्तणिदेसादी | पुणो सुहमणिगोदणिव्वीत्तिपज्जत्तयस्स 
जहण्णागाहर्ण घेत्तण परदेसुत्तरादिकमेण आवलियाए असखेज्जदिभागेण खेडिंदे तत्य एग्ंड- 
भेत्त वड़ावेदव्व । एवं वड्डिदृण ट्विदओगाहणाए सुहुमणिगोदणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स 
उक्कस्सोगाहणा सरिसा होदि । पुणे पुव्विल्लं मोत्तण इम॑ पेचूण परदेसुत्तरादिकमेण एद 
चेव ओगाहणमावलियाए असंखज्जदिभागेण खंडिंदेगखंडमेत्ते जाव अहिय॑ द्वोदि ताव वड्ढवि- 
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दव्व । एवं वाडुदूण इश्आगाहणा सुहुमाणगादाणव्वात्तपज्जत्तयस्सप उक्कस्सागाहणाए 


सरिसा होदि । पुणो एदमोगाहर्ण परदेसुत्तरादिकमेण चद॒हि वड्डीहि वड्ढविदव्व जाव सुहुम- 
वाउक्काइयणिच त्तिपज्जत्तवस्प जहण्णोगाहणं पत्ते ति । पुणो एत्थ गुणगारों आवलियाए 


उसको छोड़कर और इसको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक हौृत्यादि क्रमसे 
चार वृद्धियों द्वारा पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्योप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो 
जाने तक बढाना चाहिये | यहांपर भी ग्रुणकार पब्योपमका असंख्यातवां भ्राग 
है। कारण इसका पहिलेके ही समान कहना चाहिय। 

तत्पश्चात्‌ पंचेन्द्रिय ल्व्ध्यपयोप्तककी जघन्य अवगाहनाको ग्रहण करके 
एक प्रदेश अधिक इदृत्यादि ऋमखे चार वृद्धेयों द्वारा सूक्ष्म निमोद जीव 
निरवृक्तिययोप्तककी जधन्य अबगाहनाके सद॒श हा जाने तक बढ़ाना चाहिये। 
यहां ग़रृणझार आवकीका असंख्यातवां भाग है, पर्याफके, बादरसे सूुएरमका 
अवगाहनागुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है, एसा सूत्रमे निदिष्ट है। 
अबथ सूक्रम |नेगांद जेब मनकृत्तपयाप्तकका जघन्य अवगाहनाका प्रहण करके 
एक प्रदेश आधिक इत्यादि क्रमस आवक असंख्यातवें भागस खण्डित करनेपर 
उसमेल एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये।इस प्रव.र बढ़कर स्थित अवगाहना 
खक््म निगाद नृत््यपयाप्तकका उत्कृष्ट अवगाहनाक सदरश हता हैँ। पश्चात 
पूथे अबगाहनाका छोडकर और इसको ग्रहण करके पक प्रदेश अधिक इत्यादि 
क्रमसे इसी अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित कर उसमेंसे 
एक खण्ड प्रमाण जब तक वद्द अधिक न हो जाबे तब तक बढ़ाना चाहिये। 
इस प्रकार बढ़कर स्थित अवगाहना खुक्ष्म निगोद निवन्ेत्तिपर्योप्तकक जीवकी उत्कृष्ट 
अधवगाहनाके समान होती है। फिर इस अधगाहनाका एक प्रदेश आधिक इत्यादि 
फ्रमसे चार घृद्धियों द्वारा सुक्म धायुकायेक निनुत्षिपयाप्ककी जघन्य अवगादनाके 
प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिये। परन्तु यहां गुणकार आवलोका अखंख्यांतवां भाग 


१ पंचेन्द्रियलम्ध्यपयोप्तसम्बन्धी प्रबन्धोष्य॑_ताप्रतो पुर्लखितः| २ “ पृणो पंचिदियलद्धिअपज्जत्तजहण्णो 
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असंखेज्जदिभागो । कुदे ? सुहुमादे! सुहुमस्स ओगाहणगुणगारों आवलियाए असंखेज्जदि- 
भागो ति सुत्ततयणादों । एसो ग्ुणगारों सुहमेसु सब्वत्थ वत्तव्वो। पुणे इसे चेत्तण 
पदेसुत्तरादिकमेण इमिस्से ओोगाहणाए उर्वरे एंदं चेव ओगाहणमावलियोए असंखेज्जमागेण 
खेंडिदेगखंडमेत्त वड्ावेदव्वे । एवं वड्भाविदे सुहुमवाउक्क्राइयणिव्वत्तिअपज्जत्तसस्स उक्क- 
स्सिया ओगाहणा द्वोदि । पुणो पंदेसुत्तरादिकमेण ते चेव ओगाहणमावलियाए असंखेज्जदि- 
भांगेण खंडिदेगखंडमेंते वड्ठिंद सुहुमबाउक्काइयपिव्वत्तिपज्जत्तवस्स उक्कस्सोगाहण 
पावदि । पुणो तत्थ पदेसुत्तरादिकमेण चदुद्दि वह्ढीहि वड़विदव्वे जाव सुहुमतेठक्काइय- 
विव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहर्ण पत्ते ति । पुणो एदमेगाहणण पदेसुत्तरदिकमेण असंखेज्ज- 
भागवड्कीए आवलियाए असंखेज्जद्मागेण खंडिंदेगखंडमेत्त वड्ढावेदव्य॑जाव सुहुमतेउ- 
क्काइयपिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणं पत्ते त्ति। पुणो एदं पदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्ज- 
भागवड्जीण. आवलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगखंडमेते वड्डावेदव्व॑ जाव सुहमतेड- 
क्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तवस्स उक्कस्सेोगाहणाए सरिसा जादा त्ति। पुणों पंदेसुत्तरादिकमेण 
चदुहि वड़ीदि इमा ओगाहणा वड्टावेदव्वा जाव आउक्काइय्िव्वत्तिपज्जत्तयर्स्स जह्णे- 


है, क्योंकि, सुक््मसे सूक्ष्ष्का अवगाहनागुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है, 
ऐसा सूत्र निदेश किया गया द्वे । यद्द गुणकार खध्ष्म जीवॉम लय बहनों 
ब्ाहिये। पश्चात्‌ इसको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमले इस 
अचगाहनाके ऊपर इसी अवगाहन'को आचलीके असंख्यातच भागस खण्डित 
करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाह्दिय। इस प्रकार बढ़ानेपर सूक्ष्म 
बायुकायिक निर्दृत्य्पयोप्तककी उत्कृष्ट अबगाहना द्वोती है। पश्चात्‌ एक प्रदेश 
अधिक इत्यादि कमसे उक्त अचगाहनाको ही आवलीके असंख्यातरवें भागसे 
खण्डित फरनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बद्धि हो जानेपर सक्षम वायुकायिक 
निवेत्तिपयाप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त होती दै। पश्चात्‌ उसको एक प्रदेश 
अधिक इत्यादि ऋमसे चार वृद्धियों द्वारा खेधम तजकायेक निर्देत्तिययोप्तककी 
जघन्य अबगादनाके प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिये। पश्चात्‌ इस अबगाहनाको 
एक प्रदेश अधिक इत्यादे क्रमसे असंख्यातभागबद्धि द्वारा आवलके असंख्यातवें 
भमागसे खण्डित कर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये ज़ब तक कि 
खक्ष्म तेजकायिक निवृत्यपयोप्तककी उत्कृष्ट अबगाहना न प्राप्त हो जावे। पश्चात्‌ 
इसको एक प्रदेश अधिक इत्यादे फ्रमसे असखंख्यातभागवाद्धे द्वारा आवलीके 
असंख्यातर्य,. अक्‍्शाले खण्डित करनेपर उसमेसे एक खण्ड मात्र बढ़ाना चाहिये 
ज्ञब तक कि वह सूए््म तेजकायिक निरवृत्तिपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके 
समान नहीं दो जाती । फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश आधिक इत्यादि ऋमसे 
जार वुद्धियों ढारा सूक्ष्म जलकायिक निदत्तिपयोप्तककी जघन्य अवगाहनाके 
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गादणाए सरिसी जादा त्ति। तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवड्ढीए 
आवलियाए असंखज्जदिभागेण खंडिंदेगखंडमेत्ता वड्डविदव्वा जाव सुहुमआउक्काइयणिव्वत्ति- 
अपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए सरिसी जादा। त्ति। तदे। इमा ओगादहणा परदेसुत्तरादि- 
कमेण असंखेज्जभागवड़ीए इममेगाहणमावलियाएं असंखेज्जदिभांगेण खेडिदेगखंडमेच 
वड्ढावेदव्ब॑ जावसुहुमआउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहइणाएं सरिसी जादा 
त्ति। तदे इमा ओगाहणा पंदेसुत्तरदिकमेण चदुद्दि बड़ीदि वड्भवेदव्वे जाव सुहुमपुदविकाइय- 
णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाएं सरिसी जादा त्ति। तदो इमा ओगाहणा परदेसुत्तरादि- 
कमेण असंखज्जभागवड़ीए अप्िदोगाहणमावलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगखंडमत्त 
वड्ढावेदव्व जाव सहुमपुढविकाइयणिव्वत्तिअपज्जत्तयरसे उककस्सियाए ओगाहणाए सरिसी 
जादा त्ति। तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जमागवरड्डीए अप्पिदोगाहण- 
मावलियाए असंखेज्जदिमांगण खंडिंदेग्ंडमेत्ता बड्नविदव्वा जाव सुहुमपुढविकाइयणिव्वत्ति- 
पज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए सरिसी जादा त्ति। तदो इमा ओेगाहणा पंदेसुत्तरादिकमेण 
चदुद्टि वड्ढीहि वड्ढावेदव्वा जाव बादरवाउक्काइयणिर््वत्तिपज्जत्तयस्स जद्॒ण्णियाए ओगाह- 


सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये | पश्चात्‌ इस अवगाहनाको एक प्रदेश 
अधिक दत्यादि क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि द्वारा आवलीके असंख्यातवें भागसखे 
खण्डित फरनेपर उसमेसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये अब तक कि यह 
सूक्ष्म जलकायिक निम्वैच्यपयाप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सरश नहीं हो जाती है। 
फिर इस अवगाहनाके ऊपर एक प्रदेश अधिक इत्यादि ऋमसे असंण्यातभागषादे 
द्वारा इसी अवगाहनाफा आवलीके असंख्यातवे भागसे खण्डित करनेपर उसमेसे 
एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि यह सूुश्म जलकायिक निेक्ि- 
पयप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदृश्ा नहीं हो जाती । तत्पश्चात्‌ इस अवगादहनाको 
पक प्रदेश अधिक ह्त्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा सूक्ष्म पृथिवीकायिक 
निर्वेत्तिपर्याप्कककी जघन्ध अवगाहनाके सहृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। 
पश्चात्‌ इस अधवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमले असंख्यातभागजृद्धि 
द्वारा विवाक्षित अवगाहनाको आवलीके अलंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर 
उसमेंस एक खण्ड मात्र बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह खक्ष्म पृथिवीकायिक 
निर्वुत्यपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदश नहीं हो जाती। पश्चात्‌ इस 
अवगाहनाको एक प्रदेश अधि इत्यादि क्रमसे असंज्यातसागवूद्धि द्वारा 
विवक्षित अवगाहनाका आवलीके असंख्यातर्थं भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे 
एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि थह खदम प्रथिवीकायिक 
निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट मधगाहनाफके सद्दश नहीं हो जाती है। तत्पश्चात्‌ 
इस अवगादहनाका एक प्रदेश अधिक हृत्यादि क्रसे चार वृद्धियों द्वारा बादर 
बायुकायिक निर्वेक्तिपयाप्कककी अधन्य अवगाहनाके सद॒ह्य हो जाने तक बढ़ाना 
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१ अतिषु “ पज्जत्तयस्स ? शृति पाठः । 


१६ ] छक्लंडागम वेयण खंड [ ४, ३, ५, २१६ 


णाए सरिसी जादा ति। एत्थ गुणगारों पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। कुदे। ? सुहुमादो 
बादरस्स ओगाहणगुणगारों पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो त्ति सुत्ततयणादों ॥ तदो इमा 
ओगादणणा पंदेसुत्ततादिकमेण असंखेज्जभागवड्डीए अधिदे।गाहणमावलियाए असंखेज्जदिभागिण 
खंडिदेगखंडमेत्ते वड्डवेदव्वा जाव बादरवाउक्काइयणिव्वत्तिअपज्जत्तवस्स उक्कस्सोगाहणाए 
सरिसी जादा त्ति। तदो परदेसत्तरादिकमेण इमा आवलियाए असंखेज्जद्भागेण खंडिदेग- 
खंडमेत्तं वड्डाविदव्वा जब बादरवाउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सागाहणाए सरिसा 
जादा त्ति। तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण चढदुद्दि वड़ीहि वड्ढभावेदब्वा जाव 
बादरतेउक्काहयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णयाण ओगाहणाएं सरिसी जादा त्ति। एत्थ 
गुणगारों पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कुदो ? बादरादों बादरस्स ओगाइणगरुणगारो 
पलिदोवमरस असंख्तेज्जदिमागो त्ति सुत्ततयणादो । तदो पंदेसत्तरादिकमेण इमा ओगाहणा 
असंखेज्जमागवड़ीए आवलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगखंडमेत्ते वडुविदव्ब॑जाव 
बादरतेउक्काइयणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाएं सरिसी जादो त्ति। तदो एसा 
ओगाहणा पदेसुत्तादिकमेण असंखेज्जभागवड़ीए आवलियाए अस्ंखेज्जदिभांगेण खेडिदिग- 
चाहिये । यहां गुणकार पव्गोपमका अखंख्यातवां भाग है, क्योंकि, सूझ्षमसे 
बादरका अवगाहनामणकार पव्यापमका असंख्यातवां भाग है, ऐसा सृत्रवाक्य 
है। पश्चात्‌ इस अवगाहनाको एक प्रदेश आधिक इत्यादि ऋमसले असंख्यातभागद्वादे 
द्वारा विवक्षित अवगाहनाको आवलीके अखंख्यातत्र भागसे खण्डित करनेपर 
डसमेले एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह बादर वायुकायिक 
निन्नेत््यपयाष्तककी उत्कष्टअवगाहनाक सदृश नहां दवा जाता। तत्पश्चातू एक 
प्रद्श आधक दइत्याद ऋ्मस इस अवगाहनाका आवलीके असख्यातव भागसे 
खण्डित करनेपर उसमेसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह 
चायुकायिक निर्देत्तिपयोप्तककी उत्कए अवगादनाके सदृश नहीं दो जाता है। फिर 
इस अवगा।हनाका एक प्रदेश अधिक इत्यादि ऋमसे चार वृद्धियों द्वारा बादर 
तेजकायिक निवुत्तपयाप्तकका जघन्य अवगाहनाक सदबंश हो जान तक बढ़ाना 
चाहिये । यहां ग्रुणकार पव्योपमका असंख्यातर्घां भाग है, क्योंकि, बावरसे 
बादरका अवगाहनागरुणकार पसल्योपमका अखंख्यातवां भाग है, ऐसा सूत्रमे 
निर्विष्ट हे । पश्चात्‌ एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे इस अवगाहनाकों 
असंख्यातभागवृद्धि द्वारा आवलोके असंख्यातवें भागले खण्डित करनेपर उसमेंखे 
पक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाद्दिये ज़ब तक कि वह बादर तेज्ञकायिक निवेश्य 
पयोप्तककी उत्कृष्ट अवबगाहनाके सदृश नहीं द्वो जाती। पश्चात्‌ इस अवगाहनाकों 
एक प्रदेश अधिक इत्यादे क्रमलसे असंख्यातभागवद्धि द्वारा आवलीके असंख्याते 
भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक भाग प्रमाण बढ़ाना चादिये जब तक कि 
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॥ क्षेत्रविधान १६. ३ अ-काप्रत्यों:  जोगाहणाएं ?, ताप्रती ' ओगाहणा [ ए]? हति पाठः | 


१, २, ५, २१. ] वैयणमहद्दाहियारे बेयणखेसविद्ाणे सामित्त [४७ 


खंडमेत्त वड्ढाविदब्वा जाव बादरतेउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तवस्प उक्कस्सियाए ओगाहणाए 
सरिसा जादा त्ति | तदे एसा ओगाहणा परदेसुत्तरादिकमेण चदुद्दि वड्ीद्वि वड्डविदव्वा 
जाव घादरआउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तवयस्स जहण्णियाए ओगाहणाए सरिसा जादा त्ति। 
एत्यथ गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। कारण पुव्व॑ व परुवेदव्व । तदो 
इमा ओगाहणा परदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवड्गीए इममे|गाहणमावालियाएं असे- 
खेज्जमांगेण खंडिदेगखंडमेत्ते बड्ढभावेदव्वा जाव बादरआउक्काध्यणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स 
उक्कस्सियाएं ओगाहणाएं सरिसा जादा त्ति। तदो इमा ओगादणा पदेसुत्तरादिकमेण 
असंखेज्जभागवईण अषिदे।गाहणमार्वलियाए असंखेज्जदिभागेण खेडिदेगखंडमेत्त वड्ावे- 
दव्वा जाव बादरआउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसी 
जादा त्ति। पुणो इमा ओगाहणा परदेसुत्तादिकमेण चदुहि वड्डीहि वड्भावेदव्वा 
जाव बादरपुढविकाइयथणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णियाए. ओगाहणाए सरिसी 
जादा त्ति। एत्थ गुणगारों पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागा । कारण पु्वे 
व वत्तव्व॑ । पुणो पदेसुत्तादिकमेण अधिदेगाहणमावलियाए असंखेज्जदिभागेण 


वह बादर तेज्कायिक निवेत्तिपर्याप्तकक्की उत्कए अवशाहनाके सदत्शा नहीं हो 
जाती है। तत्पश्चात इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्मस चार बुद्धियों 
द्वारा बादर जलकायिक नियवत्तिपयोप्तकककी जघन्य अवगाहनाके सद्दश दो जाने 
तक बढ़ाना चाहिये। यहां गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। कारणकी 
प्रस्फणणा पहिलेके ६ समान करना चाहिये । पश्चात इस अवगाहनाको 
एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभ गषुद्धि द्वारा इस अवगाहनाकों 
आवरडाीके असंख्यातवे भागस खण्डित करनपर उसमंसे एक खण्ड प्रमाण 
बढ़ाना चाहिय जब तक कि वह बादर जलकायिक निवुत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष् 
अवगाहनाके सदश नहीं हो जाती है। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक 
त्यादि ऋ्मसे असंख्यात भाग वद्धि द्वारा विवाक्षित अवगाहनाफों आवलीके 
असंख्यातवे भागखसत्रे खण्डित क्रनेपर उसमेसे एक खण्ड प्रमाण बढ़'ना चाहिये 
जब तक कि वह बादर जलकायिक निवत्तिपयोप्तकककी उत्कृष्ट अवगाहनाके 
सदश नहीं हो जाती है। तत्पशथ्चात्‌ इस अवगाहनाका एक प्रदेश अधिक 
इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा बादर पृथिवीकायेक निवृत्तिपयोप्तकफकी जघन्य 
अवगाहनाके सरदृश हा जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहां मुणकार पब्योपमका 
अखंख्यातवां भाग है। कारणकी श्ररूपणा पहिलेके ही समान करना चाहिये। 
फिर एक प्रदेश आधिक इत्यादि फ्रमसे चिचाक्षित अचगाहनाकों आपलीक 
असंख्यातर्वे भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड मात्र इस अवगाइनाकों 


२ प्रतिषु " उदकस्सिया ” हति पाठ: । 


८] 8क्खडागम वेयणाखंड्ड [ ४, २, ५, २१. 


ड्ढी 
खंडिदेगखंडमेत्तमिमा ओगाहणा वह्न्‍ल्‍/वेदव्वा जाव बादरपुर्दविबकाइयणिव्वत्तिअपज्ज- 
त्तपस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति। पुणो पदेसुत्तरादिकमण इमा 
ओयगादणा आवशलियाए असंखज्जदिमांगेण खंडिदेगखंडमेत्ते वड्भडबिदव्वा जाव बादर- 
पुढविकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तवस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाएं सरिसी जादा त्ति। पुणो 
इमा भोगाहणा पंदेसुत्तरादिकमेण चदुद्दि वड़ीहि वहड्भवेदव्वा जाबव बादरणिगोद- 
णिव्वत्तिपज्जत्तवस्स जदृण्णियाए ओगाहणाएं सरिसी जादा त्ति | एत्थ गुणगारों पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागों । पुणो परदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवड्ढीए आवलियाए 
असंखेज्जदिभागेण खंडिंदेगखंडमेत्ते वड्भावेदव्वा जाव बादरणिगोदणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स 
उक्कस्सियाए ओगाहणाए सारिसी जादा त्ति। तदों इमा ओगाहणा परदेसुत्तरादिकमेण 
आवलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिंदेगखंडमेत्ते वड्भवेदव्वा जाव बादरणिगोद- 
णिव्वत्तिपज्जत्तवस्स उक्कस्सियाए ओगराहणाए सरिसी जादा त्ति। तदे। परदेसुत्तरादि- 
कमेण चदुद्दि वह्ढीदि वड्ढवेदव्वा जाव णिगोदपदिद्विदपज्जत्तयस्स जदृण्णियाए 
ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति। एत्थ ओगादहणागुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जादभागे । 
पुणा परदेसुत्तादिककेण असंखेज्जमागवड्कीए. आवलियाए.. असंखेज्जदिभागेण 


बढ़ाना चाहिये जब तक कि यबद्द बादर प्ृथथिवीकायिक निवेत्यपयाप्तककी उत्कृष् 
अवगाहनाके सरश नहीं द्वो जाती है । फिर इस अचगाहनाकों एक प्रदेश 
अधिक इत्यादे फमसे आवलीके असंख्यातर्वें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंखे 
पक खण्ड मात्रसे बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह बादर प्रथिवीकायिक 
निवृत्तिपर्याधक्का उत्कृष्ट अवगाहनाके सहृश नहीं दो जाती है। 
तत्पनश्च.तलू इस अवगादनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि ऋमस चार 
वृद्धियों द्वारा बादर निमोद निर्वृत्तिपयोप्तकककी जघधन्य अवगाहनाके खदश हो 
जाने _तक बढ़ाना चाहिये। यहां गुणकार पव्योपमका असंख्यातवां भाग है। 
फिर एक प्रदेश अधिक इत्यादि ऋमसे असंख्यातभागवृद्धि द्वारा आवलीके 
असंख्यातर्वे भागले खण्डित करनेपर उसमें एक खण्ड मात्रनसे वढ़ाना चाहिये 
जब तक कि वह बादर निरमोद निर्वेत््यपर्याप्तकक्री उत्कृष्ट अवधाहनाके सदृश 
नहीं हो ज्ञाती हैे। फिर इस अवगाहनाकों एक प्रवेश अधिक इत्यादि क्रमखे 
आवधलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमे एक खण्ड मात्रले बढ़ाना 
चाहिये जब तक कि वद्द बादर निगोद निवेत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके 
सह नहीं हो जाती है। तत्पश्चात एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृुद्धियाँ 
छवारा उसके नियोद्प्रतिष्ठेत पर्याप्ककी जघन्य अचगाहनांके सदृश हो जाने 
तक बढ़ाना चादिये। यहां अवगाहनागुणकार पब्योपमका असंख्यातवां भाग है। 
फिर एक भ्रदेश अधिक इदृत्यादे ऋमले असंख्यातभागवृद्धि द्वारा आवलीके 
भसंख्यातवं भागसे खण्डित करनेपर उसमें एक खण्ड मानश्नस बढ़ाना चाहिये 


४, २, ५, २१. ] बेयणमद्दाद्दियारे वेयणखेत्तकिदाणे सामित्त [9९ 


खंडिदेगखंडमेत्ते वड्ढांबदव्वा जाव णिगोदपदिद्टिद्णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सियाए 
ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति। तदो पदेसुत्तरादिकमेण आवलियाए असंखेज्जदि- 
भागेण खंडिदेगखंडमेत्त वड़ावेदव्वा जाव णिगोदपदिड्विदपज्जत्तयस्स उक्कस्सियाए 
ओगाहणाए सरितती जादा त्ति । तदो पदेसुत्तरादिकेण चदृहि वड्डीहि वह्डावेदर्वं 
जाव बादरवणप्फदिकाइयपततेयसरीरपज्जत्तवयस्स जदृणण्णियाए. ओगाहणाए सरिसी 
जादा त्ति। एत्थ गुणगारों पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। पुणो इमा ओगाहणा 
पंदेसुत्तादिकमेण चदुहि वड्डीहि वड्रवेदव्व॑ जाव बीइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स 
जदृण्णियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति। एत्थ गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। 

संपहि उस्सेहघ्णयुलस्स भागहारों संखेज्जरूवमेत्तो जादो | उववीरे एसा भोगाइणा 
पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्डीहि वड्भावेदव्वा जाव तेइंदियणिष्वत्तिपज्जत्तवस्स जहण्णो- 
गाहणाएं सरिसी जादा त्ति। एत्य गुणगारों संखज्जा समया। कुदे ? बादरादो बादरस्स 
ओगाहणगुणगारो संखेज्जा समया त्ति सुत्ततयणादा । पुणो इमा ओगाहणा परदेसुत्तरादि- 
कमेण तीदि वड्डीहि वड्ढावेदव्वा जाव चर्ठारिंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जदण्णियाए ओगाद- 
णाए सारिसी जादा त्ति। पुणो इमा ओगाहणा पंदेसुत्तरादिकमेण तीहि व्ढीदहि वड्ढुविदब्वा 
जाव पंर्चिदियणिप्वत्तिपज्जत्तवस्स जहण्णियाण ओगाहणाए सारिसी जादा त्ति। पुणो इसा 
जब तक कि वह निगोद्प्रतिष्ठित निरवृत्यपयोप्तकककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सह 
नहीं हो जाती है।फिर एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे आवलीके असंख्यातये 
भागसे खण्डित करनेपर उसमें एक खण्ड मात्रस बढ़ाना चाहिये जब तक कि 
वह निगोदप्रीतटित परयोप्तककी उत्क्श अवगाहनाके सटदश नहीं हो 
जाती है। तत्पश्चात्‌ एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रस चार वृद्धियों ढ्ारा उसके 
बादर  वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्ककी जघन्य अवगाहनाके सहदां हो 
जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहां गुणकार पल्योपमका अखंख्यातवां भाग है । फिर इस 
अवगाहनाऊकी ए# प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार बृुद्धियां द्वारा द्वीन्द्रिय निषृत्ति- 
पर्याप्ककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहां 
गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। 

अब उत्सधघनांगुडका भागहार संख्यात रूपों प्रमाण हो जाता हैं। 
इसके आगे इस अवगाहनाका एक प्रदेश अधिक दृत्यादे ऋमसे तीन बादियों 
द्वारा तअ्नीन्द्रिय निर्वेत्तिपयाप्तकककी जघन्य अवगाहनाके सदृ॒श हो जाने तक बढ़ाना 
चाहिये । यहां गुणकार संख्यात समय है, क्योंकि, बादरसे बादरका अयगाहना- 
गुणकार संख्यात समय है, एसा सखूतमें निर्देश है। फिर इस भवगाहनाको पक 
प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियोँ द्वारा चतुरिन्द्रिय निर्वुसिपयोप्तकी 
जघन्य अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना चादिये। फिर इस अधगाहनाको 
पक प्रदेश आधिक इत्यादे ऋ्मस तीन वृद्धियों द्वारा पंचेन्द्रिय निर्देत्तिपयोप्तककी 
जघन्य अवगाहनाके सद॒द्या द्वो ज्ञान तक बढ़ाना चाहिये। फिर इस अवगादनाको 
छे, ११०७, 


५० ] छक्खेडागम वेयणाखंड [ ४, २, ५, २१. 


ओगाइणा पंदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्ढीद्दि वड्ढडवेदव्वा जाव तेइंदियणिव्वत्तिअपञ्जत्तयस्स 
उक्कस्सियाए ओगादणाए सरिसी जादा त्ति। तदो श्सा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण 
तीद्टि वड्ीदि वड्डाविदव्वा जाव चरीरंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तवस्स उक्कस्सियाए ओगाह- 
णाए सारिसी जादा त्ति। तदो इमा ओगाहणा पंदेसुत्तरादिकमेण तीद्धि वड़ीहि वड्ढविदब्वा 
जाव थीइंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाएं सरिसी जादा त्ति। 
पुणो एसा ओगाहणा पंदेसुत्तरादिकमण तीहि वड्ढीहि बड़वेदव्वा जाव बादरवणप्फदि- 
काइयप्ततयसरीरणिव्वत्तिअपज्जत्तवयस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति। 
पुणो इमा भोगाहणा पंदेसुत्तरादिकमेण तीद्वि वड़ीद्वि वड्ढावेदव्वा जाव पंचिदियणिव्वत्ति- 
अपज्जतयस्स उककस्सियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति। पुणो वि एसा ओगाहणा 
पंदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड़ीदि वड़वेदव्वा जाव तेईदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्करिसियाए 
ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति। पुणो एसा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्ढीहि 
वड़वेदव्या जाव चर्उरेंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसी जादा 
ति। पुणो एसा ओगाहणा परदेसुत्तरादिकमण तीहि व्ढीहि वड़विदव्वा जाव बेइदियणिव्वत्ति- 
पज्जत्तयस्स उक्कसियाएं ओगाहणाएं सरिसी जादा त्ति। तरो इमा ओगाहणा पदे- 


एक प्रदेश अधिक इत्यादि फ्रमसे तीन वृद्धियों द्वारा त्रीन्द्रिय निर्वृत््यपयोप्तककी 
उत्कृष्ट अवगाहनाके सदृश द्वो जाने तक बढ़ाना चाहिये । पश्चात्‌ इस अब- 
शाहनाकोी एक प्रदेश अधिक हृत्यादे क्रमसे तीन दृद्धियों द्वारा चतुरिन्द्रिय 
निषुत्त्यपयाप्तकतकी उत्कृष्ट अवगाहनाके सहृष्य हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। 
तत्पस्चात्‌ इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमले तीन वृद्धियों 
द्वारा दीन्द्रिय निर्वेत्यपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सद॒श हो जाने तक बढ़ाना 
खादहिये | पश्चात्‌ इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि ऋमसे तीन 
दृद्धियों ढारा बादर वनस्पतिकायेक प्रत्येकशरीर निवेत्त्वपर्योप्तकककी उत्कृष्ट अबव- 
गाहनाके सह॒श हो जाने तक बढ़ाना चाहिये । फिर इस अवगाहनाकफो एक 
प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियां द्वारा पंचेन्द्रिय निर्व॒त््यपर्योप्तककी 
उत्कृष्ट अवगाहनाके सदृश्या हो जाने तक बढ़ाना चाहिय । फिर भी इस 
अचभाहनाकोी एक प्रदेश अधिक दृत्यादे फ्मसे तीन बृद्धियों द्वारा शत्ीन्द्रिय 
लिर्वुत्तिपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदद्या हो जाने तक घढ़ाना चाहिये। 
पश्चात्‌ इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि ऋमसे तीन वृद्धियों द्वारा 
खतुरिन्द्रिय नि्ृत्तिपयाप्तककी उत्कृष्ट अचवगाहनाफे सहृद्य हो जाने तक बढ़ाना 
झाहिये | फिर इस अवगाहदनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि ऋ्रमसे तीन उृद्धियाँ 
द्वारा ह्वीन्द्रिय नियृक्तिययोप्कककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदुश हो जाने तक बढ़ाना 
खाहिये | फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश आधिक इत्यादि ऋमसे तीन बृद्धियाँ 


४, २ै, ५, २१.]. वैयणमद्दादियोरे वैयणवेत्तविद्दाणे सामित्त [५१ 


सुत्तरादिकमेण तीहि वह्टीदि वड्ढूवेदव्वा जाव बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरणिव्व्ति- 
पजञ्जत्तयस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति। तदो पंदेखुचतरादिकमेण 
तीददि वड्ढीहि इमा ओग्राहणा वडावेदव्वा जाव पंचिदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सो- 
गाहणाएं सरिसी जादा त्ति । 

पुणे अण्णेगेण विवर्ख॑भुस्सेदेहि महामच्छसमांणेण महामच्छायामादो संखेज्जगुण- 
दणायामेण मुहृप्पदसे वड्डिदिगागासपदेसेण लड्धम्रच्छेण पुव्विल्लायाभेण सह जोयणसहस्सस्स 
वेयणाएं विणा मारणंतियसमुग्घादे केदे महामच्छोगाहणादो एसा ओगाहणा पंदेसुत्तरा 
द्वोदि, मुहम्मि वड्जिदएगागासपदेसेण अहियत्तुवरलंभादो । पुणो एदेणेव लद्धमच्छेण मुहृम्मि 
वड्डिददोआगासपंदेसेण जोयणसहस्समारणंतियसमुग्धादे कदे पुव्विल्लक्खे्नादों [ दो- ] 
पंदेसुत्तरवियप्पो द्वोदि। एवमेदेण कमेण सेखेज्जपदरंगुलमेत्ता आगासपंदेसा बड़ा विदव्वा । 
एवं व्डिदूण ट्विदखेत्ेण पदेसुत्तरजोयणसहस्सस्स मारणंतियसमुग्धादे कदे लद्धमच्छखेत्त 
सरिस दहोदि । पुणो पंदेसुत्तादिकमेण मुहम्मि संखेज्जपदरंगुठाणि पुव्वे व वड़िय 
ट्विदखेत्तेण दुपदेसुत्तजोयणसदस्सस्स कदमारणंतियसमुग्घादक्खेत्त सरिस द्ोदि। एव 
एदेण कमेण णेदव्य जाव आयामे सादिरियअद्धमरज्जुमेत्तो जादों त्ति। एंदेण खेतेण 


द्वारा बादर वनस्पातिकाणिक प्रत्येकशरीर नि्वृत्तिपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके 
सरद हो जाने तक बढ़ाना चाहिये | तत्पश्चात्‌ एक प्रदेश अधिक इत्यादि 
फ्रमसे तीन चृद्धियों ढवारा इस अवगाहनाकों पंश्रेन्द्रिय निर्दृकतिपयोप्तककी उत्कृष् 
अवगाहइनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चादिये। 

फिर विप्कम्म व उत्सेघकों अपेक्षा मद्दामत्स्यके सहृश व मद्ामत्स्थके 
आयामसे संख्यातगुणे दीन आयामबाले तथा मुखप्रदेशर्म एक आकाशाकप्रदेशकी 
घृद्धिका प्राप्त हुए अन्य एक प्राप्त मत्स्यके द्वारा पूवे आयामके साथ बेदनाके 
बिना एक हजार योजन मारणान्तिकसमुद्घात किये जानेपर महामत्थ्यकी अवगादनासे 
यह अवगाहना एक प्रदेश अधिक होती हे, क्योंकि, वह मुखमे वृद्धिकों प्राप्त 
हुए एक आकाशप्रदेशले अधिक पायी जाती है। पश्चात्‌ इसी प्राप्त मत्स्यके 
द्वारा मुखमें दो आकाश भ्रदेशोंले चुद्धितत होकर एक हजार योजन मारणान्तिक 
समुद्धात किये जानेपर पूर्वके क्षेत्रकी अपेक्षा [ दो ] प्रदेशों ले अधिक विकल्प द्वोता है। 
इस प्रकार इस क्रमसे संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण आकाशमश्रदेशोंको बढ़ाना चाहिये। 
इस प्रकार बढ़कर स्थित क्षेत्रस एक प्रदेश अधिक एक हज़ार योजन मारणा- 
म्तिकसमुद्घात करनेपर प्राप्त मत्स्यका क्षेत्र समान होता है। पश्चात्‌ एक प्रदेश 
अधिक दृत्यादे क्रमले मुखमें पूवेके समान संख्यात प्रतरांगुल बढ़कर स्थित क्षेंत्रसे 
दो प्रदेश अधिक एक हजार योजन मारणान्तिकसमुद्घात करनेवालेका क्षेत्र समान 
होता है। इस प्रकार इस क्रमसे आयामके साधिक साढ़े सात राजु प्रमाण हो 


१२ अ-काप्रत्यों: 'इमाओ वड्ढीओ ' इति पाठः। ६९ जअ-काप्रत्यो: ' जगेगेण ' इति पाठ; | 
३ प्रतिपु '-समुधादं कह ” इृति पाठ: । 


७५१ ] छक्खंडागम वेयणा्खंड [ ४, २, ५, २१. 


ठोगणाठीए वायव्वदिसादे तिण्णि विग्गहर्कदयाणि कादृूण मारणंतियसमुग्धादेण सत्तम- 
पुढवीणर्‌इएसु सेकाठे उपपज्जदिदि त्ति ट्विदस्स खेचे सरिस होदि | एवं व्डिदृण ट्विदो 
ञ्‌ आण्णेगो वेयणसमुग्घादेण तिगुणविक्खंभुस्सेंह काऊण मारणंतियसमुग्धादेण अद्धइम- 
रज्जूण णवमभाग गंतृण टिंदा च ओगाहणाए सरिसा | पुणो वि पुच्विल्ले मोक्तण इसमें 
चेत्तण णिरंतर-सांतरकमण पुच्वे व वड्डावेदल्वे जाव आयामो अद्भइमरज्जुमेत्ते पत्तो त्ति। 
एवं वड्भाविदे णाणावरणीयस्स अजदृण्णसव्वसेत्तवियप्वाणं सामित्तररूवणा कदा होदि। 

अधवा सिरत्थ॑मच्छो चेव मारणंतियसमुग्घादेण तिण्णि विग्गहकेदयाणि कादुण 
सादिरियअद्धइमरज्जुआयामस्स णेदव्वों। पासखेत्ते वड्डाविज्जमाणे एक्क्सरोहेण पासम्मि 
वड्डिदअद्धइमरज्जूओ पदरंगुलस्स संखेज्जदिभागेण खंडिय तत्थ एगरंडमत्तमायामाम्म 
अवणिय सरिस कादूण पुणो सांतर-णिरंतरकमेण ऊणक्खेत्त वड्विदव्वं । एवं पुणो पुणो 
पासखेत्त' वड्भाविय पुव्विल्लखेत्तेण सरिस करिय पुणे। ऊणकखेत्त वड्ढाविय णेदर््व जाव 
महामच्छुक्कस्ससमुग्धादखेत्तण सरिसस जाद ति। एवं णाणावरणीयस्स अजहृण्णसामित्त- 
परूवणा कदा होदि । 


आने तक ले जाना चाहिये | इस क्षत्रसे, जो छोकनालीकी चायब्य विशासे 
तीन विद्रदकाण्डक करके मारणान्तिकसमुद्घातसे सातवीं पृथिर्वाके नारकियोमे 
अनन्तर समयमें उत्पन्न होनेके सन्मुख स्थित है उसका, क्षेत्र समान दे | इस 
प्रकार बढ़कर स्थित तथा दूसरा एक वेदनासमुद्घातसे तिगुणे विष्कम्भ व 
डत्लेघको करके मारणान्तिकसमुद्घातसे साढ़े खात राजुआंके नोवें भागको प्राप्त 
होकर स्थित हुआ, ये दोनों जीव अवगाहनाकी अपेक्षा समान हूँ | फिरसे भी 
पहिलेके। छोड़कर और इसे ग्रहणकर निरन्तर-सान्तर क्रमसे आयामके साढ़े सात 
राजु प्रमाणको प्राप्त होने तक पहददिलेके ही समान बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार 
घढ़ानेपरं शानाथरणीयके सब अजधघन्य क्षेत्रविकल्पोके स्वामित्वकी प्ररूपणा समाप्त 
हो जाती दे। 

अथवा सिक्‍थ मत्स्यफों ही मारणान्तिकसमुद्घातसे तीन विश्रहकाण्डकोंक्ते 
कराकर साथिक साढ़े सात राजु आयामको प्राप्त कराना चाहिये। पाश्वक्षेत्रके 
बढ़ाते समय एक साथ पाश्वेक्षेत्रमे व्ृद्धिको प्राप्त साढ़े सात राजुओंको प्रतरां- 
शुलके संख्यातवें भागस खण्डित करके उसमेसे एक खण्डप्रमाणको आयाममेखे 
कम करके सद॒श कर फिर सान्तर निरन्तर क्रमले कम किये गये क्षेत्रको बढ़ाना 
खादिये | इस प्रकार बार चार पाश्वैक्षेत्रको बढ़ाकर पूवे क्षेत्रके समान करके पश्चात्‌ 
कम किये गये क्षेत्रका बढ़ाकर महामत्स्यके उत्कृष्ट समुद्धातक्षेत्र। सदृद्य हो 
जांने तक ले जाना चाहिये । इस प्रकार शानावरणीयक अजधन्य क्षेत्र सम्बन्धी 
स्वामित्वकी प्ररूपणा समाप्त होती है । 


॥ प्रतिषृ ' सिद्ध ? शति पा5:।. ३ ताप्नती “ सादिरिया अढइमरू्जू आयामस्स ” इति पाठः। ३ प्रतिषु 
* पातय्त॑ ” इति पाठा । 


४, २ै, ५, २४. ].. वैंवणमदादियाँर वेवणकेत्तविद्दाणे अप्पाबहुर ( ५१ 


एत्थ खेत्तट्टाणसामिजीवपरूवणाएं परूवणा पमा्ण सेडी अवह्ारों भागाभा्ग 
अप्पाबहुगमिदि छ अणिओगद्राराणि । एदेसि छण्णमणिओगदाराणमुक्कस्साणुक्कस्स्टाणिसु 
जद्दा परूवणा कदा तहा कायव्वा । 


एवं सत्तण्णे कम्मा्णं ॥ २२ ॥ 
जद्दा णाणावरणीयस्स जहण्णाजहण्णक्खेत्तपरूवणा कदा तहा सत्तण्ण कम्माणं कायब्बं, 
विसेसाभावादो । एवं सामित्तपरुवणा सगंतोक्खित्तसंख ट्वाण-जीवसमुदाहारा समत्ता। 


अप्याबहुए त्ति । तत्थ इमाणि तिण्णि अणिओगद्ाराणि- 
जहण्णपदे उक्कस्सपदे जहण्णुक्कस्सपंदे ॥ २३॥ 


एत्थ तिण्णि चेव अगिओगरद्दाराणि त्ति संखाणियमो किमई कीरंदे? ण एस दोसे, 
भण्णसिमित्थ अणिओगदाराण संभवाभावादी । 


जहण्णपदे अट्॒ुण्ण पि कम्माणं वेयण।ओ तुस्खहाओं ॥ २० ॥ 


यहां क्षेत्रस्थानोंके स्वामिभूत जीवोकी प्ररुपणामे प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणि 
अवद्दार, भागाभाग और अव्पवहुत्व, य छह अनुयोगढ्वार हैं। इन छह अनुयोग 
द्वारोकी प्ररूपणा जेसे उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट क्षत्राम की गयी है वेसे ही यहां भी 
करना चाहिये । 

इसी प्रकार शेष्‌ सात कर्मोके जबन्य व अजघन्य क्षेत्रोंकी प्ररूपणा करना 
चाहिये ॥ २२॥ 

जिस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्मके ज़घन्य व अजप्रन्य क्षत्राकी प्ररूषणा कौ 
गई है उसी प्रकार शष सात कमके वक्त क्षेत्रोकी प्ररषणणा करना चाहिये, 
क्योंकि, उसमे काई विशेषता नहीं है।इस प्रकार अपने भीतर संख्या, स्थान 
और जीवसमुदादह्वारके। रखनेचाली स्वामित्वप्ररूपणा समाप्त हुई। 

अल्पबहुत्व अधिकृत है । उसकी प्ररूपणामें ये तीन अनुयोगदररा हैं-- जघन्य 
पदमें, उत्कृष्ट पद्म और जपन्योत्कृष्ट पद्म ॥ २३ ॥ 

शैका- यहां तीन ही अजुयोगद्वार हैं, ऐसा संख्याका नियम किसलिये 
किया जाता है ? 

यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, और दूसरे अजुयोगद्वारोंकी यहां 
सम्भावना नहीं है । 

जघन्य पदमें आठों द्वी कर्मोकी वेदनायें समान हूँ ॥ २४॥ 


५९ ] छक्खंडागम वैयणाखंड (9, २, ५, २५- 


कुदो ? तदियसमयआहारय-तदियिसमयतब्भवत्थसुहुमणिगोदलद्विअपज्जत्तयम्मि 
जहण्णजोगिम्दि अद्वण्णं पि कम्माण जह्णक्खेक्तुवठंमादे । तम्दा जदण्णपद प्पाबहुगं 
णत्यि ति भणिद द्वोदि । 

उक्कस्सपंद णाणावरणीय- दंसणावरणीय- मोहणीय - अंतराह- 
याणं वेयणाओ खेत्तदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ थोवाओ 


॥२५॥ 
कपमेंदेर्सि तुल्ठतत ? एगसामित्तादो। सादिरियअद्धइमरज्जूदि संखेज्जपदरंगुलेसु 
गुणिदेसु घादिकम्माणमुक्कस्सखेत्ते होदि | एदं थोवमुर्वारिभण्णम/णखेत्तादों ति उत्ते होदि। 
वेयणीय-आउअ-णामा-गोदवेयणाओ खेत्तदों उक्कस्तियाओं 


चत्तारि वि तुस्ठाओ असंखेज्जगुणाओं ॥ २६ ॥ 

एत्य गुणगारो जगपदरस्स असंखेज्जदिभागो । कुदो ! संखेज्जपदरंगुलगुणिद- 
जगंसेडिमितेण घादिकम्माणं उक्कस्सक्खेत्तेण घणलेगे मांगे हिंदे जगपदरस्स असंखे- 
ज्जदिभागुवलंभादी । 


५००००००००००५०००००००५००७४०७००+०००००९००४' 


इसका कारण यह है कि तृतीय समयवती आदह्वारक और तदभवस्थ 
दोनेके तीसरे समयमें वर्तमान सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्तक जीवके जघन्य योगके 
दोनेपर आठों ही कर्मोका जघधन्य क्षेत्र पाया जाता है। इसीलिये जघन्य पदमें 
अश्पवहुस्व नहीं है, यद उक्त कथनका अभिप्राय है। 

उत्कृष्ट पदमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय, इन 
कममोंकी वेदनायें क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट चारें। दी समान व स्तेक हैं ॥ २५॥ 

शुका- इन चेदनाआंके समानता कैसे दे! 

समाधान - इसका कारण यद्द दे कि उनका स्वामी एक है। 

साथिक साढ़े सात राजुओं द्वारा संख्यात प्रतरांगुलाको ग्रुणित करनेपर 
चातिया कर्मोका उत्हृष्ट क्षेत्र होता है । यद् भागे कहे जानेवाले क्षत्रसे स्तोक 
है, यद खत्रका अभिप्राय है। 

वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इनकी वेदनायें क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट चार्रो दी 
समान व पूर्वकी वेदनाओंसे असंख्यातगुणी हैं ॥ २६॥ 

यहां गरुणकार जगप्रतरका असंख्यातवां भाग है, क्‍योंकि, घातिकमोंका जो 
इत्कुड शेभ्र संख्यात प्रतरांगुलोले गुणित जगभ्ेणिके बरावर है उसका घनछोकमे 
भाग वेनेपर जगप्रतरका असंख्यातवां भाग पाया जाता है। 


0०५०८०००० ००००० ०००००००००००००५००५००»०००० 


६ ताप्ती “ महज्णभोगेद्ि ' हति पांठः | 


४, २, ५, २९, ] वेयणमद्दादियोरे वेयणखेत्तविद्दाणे अप्पायहुगं [५५ 


जहण्णुक्कस्सपदेण अट्टण्णं पि कम्माणं बेदणाओं खेत्तदों 
जहण्णियाओ तुल्लाओ थोवाओ ॥ २७॥ 

सुगममेद । ली तल 

णाणावरणीय- दसंणाणावरणीय - मो हणीय - 'ओ 


खेत्तदों उस्कस्सियाओ चरत्तारि वि तुल्लाओ असंखेज्जगुणाओ॥२८॥ 

एत्थ गुणगारा जगंसेडीए असंखेज्जदिभागो | कुदों ? अद्ग॒ण्णं कम्मा्ण जदण्ण- 
क्खेत्तेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभांगण घादिकम्मुक्कस्सखेत्ते भागे हिंदे' वि अंग्रुलस्स 
असंखेज्जदिमागेण जगसेडीए खेडिदाएं तत्थ एगखंडुवलंभादो । 


वेयणीय-आउअ-णामा-गोदवेयणाओ खेत्तदो उक्कस्सियाओ 
चत्तारि वि तुस्लाओ असंखेज्जगुणाओ ॥ २९ 0 

एत्थ गुणगारो सुगमो, पुव्वे परूविदत्तादों। एदमप्पाबहुगसुत्त सब्वजीवसमा- 
साओ अस्सिदूण ण परूविद ति कट्ट संपहि सब्वेजीवसमासाओ अस्सिदूण णाणावरणादि- 
कम्माण जहण्णुक्कस्सखेत्तपरूवणइमप्पाबहुगदंडये भण्णदि-- 

जघन्येत्कृष्ट पद्स आर ही कर्मोकी क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्ब वेदनायें तुल्य व 
स्तोक हैं ॥ २७॥ 

यह सूत्र खुगम है। 

ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कमेकी वेदनायें क्षेत्रकी अपेक्षा 
उत्ृष्ट चारें। ही तुल्य व पूर्वोक्त वेदनाओंसे असंख्यागुणी हैं ॥ २८ ॥ 

यहां गुणकार जगश्नेणिका असंख्यातवां भाग है, क्‍योंकि, आर्ठों कमोंका 
जो जष्नन्य क्षेत्र अंगुलके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण है उसका घातिकर्मोंके उत्कृष्ट 


क्षेत्रमे भाग देनेपर भी अंगुलके असंख्यातर्वे भागसे जगश्नेणिको श्षण्डित करनेपर 
उसमेसे एक खण्ड पाया जाता है। 

वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र करमकी वेदनायें क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट चारों ही 
तुल्य व पूर्वोक्त वेदनाओंसे असंख्यातगुणी हैं ॥ २९ ॥ 

यहां ग्रुणकार सुगम है, क्‍योंकि, उसकी पदिले प्ररूपणा कीज़ा जुकी है। 
यह अस्पबयहुत्वसूत्र चूंकि सब जीवसमासोका आश्रय करके नहीं कहा गया है, अर 
एथ अब सब जीवसमासोका आश्रय करके ज्ञानावरणीय आदि करम्मंके जधल्य 
व उत्कृष्ट क्षेत्रकी श्रूपणा करनेके लिये अल्पबहुत्वदण्डक कहा जाता है। 


* १ प्रतिषु ' हिंदेसु ' शति पाठः। २ प्रतिषु “ सख्वा ! दृति पाठः। 


७५६ ] छक्खंडागम वेयणाखंड [४, २, ५, ३०. 


एत्तो सवजीवेसु ओगाहणमहादंदओ कायव्वों भवदि ॥३०। 

सुगममद । 

सन्वत्थोवा सुहुमणिगोदजीवअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओ- 
गाहणा ॥ ३१ ॥ 

एगमुस्सेहघर्णगुल पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण भागे हिंदे एद्स्सि जदण्णो- 
गाहणाए पमरार्ण होदि । 

सुँहुमवाउक्काइयअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असं- 
खेज्जगुणा ॥ ३२॥ 

एत्थ गुणगारो आवलियाए असंखेज्जादिभागो । अपज्जत्ते त्ति उत्ते लड्धिअपज्ज- 
त्तरस गहण, णिव्वत्तिअपज्जत्तजदृण्णोगाहणाएं उर्वीरे परूविज्जमाणत्तादों । 


सुहुमतेउकाइयअपज्जत्तयस्स॒ जहण्णिया ओगाहणा असं- 


खेज्जगुणा ॥ ३३ ॥ 
गुणगारे आवलियाए असंखेज्जदिभागो। एत्थ लड्धिअपज्जत्तयस्सव गहणं कायच्वे। 


सुहुमआउक्काइयअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असं- 
सेज्जगुणा ॥ ३४ ॥ 


यहांसे आगे सब जीवसमासेंमिं यह अवगाहनादण्डक करने योग्य है॥३०॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

सूक्ष्म निगोद अपथीप्तक जीवकी जधन्य अवगाहना सबसे स्ताक हे ॥! ३१ ॥ 

एक उत्सेघघनांगुलमें पलल्‍्योपमके असंख्यातवे भागका भाग देनेपुर इस 
जघन्य अवगाहनाका प्रमाण होता है। 

सूक्ष्म वायुकायिक अपयी'तककी जघन्य अवगाहना उससे असंख्यातगुणी है ॥३२॥ 

यहां ग्रणकार आचवलीका असंख्यातवां भाग हे |“ अपयाप्त ' कदहनेपर उसले 
लब्ध्यपयोप्तकका ग्रहण करना चाहिये, क्‍योंकि, निनेस्यपर्योप्तककी जघन्य अबगाहना 
आगे कही जानेवाली है। 

उससे सूक्ष्म तेजकायिक अपयोप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥।३३॥ 

गुणकार भावलीका असंख्यातवां भाग है। यहां लब्ध्यपयोप्तकका ही ग्रहण 
करना चाहिये। 

उससे सूक्ष्म जलकायिक अपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगरुणी है ॥ ३४ ॥ 


१ अ-कप्रत्योः “ भणदि * इति पाठ: । 
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को गुणगारों ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो। एत्थ वि लड्धिअपज्जत्तयस्स 
गहणं कायब्वं | 


सुहुमपुदविकाइयलड्डिअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा 


असंखेज्जगुणा ॥ ३५ ॥ 
गुणगारो आवलियाए असंखेज्जदिभागे। । 


बादरवाउक्काइयअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा अस॑ं- 
खेज्जगुणा ॥ ३६ ॥। 


एत्य गृणगारे। पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 
बादरतेउक्‍्काइयअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असं- 


खेज्जगुणा ॥ ३७ ॥ 
गुणगारो पलिदोवमस्स असेखेज्जदिभागो । 


बादरआउक्काइयअपज्जत्तयस्स जहष्णिया ओगाहणा असं- 
खेज्जगुणा ॥ ३८ ॥ 
एत्य गुणगारी पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागे । 


बादरपुटविकाइयअपज्जत्तयस्स जहएण्णिया ओगाहणा असं- 
खेज्जगुणा ॥ ३९॥ 


गुणकार क्‍या है? गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है। यहां भी 
टच्य्यपयप्तकका शश्रदहण करता चाहिये || 
तर सूक्ष्म एथिवीकायिक लब्ध्यपर्योप्तकक्की जंघन्य अवगाहना उससे असंख्यातगुणी 
हैं ॥ ३५॥ 
गुणकार आवलीका अर्संख्यातवां भाग है । 
उससे बादर वायुकायिक अपयोप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥३६॥ 
यहां गुणकार पब्योपमका असंख्यातवां भाग है| 
उससे बादर तेजकायिक अपयोप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥३७॥ 
गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। 
उससे बादर जलकायिक अपयीप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥३८॥ 
यहां गझ्ुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। 


उससे बादर प्रथिवीकायिक अपयोप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है॥३९॥ 
के, ११-०८, 


५८ ] छकक्‍्खंदागम वेयणाखंड (9, २, ५, ४०. 
एत्थ वि गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 
बादरणिगाोदजीवअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असं- 


खेज्जगुणा ॥ ४०॥ 
गुणगारों पलिदेवमस्स असंखेज्जदिभागा | 


णिगोदपदिट्टिदअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज- 
गुणा ॥ ४७१ ॥ 

गुणगारा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 

बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीर अपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओ- 
गाहणा असंखेज्जगुणा ॥ ४२॥ 

गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 


बीइंदियअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखज्जगणा 
॥ ४३॥ 


गुणगारों पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों । 
तीइंदियअपज्जत्तयस्स॒ जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्ज- 
गुणा ॥ ४० ॥॥ 
गुणगारे। पलिदावमस्स असंखेज्जदिभागे । 
यहां भी ग्रुणकार पद्योपमका असंख्यातवां भाग दे । 
उससे बादर निगोद जीव अपयीप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातग्ुणी है ॥|४०॥ 
गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। 
उससे निगोदग्रतिष्ठित अपयैप्तकर्की जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥४१॥ 
गुणकार पस्योपमका असंख्यातवां भाग है। 
उससे बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर अपयोप्तककी जधन्य अवशाहना 
असंख्यातगुणी है ॥ ४२ ॥ 
गुणकार पल्योपमका अखंख्यातवां भाग है। 
उससे द्वीन्द्रिय अपयोप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥४३॥ 
गुणकार पल्योपमका असंख्यतवां भाग हे । 
त्रीन्द्रिय अपयोप्तककी जघन्य अवगाइना उससे असंख्यातगुणी है ॥ ४४ ॥ 
गुणकार पस्योपमका असंख्यातवां भाग है । 


४, २ै, ५, ४८: ] बैयणमद्दादियारे वेयणखेत्तविह्णे अध्यावहुग [५९ 


चउरिंदियअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा 
॥ ४५ ॥ 

गुणगारों पलिदोवमश्स असंखेज्जदिभागो | 

पंचिदियअपय्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा 
॥ ०७५६ ॥ 

गुणगारों पलिदोवभस्स असंखेज्जद्भागे। ! एदाओ पुव्व परूविदसव्वजहण्णो- 
गाहणाओ लाड्धिअपज्जत्ताणं ति्‌ घेत्तत्वाओं । संपद्दि उर्वारे भण्णमाणाओं णिव्वत्तिपज्जत्ताण 
णिव्वत्तिअपज्जत्ताणं [ च ] वेत्तव्वाओ । 

सुहुमणिगोदजीवणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा ॥ ४७ ॥ 

एत्थ ग्रुणगारो आवलियाए असंखज्जदिभागो । 

तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया ॥ 

तस्सेवे त्ति उत्ते णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स गहणं, अण्णेण सह पच्चासत्तीए अभावादो। 
केत्तियमेत्तो विसेसे। ? अगमुठस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । तस्स को पडिभागे। ? आवलियाए 


६०४ 


असंखेज्जदिभागो । केसिचि आइरियाणमहिप्पएण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 


चतुरिन्द्रिय अपयाप्तककी जघन्य अवगाहना उससे असेख्यातगुणी है ॥ ४५ ॥ 

गुणकार पब्योपमका असंख्यातवां भाग है । 

पंचेन्द्रिय अपयोप्तककी जघन्य अवगाहना उससे असंख्यतागुणी है || ४६॥ 

गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। ये पूर्व प्ररपत सब जघन्य 
अवगाहनायें छब्ध्यपर्याप्तकोकी ग्रहण करना चाहिये। अब आगे कही जानेवाली 
निवृत्ति पर्याप्तकोकी और निरवृत्त्यपयाप्तवे।की समझना चाहिये । 

उससे सूक्ष्म निगोद जांव निन्वेत्तिययोप्तक्की जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है॥ 9७ । 

यहां गुणकार आवलीका असंस्यातवां भाग है । 

उसके हवी अपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है !। ४८ ॥ 

« उसके ही ' ऐसा कहनेपर निर्वृत्यपर्याप्तकका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, 
ओऔर किसी दूसरेके साथ प्रत्यासत्ति नहीं है। पिशेषका प्रमाण कितना है ? वह अंगुलके 
अखंख्यातवे भाग प्रमाण है। उसका प्रतिभाग क्‍या है? आवलीका असंख्यातवां भाग 
उचश्चका प्रतिभाग है। किन्दीं भायायक्ते अभिप्रायसे घह पक्योपमके असंक्यातयें भाग 
प्रमाण है । 


६० ] छक्खंडागमे वेयणारं्ड (४, २ै, ५, ४९. 


तस्सेव पज्जत्तयस्स उफैकेस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया 
॥ ४९॥ 

एत्थ वि तस्सेवे त्ति वयणण णिव्वत्तीए गहणं । केत्तियमेततो विसेसे ? अगुलस्स 
असंखेज्जदिभागंमेत्तो । 

सुहुमवाउककाइयपज्जत्तयस्प जहण्णिया ओगाहणा असे- 
खेज्जगुणा ॥ ५० ॥ 

एत्य गुणगारों आवलियाए असंखेज्जदिभागो । एत्थ पज्जत्ते त्ति उत्ते णिव्वत्ति- 
पज्जत्तयस्स गहणमण्णस्सासंभवादों । 

तस्सेव अपजत्तयस्स उककस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया 0 

केसियमेत्तो विसेप्तो ? अगुलरस असंखेज्जदिभागमत्तो । 

तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया ॥ 


2०० पे अं. 


कैत्तियमेत्तो विसेसो ? अगुठस्म असंखेज्जदिभागमेत्तो । 


सुहमतेउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा 
असंखज्जगुणा ॥ ५३॥ 


उसके ही पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ४९ ॥ 

यहांपर भी 'उसके ही' इस निर्देशसे निर्वेत्तिका ग्रहण किया गया है। विशेषका 
प्रमाण कितना है? वह अंगुलके असंख्यातवे भाग मात्र है। 

उससे सूक्ष्म वायुकायिक पयोप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥५०॥ 

यहां ग्रुणकार आवलीका असंख्यातवां भ्राग द्वे। यहां “ पर्याप्तक ” ऐसा 
कहनेपर निर्वृक्तिपयोप्तकका प्रहण करना चाहिये, क्योंकि, दूसरेकी सम्भावना नहीं है । 


उसीके अपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ५१ ॥ 
विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंण्यातये भाग प्रमाण है । 

उसीके पर्यौप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ५२॥ . 
पिशेष कितना है! वह अंगुलके असंण्यातवें भाग प्रमाण है । 


१ उससे सूक्ष्म तेजकायिक निदवेत्तिपयोप्तककी जघन्य अवशाइना असंख्यातगुणी 
| ५३॥ 


४, २, ५, ५८.] वेयणमद्दादियरे बैयणखेत्तविद्दाणे अप्पावहुगं [ ६१ 


शुंणगारो आवलियाए असंखेज्जदिभागों। 
तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्‍्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया ॥ 
केत्तियमेत्तो विसेयो ? अगुलस्स असखेज्जदभागमेत्तो । 


तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उककस्सिया ओगाहणा विसेसा- 
हिया ॥ ५५ ॥ 


केत्तियमेत्तो विसेसो ? आवलियाए असंखेज्जदि भागमेत्ता । 


सुहुमआउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तवस्स जहण्णिया ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा ॥ ५६ ॥ 
को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिमागे । 


तस्सेव णिव्वत्तिअपजत्त यस्स उक्‍्करिसया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ५७ ॥ 


शा 


केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुठस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो। 


तससेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ५८ ॥ 


गुणकार आवलीका अखंख्यातवां भाग है। 

उसके ही अपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक दे ॥ ५४ ॥ 

विशेष कितना है? वह अंगुलके असंख्यातवे भाग प्रमाण है । 

उसके ही निवृत्तिपर्य।प्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ५५॥ 

विशेष कितना है ? वह आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। 

उससे सूक्ष्म जलकांयिक निवत्तिपयोप्तकककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी 
है ॥५६॥ 


शुणकार क्‍या है ? गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग दे | 
उसके ही निरवृत्त्यपयोप्तककी उत्कृष्ट अवमाहना उससे पिशेष अधिक है ॥ ५७॥ 
विद्ेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। 
उसके ही निर्वृत्तिपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाइना उससे विशेष अधिक है ॥ ५८॥ 


१३ ) 8कर्डरागम वेयणाखं्ड [ ४, ३, ५, ५९, 


केसियमेत्ते विसिसो ? अंशुलस्स असंखेज्जदिभागंमेत्तो । 

सुहुमपुढविकाहर्यणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहप्णिया ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा ॥ ५९ ॥ 

को गुणगारों ? आवलियाएं असंखेज्जदिभागो । 

तस्सेव णिव्वत्ति अपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ६० ॥ 


केसियमेत्तो विसेसो ? अंग्रुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । 
तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ६१ ॥ 


०. कक. 


केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागंमत्तो । 
बादरवाउक्काइयणिकवत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा 


असंखेज्जगुणा ॥ ६२ ॥ 
की ग्रुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमागो । 


तस्सेव णिववत्तिअपज्जत्तयस्स उक्‍्कस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ६३ ॥ 


विशेष कितना है? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। 

उससे सूक्ष्म एथिवीकायिक निवत्तिपयोप्तकककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी 
है॥ ५९ ॥ 

शुणकार क्या है ? शुणकार आवलीका अखंख्यातवां भाग है। 

उसके द्वी निवृत्त्यपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ १० ॥ 

विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातव भाग प्रमाण है| 

उसके दी निवृत्तिपयोप्तकर्की उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ६१ ॥ 

पिशेष कितना है ? वह अंगुलके भसंख्यातवें भाग प्रणाण हे । 

उससे बादर वायुकायिक निवत्तिपर्याप्तकककी जघन्य अवगाहना असंख्यात- 
गुणी है ॥ ६२ ॥ 

गुणकार क्या है? गुणकार पस्योपमका असखंण्यातवां भाग है। 

उसके दी निववैत्त्यपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक दे ॥६३॥ 
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१ अतिपु ' परलिदोगमरस ' इति पाठः | 


३, २, ५, ६८ ] वेयणमह्दाहियोरे वेयणखेत्तविद्ञणे अप्पायहुग (६६ 
केत्तियमेत्तो विसिसे ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । 


तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तवस्स उक्‍्क्रस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ६४ ॥ 

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । 

बादरतेउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा ॥ ६५॥ 

को गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। 

तस्सेव णिव्वत्ति अपज्जत्तयस्स उक्कौस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ६६ ॥ 

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलरस असंब्ेज्जदिभागमेत्तो । 

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ६७ ॥ 

केत्तियमत्तो विसिसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । 

बादरआउक्काहयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जह्णिया ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा ॥ ६८ ॥ 


विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंण्यातये भाग प्रमाण है। 
उसके द्वी निव्वेत्तिपयीप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ६४ ॥ 
विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है| 


| ५ 4 


उससे बादर तेजकायिक निवृत्तिपयोप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यात- 
गुणी है ॥ ६५ ॥ 

गुणकार क्या है? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। 

उसके ही निवुत्त्यपर्यीप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥६६॥ 

विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यात्वे भाग प्रमाण है | 

उसके ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ६७॥ 

विशेष कितना है | वह अंगुलके असंख्याते भाग प्रमाण है| 

उससे बादर जलकायिक निवृत्तिपयोप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यात 
गशुणी है ॥ ६८ ॥ 


१४ ) छकखडागम वेयणाखंड [ 9, २, ५, ६९. 


को गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । 

तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्‍्कस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ६९॥ 

केत्तियमेत्ता विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । 

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उकक्‍्कस्सिया ओगाहणा विसे- 


साहिया ॥ ७० ॥ 
केत्तियमेत्ते। विसेसो ? अंगुठस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । 


बादरपुढविकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा 


असंखेज्जगुणा ॥ ७१ ॥ 
को गृुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमागो | 


तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे- 


साहिया ॥ ७२॥ 
केत्तियमेत्तेण ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तेण । 


तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उककरिसया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ७३ ॥ 


गरुणकार कितना द्वै? वह पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । 

उसके ही निवृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवग!हना उससे विशेष अधिक है ॥ ६९ ॥ 

विशेष कितना है? वह अंगुलके अखंख्यातर्व भाग प्रमाण दे । 

उसके ही निरत्तिपयीप्तककी उत्कृष्ट अवगाइना उससे विशेष अधिक है ॥ ७० ॥ 

विशेष कितन। द्वे? वह अंग्रुलके असंख्यातवे भाग प्रमाण हैं। 

उससे बादर प्रथिवीकायिक निवृत्तिपयौप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यात- 
गशुणी है ॥ ७१ ॥ 


गुणकार क्या है ? गुणकार पस्योपमका अशख्यातवां भाग दे । 
उसके ही निवृत्त्यप्यप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥७२॥ 
कितने मात्रसे वह अधिक है ? वह अंगुलके असंख्यातवे भाग माजसे अधिक दे। 


उसके ही निवृत्तिपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ७३ ॥ 


२ प्रतिषु * णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स ” इति पाठः । 


१, २. ५, ७८, ] वेयणमद्दाहियारे वेयणखेत्तविहयणे अप्याबहुगं [६५ 


केत्तियमत्तेण ? अंगुठर+ अगखेज्जदियागमेत्तेण । 

बादरणिगेदणिबवत्तिपज्जत्तयस्स जदृण्णिया ओगाहणा अस- 
खेजगुणा ॥ ७४ ॥ 

की गुणगारो ? पलिदेवमस्स असंखेज्जदिभागो । 


तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ७५॥ 


९७... का 


केत्तियमेत्तो। विसिसो ? अंगुलस्स असंखज्जदिभागमेत्तो । 


तस्सेव णिव्व्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे 
साहिया ॥ ७६ ॥ 

केत्तियमेत्तो विससे ? अंग्रुलस्स असंखेज्जादिभागमेत्तो । 

णिगोदयदिट्टिदपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्ज- 
गुणा ॥ ७७ ॥ 

को गुणगागे ? पलिदोगमस्स असेखेज्जदिभागी । 

.. तस्मेव णिव्वत्तिअपजत्तयस्स उक्क्रस्सिया ओगाहणा विसे- 

साहया ॥ ७८ ॥ 


कत्तियमत्तो विसेभो ? अंगुठस्स अमंखेज्जदिभागमत्तो । 


किनन मान्नस बहू आधिक है ? वह अंगुलक अलख्यातवे भाग मान्नसे अधिक द्वै । 
उसस बादर निगोद निवेत्तिपया'्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगृणी है ॥७४॥ 
गुणकार कया ह 4 मुणकार पलयाप्मका असख्यातवचा भाग ह । 
उससे उसके ही निवत्यपयीप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है ॥ ७५ ॥ 
विशेष क्तिना है? वह अंगुल्दके असंख्यातवें भाग प्रमाण ह। 
उससे द्वी निशत्तिप्योप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है ॥| ७६ 
विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवे भाग प्रमाण है । 
उससे निगोदग्रतिष्ठित पयोप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥ ७७ ॥ 
गुणकार क्या है ? गुणकार पतल्यापमका असंख्यातवां भाग द्दे। 
उससे उसके ही निदवत््यपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशिष अधिक है ॥ ७८ ॥ 
विशप कितना है? वद अंगुलके असंख्यातवे भाग प्रमाण है । 

छु, ११-५९ 
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तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्करिसया ओगाहणा विसे- 
साहिया ॥ ७९॥ 

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंग्रुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । 

बादरवणप्फदिकाइयपत्तियसरी रणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहृण्णिया 
ओगाहणा असंखेज्जगुणा ॥ ८<०॥ 

को गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 

बेइंदियणि्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखे- 
ज्जगुणा ॥ ८१॥ 

का गुणगारों ? पलिदोवमस्प असंखेज्जदिभागो । 

तेशदियणिव्वत्तिपज्जत्त सस्स जह्णिया ओगाहणा संखेज्ज- 
गुणा ॥ ८२॥ 

को गुणगारो ? सेखेज्जा समया ! 

चर्ररेंदियणिववत्तिपज्जत्तयस्स जह॒ण्णिया ओगाहणा संखेज्ज- 
शुणा ॥ ८३ ॥ 


की गुणगारो ? संखज्जा समया । 


उसमे उसके ही निवत्तिपय।प्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है ॥ ७९॥ 

विशेष कितना है ? वह अंग्रुलक असंस्यातर्व भाग प्रमाण है । 

उससे बादर वनस्पतिकायिक ग्रत्येकशरीर निववैत्तिपर्यीप्तकर्का जघन्य अवगाहना 
असंख्यातगुणी है ॥ ८० ॥ 

गशुणकार क्या हे ? गुणकार पव्योपमका असंख्यातवां भाग है । 

उससे द्वीन्द्रिय निवृत्तिपयाप्तककी जबन्य अवगाहना असंख्यातगरुणी हैं ॥ ८१ ॥ 

गुणकार क्या है? गुणकार पल्येपमका अलंख्यातवां भाग है । 

उससे अ्रीन्द्रिय निवृत्तिपयोप्तककी जघन्य अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८२॥ 

गुणकार क्‍या है? गुणकार संख्यात समय है। 

उससे चतुरिन्द्रिय निवृत्तिपर्याप्तकक्ी जघन्य अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८३ ॥ 

गुणकार कया है ? गुणकार संख्यात समय है। 
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4 श्रतिषु “ असंखेज्जगुणा ” इति पाठः | 


४, २, ५, ८८.] .. वेयणमद्ठाहियोर वेयणम्लेत्तविद्दाणे अप्पावहग [ ६७ 


पंचिंदियणिव्वत्तिपज्जत्यस्स जहण्णिया ओगाहणा संखे- 
ज्जगुणा ॥ ८० ॥ 

को गुणगरों ? संखेज्जा समया । 

तेइंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्‍्कस्सिया ओगाहणा संखे- 
ज्जगुणा ॥ ८५॥ 

की गुणगारों ? सेखेज्जा समया | 

चउरिंदियणिववत्तिअपज्जत्तयस्स उवकरिसिया ओगाहणा संखे- 
ज्जगुणा ॥ ८६॥ 

[ को गुणगारो ? सैखेज्जा समया । ] 

बेइंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखे- 
ज्जगुणा ॥ <७ ॥ 

को गुणगारे। ? संखेज्जा समया। 

बादरवणप्फ्दिकाइयपत्तेयसरीरणिय्वत्तिअपजत्तयर्स उकक्‍्क- 
रिसया ओगाहणा संखेज्जगुणा ॥ ८८ ॥ 

को गृणगारों ! संखज्जा समया । 


उसेसे पंचन्द्रिय निृत्तिपरयीप्तककी जधन्य अवगाहना संख्यातगुणी है || ८४ ॥ 

गुणकार फ्य। है ? गुणकार संख्यात समय है । 

उससे ब्रीन्द्रिय निवृत्यपयीप्तकक्की उत्कृष्ट अवगाइना संख्यातगुणी है ॥ <५ ॥ 

गुणकार क्‍या है? ग्रणकार संख्यात समय हे । 

उससे चतुरिन्द्रिय निृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अबगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८६ ॥ 

[ गुणकार कया है ? गुणकार लंख्यान समय है । ] 

उससे द्वीन्द्रिय निशवत्त्यपयोप्तककी उकृष्ट अवगाहना सेख्यातगुणी है ॥ ८७ ॥ 

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय दे । 

उससे बादर वनस्पतिकायिक प्रयेकशरीर निर्वेत्यपयोप्तककी उकुष्ट अवगाइना 
संख्यातगुणी है ॥ <८ ॥ 

शुणकार कया है ! गुणकार संख्यात समय दै। 


६८ ] छक्खडागम वैयणाग्ं्ड [ 9, ९, ५, ८९. 


पंचिदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्‍्कसिसिया ओगाहणा संखे- 
ज्जगुणा ॥ ८९॥ 

की गुणगारो ? सेखज्जा समया । 

तेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखे- 
ज्जगुणा ॥ ९० ॥ 

को गुणगारों ? सेखेज्जा समया । 

चर्यरेंदियणिववत्तिपज्जत्तयस्म उस्कस्सिया ओगाहणा संखे- 
ज्जगुणा ॥ ९१ ॥ 

की गुणगारों ? संखज्जा समया । 

बेइंदियणिव्वत्तिपज्ज तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा गंखेज्ज- 
गुणा ॥ ९२ ॥ 

को गुणगारों ? संखज्जा समया। 

बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीर घिद्द त्तिपज्जत्तयेस्थ उक्क- 
स्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा ॥ ९३ ॥ 

का गुणगारा ? संखब्जी समय । 


उससे पंचेन्द्रिय निव्त्यपयाप्तकई उत्कृष्ट अवगाहना सेख्यातमुर्ण ६ ॥ ८९ ॥ 
गुणकार क्या ह ? गुणकार संख्यात समय है । 

उससे त्रीन्द्रिय निव्रेत्तिपयोप्तककी उत्कृष्ट अवगाहन! सेख्यातयुणी हे ॥ ९० ॥ 
गुणकार क्या ह ? गुणकार संख्यात समय है । 

उससे चतुरिन्द्रिय निम्नत्तिपयोप्तकर्की उत्कृष्ट अबगाहना संख्यातगुणी है ॥ ९१॥ 
गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय हैं| 

उससे द्वन्द्रिय निव्द्चिपर्मीप्वकक्ी उत्कु्ट अवगाहना संख्यातमुणी है ॥ ९२ ॥ 
ग़ुणकार क्‍या है ? मुणकार सखंस्यात समय है। 

उससे बादर वगस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निर्वेत्तिपयप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना 

संख्यातगुणी है ॥ ९३॥ 
गुणकार फ्या है? गुणकार संख्यात समय है ! 


8, २, ५, ९७ ] वेयणमंहाहियारे वेयणखेत्तविहाणे अध्यावहुग [ ६९, 


पंचिदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उककस्सिया ओगाहणा संखे- 
ज्ञगणा ॥ ९४७ ॥ 

की गुणगारो ? संखेज्जा समया । 

सेपध्ि प्रुन्वपरू॑विदअप्याबदुगम्मि गुणगारपमाणपरूवंणई उर्वर्मिसुत्ताणि भणदि- 

सुहमादो सुहमस्स ओगाहणगुणगागे आरवलियाए असंखे- 
ज्जदिभागो ॥ ९५० ॥ 


सुहुमादंं अण्णम्स सुद्दमस्म ओगाहणा असंखेज्जगुणा त्ति जत्य जत्थ भणिदे 
तत्थ तत्य आवलियाए असंखज्जदिभागे। गुणगारो त्ति घत्तला । 


सुहुमादों बदरस्स ओगाहणगुणगारों पलिदोवमस्स असंखे- 
जादिभागा ॥ ९६ ॥ 


सुहमइदियओग।हणादे। जत्थ बा्राग।हणमर्सखज्जगुर्णमिदि भणिद तत्य पलिदो- 
वमस्स असखज्जदिभागो शुणगारो हादि त्ति घत्तव्वे । 


हि ग कद | कप अ ५ 
बादरादों सुहुमस्स ओगाहणगुणगारों आवलियाए असंखे- 
ज्ज ण्ज भ न 
ज्जादभाण ॥ ९७ ॥ 
बादरगाहगादा। जस्य सुहुमइदियआगाहणा अमेखंेज्जगुणा त्ति मणिद तत्व 
जारवट्याए अ्खब्जदिमा॥ शुगगारों ति बतब्वा । 


उप पर्षाठय चिता त्पयाप्तकका उत्कृष्ट अववाहना सख्यातगुण। है ॥ ९४ ॥ 

गुणकार क्‍या हे ? गुणकार संख्यात समय ह। 

व्बय पदिले कि गये भल्पवुत्वम पमुणकारके प्रमणको बतलानके लिये आगेके 
सूत्र कदत दे-- 

एक सूक्ष्म ज|बस दसर सक्षम जीवका अवगाहनाका गुगकार आव्ाका असझ्या- 
तवी भाग हैं ॥ ९५॥ 

पक सूक््य जीवसे दूसर सक्ष्म जीवकी अवगाहना असंख्यातमुणी है, ऐसा 
जहां जहा कहा गया हे वहां वहां आवझीका असंख्यातवां भाग गणकार ग्रहण 
करना चाहिये। 

सूक्षमसे बादर जीवकी अवगाहनाका गुणकार पत्येपमका असंख्यातवां भाग दै॥९६॥ 

ध्प एक्रेन्द्रियको अवधाहनास जहां बादर जीचकी अवगाहना अखंख्यातगुणी 

कही है, वहां पस्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार होता है, ऐसा प्रहण करना 
चाहिये । 

बादरस सूक्ष्मका अवगाहनागुणकार आवलीका असेख्यातवां भाग है ॥ ९७ ॥ 

बादरकी अवगाहनाखे जहां सक्ष्म एकेन्द्रियकी अवगाहना असंख्यातगुणी कद्दी 
है वहां आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार द्वोता है, पेसा प्रदूण करना चादिये। 


००] 8कबंडागम वेयणाखर्ड [ ४, २, ५, ९८. 


बादरादो बादरस्स ओगाहणगुणगारों पलिदोवमर्स असंखे 


ज्जदिभागो ॥ ९८ ॥ 

एत्थ बादरा त्ति उत्ते जण बादरणामकम्मोद्‌इल्लाणं जीवाणं गहणे तेण बीइंदिया- 
दीण पि गदहदण हेदि | बादरओगाहणादो अण्णा बादरओगाहणा जत्य असंखेज्जगुणा 
त्ति भणिदं तत्य पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो गुणगारो त्ति पेत्तव्वों । 

बादरादों बादरस्स ओगाहणगुणगारो संखेज्जा समया॥९९॥ 

बीइंदियादिणिव्वत्तिअपज्जत्तणसु तर्सि पज्जत्तरसु च ओगाहणगुणगारो संखेज्जा 
समया त्ति पेत्तव्वो । पुविल्लसुत्तेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभांगे गुणगार पत्ते तप्पडिसेहडइ- 
मिद सुत्तमारद्ं, तेण ण दोण्ण पि सुत्ताण विरोहो । एंदे एत्थ गुणगारा होति त्ति कप 
णब्वंदे ? एदम्द्ादों चेव सुत्तादो णच्वदे ।॥ णए च पमाण्ण पमाणंतरमंवक्खेंदे, अणवृत्था- 
पसंगादे। । णाणावरणादीणमट्ठण्ण पि कस्माणमोगाहणपरूवणई खेत्ताणियोगदारे परूंविज्ज- 
मांण जीवसमासाणमे।गाहणपरूवणा किमडमत्थ परूविदा ? एत्थ परिहारों उच्चदे । एसो 


बादरसे बादरका अवगाहनागुणकार पत्यापमका असख्यातत्रां सास है ॥ ९६८ ॥ 
यहां सनत्नम 'बादरसे' ऐेसा कहनपर चूंकि बादर नामकर्मके उदय युक्त जीवोंका 
ग्रहण है, अतः उससे द्वीन्द्रियादिक जीवोका भी ग्रहण द्वोता दे । बादरकी अवगाद्नासे 

अद्दा दुसर आदर जाबवंका अवगाहना अख ख्ातत्तमुणा कहा है वद्ाा पत्यापमका भस 
क्यातवां भाग गुणकार ग्रहण करना चाद्दिये 

बादरसे दूसरे बादर जीवकी अवगाहनाका मुणकार संख्यात समय ६ ॥ ९९॥ 

द्वीन्द्रिय आदिक निर्वृत्यपर्योप्तकं और उनके पर्याप्तकोर्मे अवगाहनाका ग्रुण- 
कार संख्यात समय है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये | पूवे सूतञले पल्यापमके असंख्यातव 
भाग मात्र गुणका रके प्राप्त होनेपर उसका प्रतिषथ करनेके लिये यह सूत्र रचा गया 
है| इसीलिये उपयुक्त दोनों सत्रोम कोई विरोध नहीं है । 

शंका-- ये यहां गुणकार देते हैं, ऐसा केसे जाना जाता है ! 

समाधान- वह इसी सूत्रसे ज्ञाना जाता है। कारण कि एक प्रमाण दूसरे 
प्रमाणकी अपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि, बेला हानेपर अनवस्थाका प्रसंग आता है। 

शेका-- शानावरणादिक आठों कर्मोकी अवगाहनाके प्ररूपणार्थ क्षेत्रानुयोग- 
हारकी प्ररूपणा करते समय जीवलमासोकी अवगाइनाकी प्ररूषणा यहां किस- 
लिये की गई है ! 

समाधान -- यद्ां इस शंकाका उत्तर कहते हैं-- यह अधगाहना सम्बन्धी 
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ताप्रती “ परूवणा [ कीरदे ] किमइ- ” इति पाठः । 


४, २, ५, ९९.) वेयणमद्दाहियोरे वेयणखेत्तविद्दाणे अप्पारहुगं [७१ 


ओंगाहणप्पाबहुअदंडओ जीवसमास्शणं ण परूविदों, अप्पाबहुअस्स असंबद्धप्पसंगादो । किंतु 
अट्ढण्ण पि कस्माणं जीवसमार्सेहितो अभरेण लद्धजीवसमासववए्साणमोगाहणणाबहुअदंडओ 
एसी परूविदो नि । किमइमेसा अपाबहुगपरूवणा कदा ? समुस्धादेण विणा णाणावरणा- 
दीणमद्ठण्ण पि कम्माणं सत्थाणेगाहणाणं जीवश्षमासभेंदेण भिष्णाणं माहप्पपरूवणई कदा, 
णाणावरणादीणमजहण्ण-अणुक्कस्ससत्याणखेत्तट्राणपरूवणई वा । णएवमप्पाबहुगं सगतो- 
क्खित्तगुणगारहियारं समत्ते । एवं वेयणखेत्तविहाण त्ति समत्तमणियोगदारं । 
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; 


एदाओ सोलस उर्वीरिमाओं ओगाहणाओ तिसमयआहारय-तिसमयतब्भवत्थलाडे- 
भपज्जत्तयाण जहण्णाओं पेत्तवाओं । आदिषहुडि सचारस ओगाहणाओ परदसुत्तरकमेण 


अव्पबहुत्वदण्डक जीवसमासोका नई कहा गया है, क्‍योंके, वेखा करनेसे उक्त 
अव्पबहुत्वके असंगत होानेका प्रसंग आता है | किन्तु यद्द ज्ञीवसमासोसे आभैन्न होनेके 
कारण जीबसमास संक्ञाकों प्राप्त हुर आठों कर्मोकी ही अवगाहनाका अस्पबहुत्व- 
दण्ड क कहा गया है । 

शेका -- यह अल्पवहुत्वकी प्ररूपणा किसलिये की गई है! 

समाधान -- जीवसमासके भदसे भेदको प्राप्त हुए ब्लानावरणादिक आठो कर्मो- 
की सम्लुद्घात रहित स्वस्थान अचगाहनाओंके मादात्यकों बतलानेके लिये उक्त प्ररू- 
पणा की गई है। अथवा, ज्ञानावरणादिक कर्मों अजघन्य-अनुस्कृष्ट स्वस्थान 
क्षेत्रस्थानोंकी प्ररूपणा करनके लिय उपयुक्त प्ररूपणा की गई है | इस प्रकार अपने भीतर 
गुणकार अधिकारका रखनेवाला अल्पवहुत्व समाप्त हुआ | 

इस प्रकार वेदनाक्षेत्रविधान यह अनुयोगद्ध।र समाप्त हुआ । 

ये उर्पारिम सोलह अवगाहनायें त्रिसमयचर्तों आहारक ओर त्रिसमययर्ती तद्‌- 
भवस्थ लब्ध्यपर्योप्तक जीवोरीं जधन्य गपरद्दण करना चाहिये। आदिसे लेकर सक्तरह 


$ कि0 22 ' चेत्तत्राओ० ” इति पाठ:। अवस्मपुण्ण पदम सेल पुण पटम-बिदिय-तदियोली । पृष्णि- 
द्रु-पु जह॒ण्णमुक्कस्स मुदकरस ॥ गो. जी. ९९. 


७२ ] छक्बंडागम वेयणाखंड [४, २, ५, ९९. 


णिरंतरं वड्भविदव्वाओ | पुणों जत्थ जिस्से ओगाहणा समणदि तककाले ठविदोगाहण- 
सलागासु रूवमवणद ब्बं, हड्डिल्लोगारणांहि सह हेंड्ढा णिरंतरमागतृण उर्बारे गमणाभावादों। 
पुणो जत्यथ जत्यथ जहण्णागाहणाओं पद्ति तत्थ तत्य पुव्ब्॑डविद्सलागासु रूवे पक्खिविदच्व, 
हेट्टिन्लागाहणवियप्पसलागासु एदिस्प गत्यि त्ति । से जाणिय वत्तरवं । 
एदाओ एक्कारस उक्कस्सागाहणाओं उवरिमाओ शिव्वत्तिअपज्जत्ताणमुक्कस्साओं। 
एदाओ कस्स हव॑ति ? से काले पज्जत्ता हाहदि त्ति द्विदस्स हेंति। लद्धिअपज्जत्तयस्स 
उक्कस्सागाहणा किण्ण गहिदा ? ण, लड्धिअपज्जत्तयस्स उक्कस्पोगाहणारे णिव्वत्ति- 
अपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाएं विसेमाहियभात्रेण व्रिगा असंखेज्जगुणत्तवलभादों । 
देट्टिमाओ सुहुमणिगोदाओ' णिव्वत्तिपरंपरपञ्जत्तीए पज्जत्तयदाण चेत्तव्वाओं । ताओ कत्य 
होंति त्ति उत्ते पज्जतयदपढ्मसमए वह्माणस्स जहण्णडववाद-एयेताणुवड्डिजोंगेहि आगतृण 
जदृण्णपरिणामजोंगे जहए्णेगाहणाएं च वष्ठमाणस्स एक्क्रारस वि हॉति। पुणों णिव्वत्ति 


अवगाहनाआको प्रदेश अधिक क्रमस निरन्तर बढ़ाना चाहिये। फिर जहां जिसकी 
अवगाहना समाप्त होती है उस कालमें स्थापित अवगाहनाशलाकाओमेल एक रूपका 
कम करना चाहिये, क्योंकि, अधस्तन अचगाहनाओंके साथ नीच निरन्तर आकर 
ऊपर गमनका अभाव है | फिर जहां जहां ज़घन्य अवगाहनायें पड़ती हे वहां वहां 
पूर्व स्थापित शलाकाओंम एक रुपको मिलाना चाहिये, क्‍योंकि, अधस्तन अवगाहनाके 
विकल्पभूत शलाकाओंम इसकी शलाका नही ह | शप जानकर कहना चाहिये । 

ये उर्पारम ग्यारह उत्कृष्ट अवभाहनाये निवृत्त्य पर्याप्तकोकी उत्कृष्ट हैं । 

शैका -ये किसके होती हैं ? 

समाधान--जा जीव अनम्तर काहमे पर्याप्त हानेवाला है उसक व अवगाहनाये 
होती हैं । 

शैका--लब्ध्यपयोप्तव.की उत्कृष्ट अबगाहनाका क्यो नहीं ग्रहण किया ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, लब्ध्यपयाप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनासे निर्वृत्य- 
पर्याप्तककी उत्कृष्ट अबगाहना विध्वणधिकताक बिना असंख्यातगुणी पायी जाती है । 

सूक्ष्म निगोद्स लेकर अधस्तन [ ग्यारह जघन्य अबगाहनायें ) निन्नृत्ति 
परम्परा पर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवोकी श्रहण करना चाहिये | 

शैका - थे अवगाहनाये कहांपर होती हैं ? 

समाधान - इस शंकाके उत्तर में कहते हैं कि ज्ञो पयोप्त होनेंक प्रथम समयमे 
बतेमान है तथा जघन्य उपपादयोग भर जध्रन्य एकान्तानुवृद्धियोग्से आकर जघन्य 
परिणामयोग व जघन्य अचगाहनाम रहनेबाला है उसके व ग्यारह ही अवगाहनायें 
द्ोती हैं । 

१ तापता 'हेट्टिल्लोगाहणादि-सह इति पाठः | २ पश्रतिषु  एद्िस्से णात्ति ै; ताप्रता 'एदिस्से त्ति' इति पाठः। 


३ अग्रतिषाठोध्यम्‌ । अति “हवदि', ताप्रतों “ हवदि (हं।ति ) ' इति पाठः। ४ ताग्रते। “ लहिंदा ' इति 
पाठ; | ५ ताप्रते। ' णिगोंदाओं (ण )' इति पाठ; । ६ ताग्रता “ वह्ममणस्स ' इति पाठः । 


9, २, ५, ९९. ) वेयणमद्दाहियोरे बेयणसत्तविद्वाणे अप्पाबहुगं [७३ 


पज्जत्ताणं हेट्िमाओ एक्कारस उक्कस्सओगाहणाओ उक्कस्सजोगिस्स उक्कस्सओगाह- 
णाए' वह्ठमाणस्स परंपरपज्जत्तीए पज्जत्तयदस्स होति। एदाओ ओगाहणाओ अध्पणणो 
जहण्णादे! उबकरसाओ विसेसाहियाओ होंति। सुहुमणिगेदलद्धिअपज्जत्तजहण्णोगाहण- 
प्पहुडि सव्वजहण्णुबकस्सोगाहणाओ जाव बादरबणप्फदिकाइयपततेयसरीरपज्जत्तजहण्णो- 
गाहणं पार्वेति ताव अंगुलरस असंखेज्जदिभागभत्तीयो । बीईदियादिपज्जत्ताणं जहण्णा- 


(४७२ 


गाहणाओ अंगुलस्स  संखेज्जदिभागमेत्तीयो । बीईदियपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा 
अपुर्षरिम्दि होदि । तौइदियपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा कुंथुम्दि द्वोदि । चर्दुरिदियपज्जत्त- 
यस्स जहण्णागाहणा कार्ण्माच्छियाए। पंचिंदियपज्जत्तवस्स जहण्णोगाहणा सित्यमच्छाम्मि 
होदि । तीईदियपज्जत्तयस्स उक्‍्कस्सोगाहणा तिण्पिगाउअप्पमाणा। सा कम्हि होदि!? 
गोम्हिम्हि । चर्शरेदियपज्जत्तयरस उक्कस्सेगाहणा चत्तारिगाउअप्पमाणा । सा कृत्य ? 
भमरम्मि । बीईदियरस पज्जत्तवरस उक्कस्से|ग।|हणा बारस जोयणाणि । सा कत्थ ? 
संखम्मि । एइंद्यउक्फस्सोगाहणा संखेज्जाणि जायणाणि | सा कत्थ ? जोयणसहस्सायाम- 


निवृक्षिपयोप्तकोकी अधस्तन ग्यारह उत्कृष्ट शवगाहनायें उत्कृष्ट अबगाहनामे 
वर्तमान व परम्परा पर्याप्तिसे प्योप्त हुए उत्कृष्ट यागवाले जीवके होती हैं। ये अवगाह- 
नाय अपने अपन जधघन्यस्॒ उत्कृष्ठ विशेष आधिक होती है। 
सूक्ष्म निगाद लव्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनासे लेकर सब जघन्य व 
उत्ह.ए अथगाहनयें जब तंक बादर वनस्पत्तिकाशेक प्रत्येकह्वरर पयोप्त जीवकी 
घन्य अवमगाहनाको प्राप्त होती हैँ तब तक अंगुलके असंख्यासवं भाग मात्र 
रहती हैं | द्वीन्द्रियादिक पर्याष्ठ जीवोकी जघन्य अवगाहनायें अंगुलके संख्यातवे 
भाग प्रमाण हैँ। हीन्द्रिय पर्याप्की जघन्य अवगाहना अन्‍न्धर्राके होती है। 
न्ीनिद्रिय पर्याप्कककी जधन्य अबगाहना कुंथुके होती हे। चतुरिन्द्रिय पर्योप्तककी 
जघन्य अवगाहना कानमक्षिकाक हे।ती हैं। पंचनिद्रय पर्याप्ककी ज़घन्य अवगाहना 
स्लिक्थ मत्स्यके हृाती हे । 
श्रीन्द्रिय पर्याप्ठककी उत्कृष्ट अवगाहना तीन गब्यूति प्रमाण है। वह 
किसके होती है? वह गोग्हीके होती है| चतरिन्द्रिय पयोप्तककी उत्कृष्ठ अवगाहना 
चार गय्यूति प्रमाण द्े। वह कहांपर होती दे ? चह भ्रमरके होती है। द्वीन्द्रिय 
पयाप्तककी उत्कृष्ट अबवगाहना बारह येोजन प्रमाण हैं। वह कहांपर होती है? 
पह इंखके हाती है। एकेन्द्रियकी उरहृए्ठ अवगाहना संख्यात योजन प्रमाग है। 
वह कहां होती है? वह एक हजार याजन आयाम ओर एक योजन विस्तार 


३ ताप्रता “ ओगराहणाओं ” इति पाठ” । २ अश्रतों " जअसरूव्जदिभाग॑मत्तीये ' इति पाठ: । ३ बि-ति-च- 
पषुण्णजह्‌ए्ण अणुघरी कुथु-क[णमच्छीतु | सिच्छयमच्छे विदुयुलढसखं संखगुणिदकप्ता ॥ गो. जी. ९६. 
छ, ११-१०, 


७४३ ] छक्के डागमे वेयणाखड [ ४, ९, ५, ९९. 


जोयणविव्खभपठमम्मि । पंचेंदियठक्कस्सोगाहणा संखेज्जाणि जोयणसहस्साणि। सा कृत्य २ 
एंचजेयणसदुस्सेह-तदद्धविक्खभ-जे।यणसहस्सायाममच्छमिम । एदेसिमपज्जत्ताणं तप्पडि- 
भागो द्ोदि । 

याले पद्मके होती है। पंचेन्द्रियकी उत्कृष्ट अधगाहना संख्यात हजार योजन है। 
यह कहां होती है ? वह पांच सो योजन प्रमाण उत्सेध, इससे आधे विस्तार और 


एक हजार योजन आगयामसे युक्त मत्स्यके होती है।इनके अपयोप्तोफी अवगाह- 
नाये उक्त प्रमाणंके प्रतिभाग मात्र द्ोग्ी हैं। 


१ साहियसहस्सम्क वार॑ क्रेप्तृणप्रेकम्रेदक व । जोयणसहस्सदीह पम्मे वियके महामष्छे ॥ गो, जी. ९५, 


है 
वेयणकालविहाणै 


2७कक्रेटट (९ 7:€4%०७ 


वेयणकारूविहाणे त्ति। तत्थ इमाणि तिष्णि अणियोग- 


द्ाराणि णादव्वाणि अवंति ॥ १॥ 
एत्य काले सत्तविद्दो-- णामकाले इंवणकालो दव्वकाले सामाचारकालो अद्धा- 

कालो पमाणकाले भावकाले चेदि । तत्थ णामकाले णाम कालसहो। ठवणकाले सो 
एसे त्ि बुद्धीए एगत्ते काऊण ठविद॒दव्वं। दव्वकाला दुविद्दो-- आगमदब्बकालो णोआगम- 
दब्वकाली चेदि । कालपाहुडजाणओ अणुवजुत्ते आगमदब्वकालो । तत्थ णोआगमदब्ब- 
काली तिबिद्दे-- जाणुगसरीरणोआगमदव्वकाठी भवियणेआगमदब्वकाओ जाणुगसरीर- 
अवियतव्वदिरित्तणोआगमदव्वकाली चेदि। जाणुगसरीर-भवियणोआगमदब्वकाला सुगमा। 
तब्बदिरित्तणोआगमदब्वकालो दुविहों-- पहाणो अपहाणों चेदि । तत्थ पहाणदव्बकालो 
णाम लोगागासपंदेसपमाणे सेसपंचद्व्वपरिणमणहेदुभूदो रयणेरासि व्व पंदेसपचर्यविददयों 
अमुत्तो अगाइणिहणो । उत्ते चु-- 

काला परिणामभवे। पौरेणामे। दव्वकाल्‍सभूदो । 

दोण्ण एस सहाओ वालो खणभंगुरो णियदा' ॥ १ ॥ 


वेदनकालविधान अनुयोगद्वार आरम्भ होता है। उसमें ये तीन अनुयागद्वार 
जानने येग्य हैं ॥ १ ॥ 

यहां काल सात प्रकार है-- नामकाल, स्थापनाकाल, द्रव्यकाल, सामा- 
चारकाल, अद्धाकाल, प्रमाणकाल और भाषकाल । उनमें ' काल ' शब्द नामकाल 
कहा जाता €। बह यह है! इस प्रकार बुद्धेस अभेद करके स्थापित दब्य 
स्थापनाकाल है। द्रव्यकाल दो प्रकार है- आगमद्गष्यकाल और नोआगमव्रव्यकाल। 
कालप्राभुतका जानकार उपयोग रहित जीघ भागमद्रव्यकाल हैं | नोआगमदब्ध- 
काल तीन प्रकार है- क्षायकदारीर नोआगमद्रव्यकाल, भावी नोआगमद्रब्यकाल 
भोर शायकद्वारीर- भाविव्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यकाल । इनमें शायकशारीर 
और भावी नोआगमद्गव्यकाल ये दोनों खुगम हैं । वद्व्यातिरिक्त नोआगम- 
दृब्यकाल दो प्रकार है-- प्रधान और अप्रधान। उन्नमें जो प्रवेशोकी अपेक्षा छोफके 
बरायर है, शोष पांच द्वव्योंके परिवतेनत कारण है, रत्नराशिके समान प्रदेशप्रचयसे 
रदित है, अमूते व अनादिनिधन है; यद प्रधान द्वव्यकार है! कहा भी है-- 

समयादि रूप व्यबहारकाल चूँकि जीब ब पुदूगलके परिणमनसे जाना जाता 
है, अतः बद उससे उत्पन्न कहा जाता है। और ज्ञीघ य पुदूगलक्ा परिणाम चूँकि 
द्रब्यकालक होनपर होता है, अत एय यह द्वष्यकालसे उत्पन्न कहा जाता है। यह 
उन दोनों अर्थात्‌ व्यवद्दार और निश्चय कालका स्थभाव है। इममें व्यपद्दारकास 
झणक्षयी और निश्चयकाल अविनभ्वर दे ॥ १॥ 
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ण॒ ये पीरेणमह सय सो ण य परिणामेइ अण्णमण्णेसि । 
बिविहपरिणामियाणं हृव३ हु द्वेक सये काठो। ॥ २॥ 
छोगागासपदेस एक्केक्के जे ट्विया हु एक्केक्का। 
र्यणाणं रासी इब ते कालाणू मुणेयब्बा ॥३॥ 
कालछो त्ति य कबएसो सब्मात्रपरूवओ हवइ णिच्चो | 
उप्पण्णण्पद्धसी अबरो दीहव॑तरद्टा३ ॥ ४ ॥ त्ति। 
अपहाणदब्वकालो तिविद्ो-- सब्चित्तो अच्चित्तो मिस्सओ चेदि । तत्य 
सच्चित्तो-- जहा देसकालो मसयकाले इच्चेवमादि, दंस-मसयाणं चेव उवयरिण काठत्त- 
विद्यणादो । अचित्तकालो-- जद्दा धूलिकालो चिक्खतलकालो उप्हकालों बरिस्ाकाले 
सीदकाले इच्चेवमादि । मिस्सकालो-- जहा संदेस-सीदकाले इच्चेवमादि । सामाचार- 
काले दुविहो-- झोइओ लोउत्तरीयो चेदि । तत्थ लोउत्तरीओं सामाचारकालो-- जहा 
बंदणकाले। णियमकाठो सब्झयकाले। झाणकाले इच्चेवमादि । लोगियसामाचारकालेी-- 
जहा कस्ृणकालो लुणणकालो ववणकाला इच्चेवमादि । आदावणकाली रुवखमूलकाठो 
बाहिरसयणकालो इच्चादीणं काटाणं लोगुत्तरीयसामाचारकाले अंतब्भावो कायब्यो, किरिया- 
घह काल न स्थये परिणमता दे और न अन्य पदाथको अन्य स्वरूपसे 
परिणमाता है । किन्तु स्वये अनक पर्यायोंमं परिणत होनेवाले पदार्थोक्क परिणमनमे 
यह उदासीन निमित्त मात्र होता है ॥ २॥ 
छोकाकाशके एक एक प्रदेशपर जो रत्नराशिके समान एक एक स्थित है 
उन्हें कालाणु जानन्म चाहिये ॥ ३ ॥ 
“काल” यह नाम निश्चयकालके अस्तित्वकोी प्रगट करता है, 
ओ द्रव्य स्वरूपसे नित्य हैं | दूसरा व्यवहार कार यद्यपि उत्पन्न होकर नष्ट 
दोनेवाला है, तथापि वह [ समयसन्ताबकी अपेक्षा ध्यवहार नयसे आबली व 
पल्‍य आदि स्वरूपसे ) दोध काल तक स्थित रहनेवाला है ॥४॥ 
अ्प्रधानद्वव्यकाल तीन श्रकार दै-सचित्त, अचित्त ओर मिश्र । उनमें 
देशकाल, मशककाल इत्यादे सचित्त काल हैँ, क्‍योंकि, इनमें दंश य मशकके 
ही उपचारसे कालका बि७घान किया गया है। धूलिकाल, कर्दमकाल, उष्णकाल, 
व्षाकार एबं शीतकाल इत्यादि सब अजिक्तकाल हैं! सदृंश शीतकाल इत्या(दे 
मिश्रकाल दे । 6 हज 2 
सामाचारकालऊ दो प्रकार है-- लोकिक ओर लोकोत्तरीय | उनमें बन्दनाकाल, 
नियमकाल, स्वाध्यायकाल व ध्यानकाल इत्यादि लोकत्तरीय सामाचारकाल है। 
कपणकाल, लुननकाल व बपनकाल इत्यादि लौकिक सामाचारकाल हैं।आतापन- 
काल, वृक्षमूलकाल ब बाह्यशयनकाल, इत्यादिक कालाका लोकसरोय सामाचारकालमें 
अन्तभोव करना चाहिये, फ्वॉकि, क्रियाकालके प्रति कोई भेद नहीं है अर्थात्‌ 
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9, रै; है, २.) वेयणमहाद्दियोरे वेयणकारविद्यणे अणियोगद्धारणिदेसो [७७ 


हि शी 


कालते पडि विसेसाभावादों 

अद्भाकाले। तिविहों- अदीदों अणागओ वह्माणे चेंदि | पमाणकालो पल्लोवम- 
सागरोबम उस्सप्पिणी ओसप्पिणी-कप्पादिभेदेण बहुप्पयारो । भावकालो दुविद्ो-- आगमदे। 
णेआगमदो चेदि । तत्थ कालपाहुडजाणओं उबजुत्तो आगमभावेकाले । णोआगमभावकादं 
ओदइ्यादिपेचण्ण भावाणं संगरूबे | एदेसु कालेसु पमाणकाॉलेण पयद । काट्स्स विद्या 
कालवबिहाण, वेयणाएं कालबिहाणं वेयणाकाट्विहाणं | तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोग- 
दराणि भव॑ति। कुदो ? सेखा-गुणयार ड्।ण-जीवसमुदाहार-ओज जुम्माणियोगद्दाराणमेत्थेव 
अतब्भावदंसणादे । ताणि काणि त्ति उत्त उत्तरसुत्तमागये -- 


पदमीमांसा-स।मित्तमपाबहुए त्ति॥ २॥ 

तिसु अणिये।गद्दारेसु पदमीमांसा चेव पढम किमई उच्चंदे ? ण, पदेसु अणवगएसु 
पदसामित्त-पदप्पाबहुआर्ण परुवणेवायाभावादों | तदणेतर सामित्तपरूवण किम कीरदे ? 
ण, पमाणे अणवगए पदप्पाबहुगाणुववत्तीदों । तम्हां एसो चेव अणियोगदारक्कमो द्वो। 
णिरिवज्जत्ता 


क्रियाकालकी अपेक्षा इनमें कोई विशेषता नहीं है । 

अद्धाकाल तीन प्रकार है-अतीत, अनागत ओर वलेमान। प्रमाणकाल 
पल्योपम, सागरापम, उत्सर्पणी, अवसर्पिणी आर कब्पादिके भदखे बहुत प्रकार दे | 
भावकाल दो प्रकार हैं-- आगमभावकाल ओआर नाआगमभावकारू। उनमें कालप्रास्ृतका 
जानकार उपयोग युक्त जीव आयमभावकाल दे । नोआगममभावकाल औदयिक आदे 
पांच भावों स्वरूप है | 

इन कालोमे प्रमाणकाठ प्ररूत दे | काछका जो विधान हे वह कालविधान है, 
चेदनाका कालविधान वेदनाकालबिधान कहा जाता है। उसमें ये तीन अनुयोगद्वार 
है, पयोकि सेख्या, गुणकार, स्थान, जीदसमुदाहार, ओज्ञ और युग्म, इन अनुयोग- 
डारोफा उक्त तीनों अजुयोगहारोंमे अन्तर्भाव देखा जाता है। बे तीन अलुयोगद्वार 
कानस हू, एसा पूछनपर उत्तर सुत्र प्राप्त हाता हू: 

पदमीमांसा, स्वामित्व ओर अल्पबहुत्व, ये वे तीन अनुयागद्वार हैं ॥ २॥ 

शेका- इन तीन अलजुयोगद्वारोंम पहिले पद्रमीमांसाका ही निर्देश किखलिये 
किया है?! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, परदके अज्ञात दोनेपर पदस्थामित्व और पदू- 
अस्पबहुत्वकी प्ररूपणाका कोई उपाय नहीं है। 

शैेका--पदमीमांसाके पश्चात्‌ स्वामित्यप्ररूपणा किसलिये की जाती है ! 

समाधान- नहीं, क्योंकि, प्रमाणका शान न होनेपर पदोका अल्पबहुत्य 
घन नहीं सकता। इस फारण यही अजुयोगद्वारक्रम ठीक है, क्‍योंकि, उसमें कोई 
दोष नहीं दे। 
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पदमीमांसाए णाण[वरणीयवेयणा कालदो किमुक्कस्सा किम- 


णुक्कस्सा कि जहण्णा किमजहण्णा 7 ॥ ३ ॥ 

एत्थ णाणावरणग्गहण सेसकम्मपडिसिहफल । कालणिदेसो दब्ब-खेत्त-भावपडिसेह- 
फला । एदं पुच्छासुत्त जण देसामासिय तेण अण्णाओ णव पुच्छाओ सूचेदि । णाणावरणीय- 
वेयणा किमक्कस्सा किमणुक्कस्सा कि जहण्णा किमजहण्णा कि सादिया किमणादिया कि 
घुवा किमद्धवा किमाजा कि. जुख्मा किमोमा कि विसिट्ठा। कि णोम-णोविसिट्ठा त्ति। पुणो 
एदेणेव सुत्तेण अण्णाओ तेरस पदविसयपुच्छाओ सूचिदाओ । काओ त्ति पुन्छिदे उच्चदे-- 
उक्कस्सणाणावरणीयवेयणा किमणुबकरसा कि जहण्णा किमजहण्णा कि सादिया किमणा- 
दिया कि धुवा किमडुवा किमे।जा कि जुग्मा किमोमा कि विस्िट्ठा कि णोम-णोविसिद्ठा त्ति 
उक्कस्सपर्दाग्म बारस पुच्छाओं | एवं सेसपद।णं पि पादकर्क बारस पुच्छाओ वत्तव्वाओं। 
एत्थ सब्वपुच्छासमासो एगूणसत्तरिसदमेत्तो | १६७ |। तम्हा एदं देसामासियसुत्ते तेरस- 
सुत्तपपयं । एंदेसि सुत्ताण परूवणा उत्तरदेसामासियसुत्तेण कोरंदे-- 


उक्करसा वा अणुक्कस्सा वा जहण्णा वा अजहण्णा वा ॥ ४ ॥। 





पदमीमांसा अधिकार ज्ञानावरणीय कमेकी वेदबा कालकी अपेक्षा क्या उस्कृष्ट 


है, क्‍या अनुस्कृष्ट हे, क्या जघन्य है ओर क्या अजधन्य है ? ॥ ३॥ 

खतन्रम शानावरण पदका ग्रहण शेष कमोंका प्रतिषेंघ करनेके लिये किया है। 
कालका निर्देश द्रव्य, क्षेत्र व भावका प्रतिषेध करनवाला है। यद्द १चछास॒त्र चूंकि देशा 
मशेक है, अतः बद्द सत्रेक्त चार ८छाओके अतिरिक्त नो दूसरी पृष्छाओंको भी सूचित 
करता है | शानावरणीयबेदना क्या उत्कृष्ट हे, क्या अनुत्कण है, फ्या जघन्य है, क्‍या 
अजघन्य है, फया सादि है, क्या अनादि है, क्या श्रव है, क्या अध्षव है, फ्या ओज़ 
है, क्‍या युग्म है, फ्या ओम है, क्या विशिष्ट है, और क्‍या नोम-नोविशिए्ट है? 
इसके भआतिरेक्त इसी सूत्रक द्वारा दूसरी तरह पदविषयक पृच्छाये सूचित की गई हैं। वे 
कौनसी हैं, पेसा पूछनेपर उत्तर देते है--उत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदना क्या अनुस्क्ृष्ट है 
कया जघन्य है, क्या अजघन्य है, पया सादि है, फ्या अनादे है, क्‍या ध्रव है, क्या अध्च 
है, क्या ओोज्ञ है, क्या युग्म है, फ्या ओम है, क्या विशिष्ट है, और क्‍या नोम- 
नोधिरदिष्ट है। ये बारद् पृच्छायें उत्कष्ट पदके विषयमें हैं। इसी प्रकार शेष पदोमेंसे 
भी प्रत्येक पद के विषयमे बारदद पृच्छाओंको कहना चाहिये। यहां सब पृच्छाओोंका 
योग एक सौ उनत्तर ( १६९ ) मात्र है। इस कारण यह देशामशंक सूत्र तेरद सून्नो 
स्थरूप है । इन सून्नोकी प्ररूपणा अगले देशामशेक सुन्न के द्वारा की जाती है। 


उक्त ज्ञानावरणीयवेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट भी है, अभनुत्कृष्ट भी है, जघन्य 
भी है और अजधन्य भी है ॥ ४ ॥ 
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एद पि देसामासियसुत्त । तेंणेत्थ सेसणवपदाणि वत्तव्वाणि। देसामासियत्तादों चेव 
सेसतेरससुत्ताणमेत्थ अतब्भावों वत्तव्वो । एत्य ताव पढ़मसुत्तपरुवणा कीरंदे। ते जद्दा-- 
शाणावरणीयवेयणा कालदे। सिया उक्‍्कस्सा सिया अणुक्कस्सा सिया जदण्णा सिया अज- 
दृण्णा । सिया सादिया, पज्जवष्धिषणए अवर्लबिज्जमांण णाणावरणीयसब्बश्ठिदीग सादि- 
ज्ुवलंभादो । सिया अणादिया, दब्वद्धियणए अवर्लेबिज्जमाण अणदित्तदंसणादा। सिया 
धुवा, दव्वट्टिययण अवलंबिज्जमाण णाणावरणीयकालवेयणाएं विणासाणुवर्लमादों । सिया 
अड्भवा, पज्जव्टियणयप्पणाएं अद्घुवत्तदंसणादों । सिया ओजा, कत्थ वि कालविसिसे 
कलि-तेजोजसंखाविसेसाणमुवरलंभादों । सिया जुम्मा, कत्थ वि काठविसेसे कद-बादर- 
जुग्माण संखाविसिसाणमुवर्भादों । सिया ओमा, कत्थ वि कालविसेंस परिहणिदेसणादों । 
सिया विसिद्ठा, कत्थ वि वड्डिदेसणादों । सिया णोम-णोविसिट्ठा, कत्थ वि बंधवसेण 
कालरस अवड्डाणदंसणादों [१३|। 


संपद्दि बिदियसुत्तस्सत्यो वुब्चंद | त॑ जहा-- डक्‍्कस्सणाणावरणीयवेयणा नहष्णा 
अणुक्कस्सा च ण होदि, पडिवक्खत्तादों | सिया अजहण्णा, जहण्णादों उवर्मिसिस- 


यह भी देशामशक सत्र है । इसलिये यहां शेष नौ पदोकों ओर कद्दना चाहिये। 
देशामशक होनेले ही शेष तरह सूत्राका इसमे अन्तर्भाष बतलाना चाहिये। उनमें यहाँ 
पहिले प्रथम सूत्रकी प्ररूपणा करते हैं| वद्द इस प्रकार है-- शानापरणीयवेदना कालकी 
अपन्या कर्थंचित्‌ उत्हृष्ट, कर्थाचत्‌ भहुत्कष्ट, कर्थेच्चित्‌ जघन्य ओर कर्थाचत्‌ अन्घन्य 
है | धह वर्थचित्‌ सादि भी है, क्योंकि, पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर 
इ।नावरणीयकी सभी स्थितियां सादि पायी जाती हैं। कर्थच्ित्‌ वह अनादि भी 
है, क्योंकि द्र॒व्याथिक नयका अवलस्बन करनेपर ज्ञानावरणीयकी वबेदनामें 
अनादिता देखी जाती है। कर्थत्ित्‌ वह ध्रुब है, फ्योंकि, द्र॒व्यार्थिक 
नयका अधघलम्बन करनेपर ज्ञानावरणीयकी कालवदनाका विनाश नहीं पाया जाता 
है। कर्थंचित्‌ वह अध्च है, क्‍योंकि, पयोग्रार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर उसकी 
अस्थिरता देखी जाती हैं । कर्थाचत्‌ वह ओज़ है, फ्योकि, किसी फालविशेषमें 
कालिओज ओर तेजोज संख्याविशेष पाये जाते हैँ | कर्थंचित्‌ वह युग्म है, 
क्योंकि, किसी कारूविशेषमे कृतयुग्म और बाद्रयुग्म संख्याविशेष पाये जाते 
हैं | कर्थाचत्‌ बह आम हे, क्योंकि, किसी कालविशेषमें द्वानि देखी जाती है। 
कथचित्‌ वह विशेष्ट हैं, क्योंकि, किसी कालविशेषमें वृद्धि देखी जाती है। कर्थाचत्‌ 
बह नोम -नोविशिष्ठ है, फ्योंकि, कहाँपर बन्धके बशसे कारूका अवस्थान देखा जाता 
है । [ इस प्रकार शानावरणीयकालवेदना तरह (१३) पद्‌ स्व॒रूप है ]। 

अब द्वितीय सूत्रका अर्थ कद्दत हैं। वह इस प्रकार दे--उत्कृष्ट जश्ञानावरणीय- 
बदना जघन्य और अनुत्कृष्ट नहीं होती, क्योंकि, ये उससे विरुद्ध हैं। कर्थाचित्‌ षदद 
भज़घन्य है, क्योंकि, जधन्यस ऊपरके समस्त कालबिकषल्पाम अवस्थित अज़घन्य 
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कालवियणावड्डिदे अजहण्णे उक्कस्सस्स वि संभवादों । सिया सादिया, अणुक्कस्स- 
कालादो उक्कस्सकालुणपत्ताए । घुवपद णत्यि, उक्कस्सद्डिदीर सव्वकालमवड्ढाणाभावादों। 
दब्बट्टियणए अवलंबिदे वि ण धुवपदमत्थि, चदुसु वि गदीसु कयाई उक्कस्सपदस्स 
सेभवादा । सिया अद्भवा, उक्कस्सपदस्स सव्वकालमवद्भाणाभावादों। सिया कदजुस्मा 
उक्कस्सकाटम्मि बादरजुम्म-कलि-तेजोजसंखाविसेसाणमभावादों । सिया णोम-णोमविसिद्ठा 
चड्निद हाइदे च उक्कस्सत्तविरोहादो । एवमुबकस्सणाणावरणीयवेयणा पंचपदणिया [५|। 


णुक्कस्सणाणावरणीयवेयणा सिया जहृण्णा, उक्करस मेतत्तण हेट्टिमसेसवियप्पे 
अणुक्कस्स जहण्णस्स वि संभवादे। | सिया अजहण्णा, अणुक्कस्सस्स अजहण्णाविणाभावि- 
तादे । सिया सादिया, उबकस्सादों अणुक्कस्सुप्पत्तीए भ्रणुक्कस्सादो वि अणुक्कस्स- 
विसेसुप्पत्तिदंसणादीं च। सिया अणादिया, दर्व्यट्रेयणए अवर्ंबिदे अणुक्कस्सपदस्स 
बंधाभावादा । सिया घुवा, दव्बंट्ठियणण अव्ंबिदे अशुक्कस्सपदस्स विणासाभावादो। 
सिया अदूधुवा, परज्जवद्धिवणएण अवलंबिदे अशुफ्कस्सपदस्स धृवत्ताभावादों। सिया 
ओजा, कृत्य वि अशुक्कस्सपद्विसेस दुविहविसमसंखुबलेभादे। । सिया जुस्मा, अशुक्कस्स- 


पद्म उत्कृष्ट पद्‌ भी सम्भव है | क्चित्‌ वह सादि है, क्‍योंकि, अदुत्झष्ट कालख 
उत्कृष्ट काल उत्पन्न है।ता है। धव पद नहीं है, क्यांकि, उत्कृष्ट स्थितिका सब कालमें 
अचस्थान नहीं रहता। द्रव्याथिकनयका अवलम्बन करनपर भी ध्ब पद्‌ सम्भव 
नहीं है, क्योकि, चारों ही गतियाम उत्हृएट पद कदाचित्‌ ही सम्भव होता है। कर्थ 
चित्‌ वह अध्व है, क्योंकि, उत्कृष्ट पदका सब कारूम अवस्थान नहीं रहता | कथेचित्‌ 
वह हसयुग्म है, क्योंकि, उत्ह.्ट कालमें बाद्रयुग्म, कालिओम आर तजोजञ संख्या- 
विशषोका अभाव है। कर्थात्नत्‌ वह नोम-नोर्विशिए्ट है. क्योंकि, वृद्धि व हानिक हॉानेपर 
उत्कृष्टपनेका विराध है| इस प्रकार उत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवदना पांच (५) पद रूप है । 
अनुत्कए श्ानावरणीयवेदना कर्थच्ित्‌ क्षघन्य हे, क्‍योंकि, उत्कएका छोड़कर 
अधस्तन समस्त विकल्पों रूप अलुत्कृष्ट पदर्मे जघन्य पद भी सम्भव है । 
कर्थचित्‌ वह अज़घन्य हे, क्‍योंकि, अनुत्कृष्ट पद अजघन्य पदका अधिनाभावोी है| 
कर्थचित्‌ बह सादि है, क्योंकि, उत्कृप्ट पदसे अलुत्कृप्ट पद उत्पन्न होता है, 
तथा अनुस्कृष्टस भी अनुत्कृप्टविशेषकी उत्पत्ति दखी जाती दे" कर्थेचित्‌ बह 
अनादि हैं, क्‍योंकि, द्वव्यार्थिक नयका अधलम्बन करनपर अनुम्कृप्ट पदका बन्ध 
नहीं होता | कर्थंचित्‌ वह छव है, क्योंकि, द्वव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनपर 
अजुल्कृष्ट पदका विनाश नहीं द्वोता। फर्थेचित्‌ वह अध्वव है, फ्योंकि, पयायार्थिक- 
नयका अवलूमस्बन करनेपर अनुत्कृष्ट पद छव नहीं है कर्थंचित्‌ वह ओज है, 
क्योंकि, किसौ अनुत्कृष्ट पद्विशेषम दोनों प्रकारकी विषम संख्याये देखी जाती 
हैं । क्यांचित्‌ वह युग्म है, क्‍योंकि, किसी अलुत्कृप्ट पद्विशेषमे दोनों प्रकारकी 


१ प्रतिषु ' अब्ंबिज्जदे ” इति पाठः | < प्रातिषु ' अशुक्रस्स ” इति पाठः ! 
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पदविसेसे दुविहसमसंखद्सगादो । सिया ओमा, कत्य वि द्वाणीदों समुष्पण्णअणुक्कस्सपदु- 
वर्लंभादो । सिया विसिद्ठा, कत्य वि वड्ढीदे। अणुक्कस्सपदु प्पत्तीए । सिया णोम-णोविसिट्ठा, 
अणुक्कस्सजहण्णम्मि अणुक्कस्सपदविसेसे वा अपिदे वड़ि-हाणीणमभावादों । एवं णाणावर- 
णाणुक्कस्सवेयणा एक्कारसपदण्पिया | ११|। एवं तदियसुत्तपरूवणा कदा। 

संपदि चउत्यसुत्तररूवणा कीरे । ते जहा-- जहण्णणाणावरणीयवेयणा सिया 
अणुक्कस्सा, अणुक्कस्सजहण्णस्स ओघजहण्णेण एगत्तदेसगादों । सिया सादिया, अज- 
हण्णादों जहण्णपदुप्पत्तीर । प्रिया अणादिया त्ति णत्यि, सुहुमसांपराइयचरिमसमय- 
बंधम्मि चीरेमसमयखीणकसायसंतम्मि य दच्बष्टियणण अवलंबिज्जमाणे वि अणादित्ताणुव- 
लेभादो । सिया अदधुवा | सिया कलिओजा, खीणकसायचरिमसमयद्विदिग्गहणादे! । पिया 
णोम-णोविसिट्ठा । एवं जह्णकाल्वेयणा पंचपयारा सरुवेण छप्पयारा वा |५|। एवं 
चउत्यम्त्तपरूवणा का । 

संपह्ि पंचमसुत्तपरूवणा कीरंदे । ते जहा-- अजहण्णा णाणावरणीयवेयणा सिया 
उक्कस्सः, अजहए्णुक्कस्सस्स ओघुक्कस्मादो पुथत्ताणुव॒लंभादो । सिया अणुक्की्सा, तद- 


सम संख्याये दी जाती हैं। कर्थच्चितू वह ओम है, क्योंकि, कहोंपर हानिसे 
उत्पन्न हुआ अनुन्हप्ट पद पाया जाता है। कर्थाचत्‌ वह विशिष्ट है, क्योंकि, 
कहीपर वृद्धिस अनुत्कृप्ट पद उत्पन्न द्वोता हैे। कथाचेत्‌ वह नोम-नोविशिष्ट है 
क्याकि, अनुत्कृष् मृत जबन्य पदर्का अथवा अन्य अनुत्कृष्ट पदविशेषकी विवक्षा करनेपर 
वृद्धि ओर हानिदा अभाव रहत/ ह। इस प्रकार शानावरणकी अज॒त्कृष्वेदना ग्यारद्द 
(११) पद स्व॒रूग है । इस प्रकार तीसरे सूत्रकी प्ररूपणा की गई है। 

अब चतुथ सूत्रकी प्ररूएणा करते है । वद इस प्रकार हे--जघन्य शानावरणीय- 
चेदना कर्थाचत्‌ अनुत्हए है, क्‍योंकि, अनुत्त॒ष्ट जघन्यकी ओघजपघन्यसे एकता देखी जाती 
है | कर्थेच्ित्‌ वह सादि है, क्योंकि, अजघन्यस जघन्य पद उत्पन्न होता है। कर्थेचित्‌ 
अनादि यह पद नहीं है, क्योंकि, सूक्ष्मसाग्परायिकके अन्तिम समय सम्बन्धी बन्च और 
धक्षीणक्षायके अन्तिम समय सम्बन्धी सत्त्वमें द्ृव्याथिकनयका अवलम्बन करनेपर भी 
अनादिपना नहीं पाया ज्ञाता | कथेचित्‌ वह अध्वव है। कर्थच्ित्‌ वह कलिओज है, 
क्योंकि, क्षीणक्षायक अन्तिम समय सम्बन्धी स्थितिका ग्रहण किया गया है। कर्थचित्‌ 
बह नोम-नोविशिष्ट है। इस प्रकार जघन्य कालचेदना पांच (५) प्रकार अथवा 
अपने साथ छह प्रकार भी है| इस प्रकार चतुर्थ सूत्रकी प्ररूपणा की गई है। 

अब पांचवे सूत्रकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है--अज्ञघस्य 
झानावरणीयवेदना कर्थचित्‌ उत्कृष्ट है, क्योंकि, अजघन्य उत्कृष्ट ओघ उत्कृष्टस 
पृथक्‌ नहीं पाया जाता है। कथचित्‌ वह अजुत्कृष्ट है, क्योंकि, वह उसका 


१ जनक्राप्रयो: ' चरिमसप्रयसमयब्ंधम्मि ” हति पाठ; । 
छ, ११-११. 
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विणाभावित्तादों | सिथा सादिया, पदतरपल्लइ्णण 4.-7 अजहण्णपदविसेसाणमवद्ठाणा- 
भावादो । सिया अगादिया, दर्व्व-यणए अवर्लंबिदें बंघाभावादों। सिया धुवा, 
दब्बट्टियणए अवलंबिदे अजहए्'पदरस विणासाभावादे! | सिया अद्घुबा, पज्जव्नियणए 
अवलंबिदे धुवत्तामावादों | सिया ओजा, प्रिया जुग्मा, सिया आमा, सिया विसिट्ठा। 
सुगम । सिया णोम-णोविसिट्ठा, णिरुद्धपदविसेसत्तादा | एवमजहण्णा एक्करारसमंगा |? १ 
एसे पंचमसुत्तत्था । 

सादियणणावरणीयवयणा सिया उकक्रसा, सिया अणुस्करसा,, सिया जह॒ण्णा, 
सिया अजहण्णा, सिया अदघुवा । धुव। ण हाँदि, सदियस्म अणादिय-धुक्‍त्तविरोहादों । 
सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया ओमा, सिया 'विशिद्रा, सिया णोम णाविशिट्ठा । एवं 
सादियवेदणाए दसभंगा | *०।। एसे छट्ठ (त्तत्वो । 

अगणादियणाणावरणीयवेयणा २ , उक्कूस्सा, रिया अणुवकरसा, सिया जहण्णा, 
सिया अजहण्णा, सिया सादिया । कपमणादियवेयणाए सादियत्ते ? ण, वेयणासामण्णा- 
वेक्खाए औदियम्मि उक्कस्मादियदावक्खाण सादियत्ते पडि विगेह्मावादा। दिया धुवा, 


अविनाभावी हैं। कर्थाच्चित बह सादि है, फ्योंकि, दुसरे पर्दाक पलटनेफे बिना 
अजघन्य पदविदेप रहते सहीं है | कर्थाचत वह अनादि है, दर्योक, द्रब्यार्थिक 
नपका अचलम्बत करनपर इस पदका ४न्च नहीं हाता । कथित वह धब है, क्योकि, 
द्रव्याथिक नयका अवलम्बन करनपर दरतघन्य पदक! विनाश नहीं हाता। कर्थच्चित्‌ 
घह अध्व है, क्योंकि, पय याथिक न्‍यका अवल्म्बन करनेपर उसके ध्वपना 
नहीं पाया ज्ञाता । कर्थचित बह आज्ञ है कर्थचित्‌ युग्म है, कथेचित आम है, 
ओर कथचिेत्‌ वह विशिष्ठ है।यह सब खुगम है। कर्थाच्चित वह नाम नाविशेष्ट 
है, क्योंकि, पद्विरेपक्री विवक्षा ह |इस प्रकार अज़घन्य वदनाके ग्यारह (११) 
भंग हाते है | यह पांचवें सूत्रका अथ है। 

सादि ज्ञानावरणीयवेदना कर्थाचत्‌ उ्च्छष्ट है. कर्थाच्चत अनस्कृण्ट है, कर्थाचित्‌ 
जधन्य है, कर्थाच्नित्‌ अजधन्य है, और कर्थोाच्रत्‌ *क्षत दे! वह छत नहीं है, क्योंकि 
सादि पदका अनादि ओर घछब पदके रूथ विशेष हे। वह कथ्थच्तित्‌ ओज है, 
कथाचत युम्म हर कथाचत्‌ आम ह, दथाचट वचदाप्7ठ ह, आग कथातच्नत नाम-नाविाशएष्ट 
है। इस प्रकार सादिवदनाक दस (१०) भंग हाते है । यह छठ सूतका अथ है। 

अनादि शानावरणीयवदना कर्थाचित उत्हष्ट, कथंचित्‌ अनुत्कए, कर्थत्चित्‌ 
जधन्य, कर्थाचत्‌ अजघन्य ओर कथ्थशित सादि है । 


शुका-- अर्ना'  सादि कस हा सकती है ? 


समाधान- नहीं, क्योंकि, वदनासामान्यकी अपेक्षा उसके अनाई होनेपर भी 
उत्कृष्ठ आदे पदोंकी अपेक्षा उसके र दि दोनमें कोई दिरं।थ नहीं है । 
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वेयणासामण्णस्स विणासामावादों | सिया अदधुवा, पदविसेसस्स विणासदंसणादों । अगा- 
दियत्तम्मि सामण्णविवक्खाए समुप्पण्णम्मि कथे पदच्िसिससभत्रा ? ण, सगतोखित्तअसेस- 
विसेसस्मि सामण्णम्मि अप्पदे तदविरोहादीं । सिया आजा, सिया जुस्मा, सिया ओमा, पिया 
विप्तिट्ठा, सिया णोम-णोवि(सिट्ठा । एवमणादियपद्स्स बारस मेगा | ९६।। एसे सत्तमसुत्तत्यो। 

घुवणाणावरएदियणा सिया उक्करसा, सिया अणुक्कर्सा, मिया जहए्णा, पिया 
अनह्ण्णा, सिया सादिया, सिया भें ।दित, निया अएश॒वा सिया ओजा, सिया झुम्मा 
सिया ओमा, सिया विसि्ठा, सिया णाम णाविसिद्ठा । एवं घुवपद्स्स बारस भेगा [१९। 
एसो अइ्मसुत्तत्थे । 

अद्घुवणाणावरणीयवे्यणा सिया उक्करसा, सिया अधुक्कस्पा, सिया जहण्णा 
सिया अजहृण्णा, सिया सादिया, सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया ओमा, सिया विश्निद्वा, 
सिया णोम-णे।विसिद्ठा | एवमदघवपद रस दस भेगा | १०।। एसे णवमसुत्तत्था । 

ओजणाणावरणीयवेयणा डक्‍्कस्मा ण हादि, उक्करसंद्विदीए कदजु॒ग्मे अव्टठाणादो। 
सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया अजहए्णा, सिया सादिया। लिया अणादिया, 
सामण्णविवकखादो । सिया धुवा, सिया अदधवा, विधसविवक्खाएं | सिया ओमा, सिया 


प्रेचित वध छब है, पधय/क, वबदनससामाम्यका कभी विनाश नहीं होता। 

क* चित वह भध्च है, क्याकि, पदविद्धपका विनाश दखा जाता है । 

शेका- सामान्य तिवक्षास शनाएदताक स्वीकार कश्न्पर उसमे परद्विशेषकी 
सम्भ-वना कसे हा सकती ह 

समाधान-- नहीं, क्यांकि, अपन भीतर समस्त विद्येपाका रखनवाल््त सामान्यकी 
विवक्षा करनपर उसमे काई विर।ध नहीं ६ । 

चह कर्थन्नित्‌ आज, कथन यसुग्म, "थित्‌ ओम, कर्थच्चित्‌ विशिष्ट और 
कर्थचित्‌ ना|म-नाविशिए है | इस प्रकार अनाद एदक वासद (१५) अंग होते हैं। 
यद्द सातवें सृत्रका अथ दे । 

शुव शानावर णीयदेद्सा कर्थेन्यिद्‌ उत्हाए, कथेच्लू अनुत्कृष्ठ, कर्थात्चत्‌ जधन्य, 
कर्थचित्‌ अज़धघन्य, कर्थचित्‌ सादे, कथचत्‌ अनांदि, कर्थाच्त्‌ अश्चब, कर्थचित्‌ 
आज, कथांचत युम्म कथाचत आम, कथाय त 'वाशणफए आर कथानसत नाम-नोवाशएणए्ठ 
हे। इस प्रकार घव पदक चारह भंग हाते हैं । यह आाठव सूत्रफा अथ हैं । 

अधुच ज्ञानावरणीयचदनण' कथंनित < उचष्ट, कर्थच्रितू अनुत्कृष्ट, कथ्थद्तित्‌ 
ज़घन्य, कर्थंचित्‌ अजधन्य, कर्थाचत्‌ सादि, कर्था +_त आज, कर्थाच्वत्‌ युग्म, कर बत्‌ 
आम, कर्थाचत विशिष्ट ओर कर्शाच्चत नाम-नोविशिष्ट हैं। इस प्रकार अध्ु। पदके 
दस ( १० ) भंग होते है । यह नीच सूत्रका अथ हे । 

ओज घानावरणीय<दना उत्कृष्ट नहीं, हं।ती है, क्योंकि, उत्कृष्ट स्थितिका 
अवस्थान कृतयुग्मम है। बह कर्थाचत्‌ अनुत्कृए्, कर्थाचलू जघन्य, कर्थ/चत्‌ अजघन्य, 
घ फर्थाचित्‌ साद है । सामास्यकी विवक्षास वह कर्थाचत अनादि है। घह कर्थद्ित्‌ 
धुष दे ! वह कथंचित्‌ अघुव है, कक्‍्योंवि, पिशेषक्री विषक्षा दं। बंद कर्थंच्चित्‌ू ओम, 
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विपिट्ठा, सिया णोम-णोविसिद्ठा । एवमोजपदस्स दस भंगा | ० |। एसो दसमसुत्तत्यो । 

जुम्मणाणावरणीयवेयणा सिया उक्कर्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया अजहण्णा, सिया 
सादिया, सिया अणादिया, सिया धुवा, सिया अदूधुवा, सिया ओमा, सिया विसिदट्ठा, सिया 
णोम-णोविसिट्ठा । एवं जुम्मपदस्स दस मेगा [१० || एसे एक्कारसमसुत्तत्थो । 

ओमणाणावरणीयवेयणा सिया अणुक्कस्सा, सिया अजहण्णा, प्रिया सादिया, 
पिया अणादिया, सिया घुवा, सिया अदूधुवा, सिया ओजा, सिया जुम्मा । एवमोमपदस्स 
अट्ट मेगा | ८ |। एसो बारसमसुत्तत्था । 

विष्तिद्वणाणावरणी यवेयणा सिया अशुक्करसा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, 
सिया अणादिया, सिया धुवा, सिया अदूघुवा, सिया ओजा, सिया जुम्मा। एवं विसिद्वपदस्स 
अट्टभंगा | ८ | । एसो तेरसमसतत्तत्थो । 

णोम-णोविसिद्णाणावरणीयवेयणा सिया उक्‍्कस्सिया, सिया अशुक्कस्सिया, सिया 
जद्ृण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया थुवा, सिया अदूधुवा, 
सिया ओजा, सिया जुम्मा | एवं दस भेगा |१० |। एसे चेहसमसुत्तत्थों । 


एंद्रेंसि भंगाणमंकविण्णासो एसे-- |१३|५|११|५।११|१०|१२|१२| 
_(१०|१०|१०|८|८[१०।। 


कर्थाचत्‌ विदिष्र ओर कर्थंचित्‌ नोम-नोविदिष्ट हैं। इस प्रकार ओज़ पदके दस 
(१० ) भंग होते हैं । यद्द द्सवें सूत्रका अथ है । 

युग्म शानावरणीयवदना कर्थंचित्‌ उत्कृष्ट, फ्थचित्‌ अनुत्कृष्ट, कर्थेच्चित अजघन्य, 
कर्थाचत्‌ सादि, कर्थाचत्‌ अनादि, कर्थंच्चित्‌ घुब, कर्थाच्चित्‌ अछुब, कर्थच्ित्‌ भोम, 
कर्थचित्‌ विशिष्ट और कर्थाच्वत्‌ नोम-नोविदाए दै। इस प्रकार युग्म एदके दस (१० ) 
भंग दोते हैं | यह ग्यारहवे सृश्रका अधथ दे | 

भोम शानावरणीयधेदना कथ्थच्ित्‌ अनुत्कूए, कर्थाचत्‌ अजधन्य, कर्थन्वत्‌ 
सादि, कथ्थचित्‌ अनादि, कर्थचित्‌ श्रुव, कर्थचित अध्वब, कर्थाच्चतू ओल ओर कर्थाच्रित्‌ 
थुग्म है । इस प्रकार ओम पदके आठ (८) भंग होते हैं। यह बारहवे सूतजका अर्थ है। 

विशिष्ट जशञानावरणीयवेदना कथंचित्‌ अनुत्ह॒ष्ट, कथ्थच्चित्‌ अजपघन्ध, कथक्तित्‌ 
सादि, कर्थेचित्‌ अनादि, कर्थाचत्‌ घुव, कर्थाच्चित्‌ अध्वव, क्थचित्‌ ओज और कर्थाचित 
युग्म है । इस प्रकार विद्राष्ट पदके आठ (८) भंग होते हैं । यह तेरहवें सूुत्रका अर्थ है। 

नोम-नोविशिप्ट शानावरणीयबंद्ना कर्थाचत्‌ उत्कृष्ट, कर्थचित्‌ अनुक्ृष्ट, 
कर्थाचित्‌ जधन्य, कर्थचित्‌ अजघन्य, कर्थाचत्‌ सादू, कर्थाच्चत्‌ अनादि, कर्थचित्‌ छुब, 
कर्थाचित्‌ अध्रव, कर्थचित्‌ ओोज और कथंजचित्‌ युस्म दे । इस प्रकार उसके दस (१० ) 
भंग होते है। यह चोददवे सूजका अर्थ है। 

इन भंगोंके अंकोका विस्यास यह है-- र१३े +५०+ ११+०५+ ११+ १० 
के है२ + २९ + १० + १० + १० +८+ ८ + १०  रे५। 
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एवं सत्तण्ण कम्माण ॥ ५॥ 
जहा णाणावरणीयस्स पदभीमांसा कदा तहा सत्तण्णं कम्माणे कायव्वा, विसेसा: 
भावादों । एवमंताकयओ!जाणियारदाग पदमीमांसा क्ति समत्तमणियोगद्ार। 


सामित्त दुविह जहण्णपदें उक्‍्कस्सपदे ॥ ६ ॥ 
तत्य जहण्णं चउव्विहं- गाम हृवणा-दव्व-मात्रजहण्ण चेदि।णामजहण्णं इवणा- 
जहण्णं च सुगम | दब्यजहणण दुविह-- आगमदब्बजहण्णे णोआगमदब्बजहण्गं चेडि। तत्य 
हृण्णपाहडजाणओं अणुवजुत्तचा आग्गदब्बवहणंं । णे।आगमदब्बजहण्ण. तेविद्ठ 
जाणुगसरीर-भविय दव्बदिरत्तय। भा गमदव्पजहण्णभाण । जाणुगसरीर भपिय गद । तव्ब- 
दिरित्तगोआगमदव्वजहए्णं दृविहं-- ओघजहण्णमादिसजहण्णं चदि | तत्य ओआधजहण्ण चड- 
व्विदद - दत्वदों खेत्तदा ऋलदो भावदा चेदि। तत्य दव्वजह०्णमंगो परम णृ । खेत्त- 
जहण्णमगो आगासपंदगी । कालजहण्णशंगों समझों । भायजहए्ण प्रस्माणुम्हि गे 
णिद्धत्तमुणो । आदिसजहए्णे णि दत्व खत्त-काल-भावहि चृट॑च्विंदे | तत्व दच्बदों आदेस- 


घछ- 


जहाणे उच्चेदे । ते जहा-- निपदसियक्खंध दटठण दपंद्सियक्खेथी अदिसदों दब्ब- 


इसी प्रकार शप झाती कमेकि उर्कृष्ट एपदि पद।की अखूपणा करना चाहिय ॥५॥ 
जिस प्रकार लातटावपरणकर पंदप्रोाश्ासा का गई डे ड्सी प्रकार द्प सात 
कापकी परदर्भीमांसा करता साहिय, क्योंकि, उसमे काई विशेषता गईं ह। दस 
प्रकार लाऊझानयेागक्वारगाभत पद्भीमांसख नागक अनयोगद्वार समाप्त हुआ । 

स्वाभत्व दा अकाोर ह>जबन्य पद्म आर उत्कृष्ट पदम ॥॥ ६ ॥ 

उनसे जधाय पद्‌ चार प्रवा- हे- नामजघन्य, स्थापन्नाजघन्य, द्रव्यजपन्य 
और भावषजघनत | नस नामजथन्य आर स्थापतनाजधन्य सुगम हद! दव्यज्पन्य 
दो प्रकार ह-- वगभद्र हालचस्य थार नाभागमद्रब्यनधस्य। उनमे जध्न्य प्राभनका 
जानकार उपयेता रहिल जीव आगमद्रव्यजधन्य है । नाआगमद्ब्यक्षपन्य तीर 
प्रकार ६+- शायकदशारार नाणांगमद्गरब्यजघन्य, भाषा नाआागमप्रट्रब्यकअघन्य आर 
तद्व्यतिरिक्त नोवागमद्रव्यत्घ्न्य। इनमें श्ायकशरीर आर झावी साआशमद्वब्य- 
जपघन्य विदित है | तद्व्यनिर क्त नाभागमद्रब्यजघन्य दें। प्रकार है. आवउज़घन्य ओर 
आदेशजपघन्य | उनम द्रव्य, क्षत्र, काल ओर भावकी अपक्षासे ओघजघन्य चार प्रकार 
है| इनमेंसे एक परमाणुको द्रव्यजघन्य कहा जाता है। एक भाकाश/्रदेश क्षेत्नजघन्य 
है| कालजपन्य एक समय है| परमाणु रहनंवाला एक्र स्निग्धत्व गुण भावजघन्य हैं । 


अपद्शजपघन्य भी द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भावकी अपक्षा चार श्कार है। 
इनमे द्वब्यसे आदेशजघन्यकी प्ररूपणा करत हूँ । वह इस प्रकार ह- तीन प्रदश्य- 
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जहण्ण । एवं सेसेसु वि णेयव्व । तिपदेसोगाढदव्ब॑ दट्ठूण दुपेदसोगादद््य खत्तदो आदेस- 
जहण्णं । एवं सेसेसु वि णेयव्व | तिसमयपरिणद ददठूण दुसमयपरिणद्‌ दब्वमादिसदो 
कालजहण्णं । एवं सेसेसु वि णेयव्व। तिगुणपरिणद दब्वे ददठृग दुगुणपरिण३ रव्वे भावदो 
अदिसजहण्णं । भावजहण्ण दुविहे-- आगमभावजहए्णं णोआगमभावजहण्णं चदि | ता 
जद्रण्णपाहुडजाणगो उवजुत्तो आगमभावजहए्णं । सुहुमणिगादलद्धिअपज्जत्तयस्स जे सब्ब- 
जहण्ण णाणं ते णोआगममभावजहण्णं । एत्थ आधजहण्णकालेण पयदं, सब्वजहण्णट्विदीए 
अद्दियारादे। | 
उक्कस्स चउव्विह णाम-दववणा-दव्व-मावउक्कस्समेश्म। तत्थ णाम इवणुक्क 
स्पाणि सुगमाणि । दव्वुक्कस्स दुविहमागमदब्चुवकस्स णोआगमदब्बुक्कस्स चदि । तत्य 
उक्करसपाहुड्जाणओ अणुवजुत्ता आगमदग्बुवकस्स | ण।आगमदतव्बुक्कस्स तिविहे जाणुग- 
सरीर-मविय-तव्वदिरित्तणेअगमद लुक्कस्स भेएण. । जाणुगसरीर-भवियणोआगमदचुक्क- 
स्साणि सुगमाणि । तब्बदिरित्तणे।आगमदव्वुक्कस्स दुविड-- अंधुक्कस्समादेसुक्कस्स चेदि । 
तत्थ आधुक्करस चडाब्विहूँ -- दब्वदों खत्तदा काठदा भावद। चदि। तत्थ दव्वदा उक्कस्स 
महाखंधे। । खेत्तदा! उक्कस्समागा्स | कालदी उक्करस सब्बकाऊें। । भावदा उक्करसे 


वाले स्क न्घकी अपेक्षा दो प्रदेशवाला स्कन्ध आदशहरब्यजथन्य है। इसी प्रकार शाप 
प्रदेशोंम भी छ जाना चाहिय | तीन प्रदशामे अवगाहन करग्नेव ल ट्रव्यकी अपना 
दो प्रदेश अवगाहन करनवाला द्रव्य क्षेत्रस आदेशजपन्य है। इसी प्रकार शप 
प्रदेशोम भी ले जाना चाहिय। तीन समयाम परिणत द्वव्यकी अपक्षा दा समयोंमे 
परिणत द्रव्य आदेशस कालजघन्य है | इसी प्रकार घोष समयाभ भी त्य ज़् न चाहिये। 
तीन गुणों परिणत द्वव्यक्ी अपक्षा दो गुणाम ५रिणत द्रव्य भ्ावरू आदेशजधरन्य ह । 
भावजधघन्य दा प्रकार हें-- आगमभात्रजघन्य और नाआ*« मभावजघन्य । 
उन्तम जघन्य प्राउ्चतका जानकार उपयाग सुक्त जात आगमभ5च ज्घन्य है। सृक्ष्म कज्ञगाद 
लरूब्ध्यपय'प्तकका जा सबसे जघन्य ज्ञान ह वह नोआअगरमसभावजघन्य है। यहां ओर 
जधघन्यकाल प्रकत है, क्याक, यहां सबजघन्य ख्थातका आधकार ह । 
नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भावक भदसे उत्कृष्ट चार प्रकार ह। उत्तम ताम- 
उत्कृष्ठ आर स्थापनाउत्दुए खुगम हैं| द्रव्य उत्कृष्ट दा प्रकार ह- आगमट्रब्य उत्कृष्ठ 
(र नोआगभरव्य उत्कए। उनम उत्कृए्ट प्राश्बतका जानकार उपयाग राहत जाव 
आगमद्रव्यउत्कष्ट हे । नाआगमद्रग्यउत्कष्ठ तीन प्रकार हे- ज्ञायकशरीर, भावी 
और तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्ग॒व्यउस्कृष्ट | इनमे श्ञायकशरीर ओर भावी नाआागमद्गब्य- 
उत्कृष्ट सुगम हैं। तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यउत्कए दो प्रकार हुं- ओघःउत्कए्ट और 
दिशउत्कृण्स । उनमे ओघडउस्कृष्ट द्रव्य, क्षेत्र काल ओर भावकी अपेक्षा चार प्रकार है। 
इनमें द्ृव्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट महा स्कन्ध है। क्षेत्रक्की अपक्षा उत्क्ष्ट आकाश है। 
कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट सब काल है। भावको अपेक्षा उत्कृष्ट सबोत्कुष्ट चरण, गन्ध, रख 


ओर स्पशेसे युक्त द्वव्य दे । 
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व्वुक्कस्सवण्ण-गेध-रस-फासदव्वे । अदिसुक्कस्स चउन्विहं - दब्बदे खेत्तदो कालदो 
भावदों चेदि । तत्य दव्बदे। एगपरमाएु दद्ठूण दुपदेसिओ खंधो आदेसुक्कर््स | दुर्पदेसिये 
खंध दट्टूण तिपंदसियक्खेघो वि अंदिसुक्करस । एवं सेसेसु वि णेयव्वे । खेत्तदे। श्यक्खेत्तं 
दटटूण दाखेत्तपदसा आदेसदो उबकस्सखेत्त । एवं सेसेसु वि णेयव्वे । काठदे। एगसमर्य 
दरठूण दोसमइय आदिसुक्कस्स । एवं सेसेसु वि णेयव्वं। भावदे एगगुणजुत्ते ददठुण 
दुगुणजुत्ते दव्वमादसुक्कर्स । एवं सेसेस वि णेयव्व । भावुक्कर्स्स दुधिदें-- आगम- 
णोआगममभावुक्कस्सभेएण | तत्थ उक्कस्सपाहुडजाणओ उवजुत्तो आगमभावुक्कस्स | णोआगम- 
भावुक्कस्स कवठणाएं। । एत्थ ओघकालुक्कस्समण अहियारों। एत्य कालदे ओधुक्कस्स 
सब्वकालो नि भणिदं, तस्सेत्य गहण णे कायब्वे; कम्मड्विदीए तदसंभवादों | जहण्णपदे 
एगे सामित्ते अण्णगमुक्कस्सपदें, एवं सामेत्ते दुविहं चेव होदि; अण्णस्सासंभव्रादे। । 


सामित्तेण उक्कस्सपदें णाणावरणीयवेयणा कालदो उक्क- 
स्पिया कस्स ? ॥ ७॥ 
उक्कस्सपद णिदेसा। जह्णपदर्पाइसहफलो । णाग[वरणणिदेसे। सेसकम्मपडिसेहफला | 


आदेशउत्कप्ट द्रव्य, क्षत्र, काल आर थधावकी अपक्षा चार श्रकार है। उनमें एक 
परप्र जुक  अपक्षा दा प्रदशावाला स्कन्ध द्रब्यका अपक्षा आदशउत्कषपट ह । दा प्रदशषाले 
स्वन्धकी अपक्षा तीन प्रदशादालः स्कत्च भी ट्यसे आदशउत्क्प्ट है। इसी प्रकार 
शाप प्रदर्शोक विषयम ले जाना चाहिय एक प्रदश रूप क्षत्रकी अपेक्षा दो 
क्षत्रप्रदश क्षत्रस आदशडउत्कप्ट ह ' इसी प्रकार धाष क्षत्रण्दशोम भी छ जाना चाहिये। 
एक सम्यक्का अपक्षा दा समय पाररणल व्यू काटम आदद्उत्कूुट हु। इम्ना प्रकार 
शब समयामे भी छ जादा चाहिय । एक ग्रुण युक्त द्रव्यकी अपक्षा दो शुण युक्त ध्नव्य 
भावस भआदिशउत्कृष्ट ह | इसी प्रकार शप गुर्ण/म भी ले ज्ञाना चाहिय । 

भावउत्छए अन्‍गमभावउत्कए आर नाआगमभावउत्कएके भदसे दो प्रकार है। 
उनमे उत्छाष्ट प्राभू8का जानकार उपयाग युक्त जीव आगमभावउत्कृष्ट हे। नोआगम 
भावउत्कणए कपयलज्ञान द्वू। यहां आाधघउ-छणए कालका अधिकार है। यहां 
काछकी अपक्षा ओे घठत्कण् सब काल कहा गया है, उसका यहां ग्रहण नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि, कर्मास्थतिमे उसकी सम्भावना नहीं है। एक स्वामित्व जघन्य 
पदमें और दूसरा एक्र उत्कृष्ट पद्म, इस प्रकार स्वामित्व दो प्रकार ही है; क्योंकि, 
इनके अतिरिक्त और दूसर स्वामित्वकी सम्भावना नहीं है | 

स्वामित्वंस उत्कृष्ट पदमें जानावरणीयबेदना कालकी अपेक्ष' उत्कृष्ट किसके 
होती है ! ॥ ७॥ 

सूत्रम उत्कुफ़ पदका निदेश जघन्य पदके प्रतिप्थके लिये किया गयाहे। 
शानावरण पद्का निर्देश शप कमाके प्रतिषथक लिय है | कालका निर्देश क्षेत्र भादिका 


८८ ] छक्बंडागमे बेयणाखंड [ ९, २, ९, ८« 


कालणिदेसे खेत्तादिपडिसिहफलो । कस्से त्ति कि देवस्स कि णेर्यस्स कि मणुस्सस्स कि 
तिरिक्खस्से त्ति पुच्छा। 


अण्णद्रस्स पंचिदियस्स सशण्णिस्स मिच्छाइट्रिस्स सब्बाहि 
पज्जत्तीहि पज्जत्तयदस्स कम्मभूमियस्स अकम्मभूमियस्स वा कम्म- 
भूमिपटिभागस्स वा संखेज्जवासाउअस्स वा असंखेज्जवासाउ- 
अस्स वा देवस्स वा मणुस्सस्स वा तिरिक्‍्खस्स वा णेरइयस्स 
वा इत्यिवेदस्म वा पुरिमवेदस्स वा णउंसयवेदस्स वा जलवरस्स 
वा थलचरस्स वा खगचरस्प वा सागार-जागार-सुदोवजोगजुनस्स 
उक्कस्सियाए टिदीए उक्‍्कस्सटिदिसिकिलेसे वद्रमाणस्स, अथवा इसे 
ज्ञमपरिणामस्प तस्स णाणावरणीयवेयणा कालदो उक्करपा ॥८॥ 


आण्णदरस्स त्ति णिदृय। ओगाहणादीणं पडिसहाभावपद' शयभफला । पंचिदियस्म 
त्ति णिहयों विगलिदियपडिसिदफलों ? णागावरणीयस्स उक्कस्सिय ट्विर्दे पंचिंदिया चव 
बेधनि, णे। विगलिंदिया इदि जे बुते हादि । ते च पैचिदिया दुविहा - रण्णिणे। अस- 


प्रतिषिथ ब.रनवादा ह। * किसके होती है ! इसंस वह क्या दवक हाती हू, »या 
नारकीदः होती है, फ्या मयप्यक् होती 2. शार क्या तलियेयंक होती है, इस 
प्रकार पुच्छा का गह हू । 

अन्यतर पंचेन्द्रिय जीवक-- जो संज्ञी ६, मिथ्यादृष्टि ह, सच पराप्तियोंगे पयाप्त 
है; कममूमिज, अकरमभूमिज अथवा कर्ममूमिग्रतिमागे।सन्न है; संख्यातवपायुष्क अथवा अर 
ख्यातवर्ष युष्क है; देव, मनुष्य, तियच अथवा नारदी है; खरविद, पुरुषवेद अथवा नपुमक- 
चेदमेंम किसी भी वेदसे संयुक्त है; जलचर, थठचर अथवा नभचर हैं; साकार उपयोग- 
वाला है, जाणत है, श्रतोपग्रोगसे युक्त है, उत्कृष्ट खिति के बनन्‍्ध योग्य उत्कृष्ट स्थिति- 
संक्‍्लशमें वरततम।न है, अथवा कुछ मध्यम संक्ठेश परिणामस्ते युक्त है, उसके ज्ञानावरणीय 
कमेकी वेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है ॥ ८ ॥ 

सूत्रम अन्यतर पदका नि£श अवगाहना आदिकोके प्रतिष्थंके अश्लावका 
सून्ित करता है। पचेन्द्रिय पदका निर्देश विकलेन्द्रियका प्रतिषथध करता है। इससे 


यह फलित होता है कि ज्ञानावरणीयकी उत्कृष्ट स्थितिकों पंचेन्द्रिय जीव ही बांधते 
हैं, पिकलेन्द्रिय नहीं बांधते । व पंचन्द्रिय जीव दो प्रकारके हू - संशी ओर असंकद्षी 


४, २, ५, ८८] वेयणमद्दाहियारे वेयणव।लबिद्दाणे सामित्ते [८९ 
ण्णिणो चेदि । तत्थ असण्णिणो उक्‍्कस्सिये ड्रिदि ण बंधति त्ति जाणावणई सण्णिस्से त्ति 
पिदिद्ठ । ते च सबण्णिपंचिंदिया गुणडणमेएण चोदर्सावहा । तत्यथ सासणादओ उक्कस्सिये 
ट्विंदि ण बंधीति त्ति जाणवणई मिच्छाइड्टिस्से त्ति णिद्देंह । त च मिच्छाइड्रिणो पज्जत्तयदा 
अपज्जत्तयदा चांद दुचिहा। तत्थ अपज्जत्तयदा उक्कारिसय हिंद णे बथात त्ति जाणावणड 
व्वाहि पज्जताह पज्जत्तयद स्स |त्त भाणद | १चादयपज्जत्तामच्छाह। ई णा करसभूमा अकम्म- 
भूमा चेदि दुविह्द। तत्थ अकस्मभूमा उक्कस्सद्विंदिं ण॒ बंधेति, पण्णारसकस्ममूमीसु उपपण्णा 
चेव उक्करसाद्रीद बंधेति त्ति जाणावणई कम्ममूमियरस वा त्ति भणिद । भोगभमीसु 
उप्पण्णाण व दब-णरइयाण सयपहुणगदपत्वद्रस बा|हरभागप्पह्ुड जाव सयभरमणसमुद्दा 
त्ति एत्थ कम्ममूमेपडिम्ागर्मि उष्पष्णतिरक्खाणं च उपकरसाद्ठ|दिबंधपडिसहे पत्ते 
तण्णिराकरणई अकम्मभमिस्स वा कर्मसृमिपडिभागस्स वा त्ति भणिद | अकम्मभूमिस्स 
वा ति उत्ते देव-णरइया वेत्तत्या । कम्मभृमिपडिमागस्स वा ति उत्ते सर्यपह- 
णर्गिंदपब्वदस्स वाहिरे भागे समुणण्णाण गहणं । संखेज्जवासाउअस्स वा त्ति 
उत्त अड्डाइज्ज पवन्‍समरदुष्प्णसा करमभ्रमिडभागृप्पणस्स च गहणे । अस- 
खज्जवासाउथरस या ति उत्त दइक-णरइयाणं ग्हर्ग, ण॑ समयाहियपुच्बकडिप्पहुडि- 
उवर्मिआउअतिखि ख-मणुस्साणं गहणं, एस्यसुक्रण तसि विद्ेदपडिमहत्तादो । देव- 
उनमे असंज्ञी पंचर्द्रिय उत्कृष्ट श्थितिका नहीं यांघते हैं, इस बातक छ्षापनाथे संज्ञी 
पदका निर्देश किया है । थ संशी पंचन्द्रिय गुणस्थायोंक भदलस चादह प्रकार है। उनमें 
सासादनसब्यग्हए आदिक उत्कृष्ट रिथतिको नहं। बांधते हैं, इस बातके जश्ञापनाथ 
मिथ्यादष्टि पदका नद॒दा बज््या है। मर पएमथ्याटाप्डल परयाप्तक आर अपयाप्तकर्क 
भंदरो दो प्रकार हं। उनमें अपयाोप्यक उत्कप्ट स्थिलिका नहीं बांघत हैं, इस बातके 
शापनाथ सब पयाप्तयास पयाप्त हुआ एसा कहा ह | पच्ान्द्रथ पयाप्त मिथ्यादष्टि 
कममभभज कार अकममन्ा्रज इस तरह दा प्ररकारक हे । उनमे अकमभमज उत्कृष्ठ 
एथयतका नह| वाधत हु, ।कल्तु फपन्‍न्द्रहे करभामदाम उत्पन्न हुए जाब हा उत्त्तए 
स्थितिकी बांधते हैं; इस बातक शापनार्थ 'कमंभूमित्र' पदका निर्देश किया है। 
भार मास से उत्पय हुए जआाबाक समाद दय तंराफकयाद। तथा स्यवशद्वम प्रवतक बाह्य 
भागसे छेकफर स्वयम्भूरमण समुद््‌ तक दस कर्मशूमिप्रतिभागम उत्पन्न हुए तियचोंक भी 
उत्कृष्ट स्थितिके उन्घका प्रतिपेष प्राप्त हानपर उसका निर/करण करनेके लिये ' अकम- 
भूमिजके अथवा कममसूमिप्रतिभागोत्पत्त जीबंत  एसा कहा ६। अकर्मभूमिज पदले 
देव-नारकियोंका प्रहण करना चाहिये । कमेशूमिप्रतिभाग पदका निर्देश करनेपर 
स्वयंप्रभ॒पर्वतके वहा भागमें उत्पन्न हुए जीवोका अद्ण किया गया है। ' सेख्यात- 
चपा<िप्क ' कहनेपर अहाई द्वीप-समुद्रोम उत्पन्न हुए तथा कर्मभूमिप्रतिभागमें उत्पन्न 
हुए जीवका भ्रद्ण करत। चाहिये । “असंस्यातवर्षायुप्क ' से देव नारकियोंकरा ग्रहण 
किया गया है | इस पद्सम पक समय अधिक पृवेकीटि आदि उपरिम आयुथविकव्पोंसे 
संयुक्त तिथचां व मनुष्योंका ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, पूर्व खत्ल उनका 
छ, ११-१२ 


९० ] छक्खडागम वेयणा खंड [ 9, ९, ६, ८. 


णेरह॒एसु सेखेज्जवासाउअत्तमिदि भणिदे सच्चं ण ते असंखेज्जवासाउआ, किंतु संखेज्ज- 
बासाउआ चेव; समयाहिय॑पुन्वकोडिप्पहुडिउवीरेमआउअवियप्पाणं असंखेज्जवासाउअत्त- 
ब्युवगमादो। कर्ष समयाहियपुव्वकेडीए संखेज्जवासाए असंखज्जवासत्त ? ण, रायरुक्खो व 
रूटिवलेण परिचत्तसगड्स्स असंखेज्जवस्ससदस्स आउअविसिसग्मि व्माणस्स गहणादों। 

चउग्गइसण्णिपंचिदियपज्जत्तमिच्छाइड्रीण. उक्करस्सट्विदिबधर्पडिसदी णत्थि त्ति 
जाणावणई देवस्स वा मणुस्सस्स वा तिरिक्खस्स वा णरइयस्स वा त्ति उत्त। तिसु 
वि वेदेसु उक्‍्कस्सट्विदिबंधपरडिसेहों णत्थि त्ति जाणावण्ठमित्यिवेदरप वा पुरिसवेदस्स वा 
णउंसयवेदस्स वा त्ति भणिदं | चरणविसिसाभावपदुप्पायणट्टं जलचरस्स वा थलचरस्स वा खग- 
चरस्स वा त्ति भणिदं | तत्थ मच्छ-कच्छवादओ जलचरा, सीह-वय-वग्घादओ थलचरा, 
गद्ध-देंक-सेमादओ खगचरा । दंसणे।वजोगजुत्ता उक्कस्सट्टिंदे ण॑ बंघति, णाणेवजे।|गजुत्ता 


०० मु जनक के. 


चेव बंधति त्ति जाणावणई सागारणिददेसो कदे। । सुत्ते उक्कर्स्साट्रेंद ण बंधदि, जग्गंतो 


प्रतिषेध किया जा चुका है । 

शंका -देव व नारकी तो संख्यातवायुष्क ही दवोते हैं, फिर यहां उनका 
प्रहण अखंख्यातवर्षायुष्क पदसे कैसे सम्भव है ? 

समाधान- इस शकाके उत्तरमे कहते हें कि सचमुचम ये असंख्य/तवर्षायुष्क 
नहीं हैं, किन्तु संख्यातवषोयुष्क ही हैं; परन्तु यहां एक समय अधिक पूर्वकोंटिको आदि 
छेकर आगेके आयुविकल्पोंकों असंख्यातवर्षायुके भीतर स्वीकार किया गया है। 

शंका -- एक समय अधिक पृवेकोटिके संख्यातवर्षरूपता होते हुए भी 
अखंस्यातवर्षरुपता केसे सम्भव है ! 

समाधान--नहीं, षर्योकि, राजबृक्ष (वृक्ष विशेष) के समान “ असंख्यातवर्ष ! शब्द 
रुढ़ि वश अपने अर्थको छोड़कर आयुविशेषमे रहनेवाला यहां ग्रहण किया गया है । 

चारों गतियाँके संझी पंचेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादश्यिंके उत्कृष्ट स्थितिके 
बन्धका प्रतिषेघध नहीं है, इस बातके ज्ञापनाथे देवके, मलुष्यके, तिर्येचके अथबा 
नारकीके, ऐसा कहा है। तानों ही वेदोंमं उत्कृष्ठ स्थितिके बन्धका प्रतिषेघ नहीं 
है, इस बातके शापनाथ ' स्रीवरीके, पुरुषदेदीके अथवा नपुंसकवेदीके ” ऐेसा कहा 
है। चरण अर्थात्‌ गमनविशेषका अभाव बतलानेके लिये “जलचरके, थलचरके 
अथवा नमचरके ' ऐसा कहा है। उनमें मत्स्य और कच्छप आदि जीव जलचर; 
सिंह, वृक और वाघ आदि थलचर; तथा गृद्ध, ढेंक और इयेन आदि नभचर जीब हैं। 
दृशेनोपयोगसे सहित जीव उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बांधंते हैँ, किन्तु श्ञानोपयोग 
युक्त जीव ही उसे बांघंत हैं; इस बातके जतलानेके लिये ' साकार ' पदका निर्देश किया 
गया है| सोया हुआ जीव उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बांधता है, किन्तु जाग्रत जीव ही 


नगर 


१ ताप्रतिपाठोअ्यम्‌ ॥ श्रतिषु 'समाहिय' इति पाठः। २ भ्तिषु “- सदस्स', ताम्रतीं “सद (६) स्स” इति पाठा। 
३ ताप्रतिपाठो5यम्‌ । अ-काप्रत्योः * जलूचररशा सीह- '; आप्रतो “ जलचररासे सौह-  इति पाठः । 


४, रै, ईै, ९]. वैयणमद्दादियोर वेवणकालविद्वाणे सामितते [९१ 


जैव बंधदि ति जाणावणई जागारूगहणं कद । सुदोवजोगजुत्तो चेव उक्कस्सद्वि्दि 
बंघदि, ण मदिउवजोगजुत्ता त्ति जाणावणइ सुदोवजोगजुत्तस्स त्ति भणिदं । 

उक्कस्सियाए ट्विदीए बेधपाओग्ग्संकिलेसड्रणाणि असंखज्जलेगमेत्ताणि अत्यथि। 
तत्य चौरेमसंकिलेसड्कणिण उक्करस्सष्टिंद बंधदि ति जाणावणई उक्कस्सट्टिदीए उक्कस्स- 
ट्िदिसकिलेसे' वष्टमाणस्से त्ति मणिदं । उक्कस्सट्टिदिबंधपाओग्गसेससंकिलेसडाणेद्दि 
उक्कस्सट्विदिबंधस्स पडिसेद्द पत्ते तद्दि वि बेधदे त्ति जाणावणटई ईसि्माज्श्विमर्परिणामस्से 
त्ति उत्ते । अथवा, उक्कस्सट्विदिबधपाओग्गअसंखेज्जलोगमेत्तसंकैलेसटड्।णाणि पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागमेत्तख्ंड/णि कादूण तत्थ चौरेमखंडस्स उक्कस्सट्विंदिसंकिलिसो णाम | तत्य 
वष्टमाणस्स उक्कस्सट्विदिबंधो दोदि । सेसदुचीरेमादिखंडेदि उबकरस्सट्टेदिबधपडिसेद्दे पत्ते 
तेदि वि उक्कस्सट्विदिबंधों द्वोदि त्ति जाणावणट्टमीसिमज्थिमपरिणामस्से ।त्ति उत्ते । एवं- 
विद्ेथ जीवेण णाणावरणीयस्स तीसंसागरोवमकाडाकोडिट्विदिबधे पबद्धे तस्स णाणावरणीय- 
वेयणा कालदो उक्कस्सा । 


उसे बांधता है; इस धातके शापनार्थ “जाशत ' पदका भ्रह्ण किया है। घुतोपयोग 
युक्त जीब दी उस्कृष्ट स्थितिको बांधता है, न कि मतिडपयोग युक्त जीव; इस 
बातके क्ञापनाथे ' क्षतोषयोग युक्त जीयके ? ऐसा कहा है । 

उत्हए स्थितिके बन्ध योग्य संबलेशस्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं। 
उनमेसे अन्तिम संक्‍कलेशस्थानके द्वारा उत्कृष्ट स्थितिको बांधता है, इस बातके 
झापनाथे ' उत्कृष्ट स्थितिके बन्ध योग्य उत्कृष्ट स्थितिसक्लशर्म चतेमान ' ऐसा कह्दा 
है| अब इससे उत्कृष्ट स्थितिके बन्ध योग्य शेष संक्लेशस्थानोंके द्वारा 
उत्कृष्ट स्थितिके बन्धका निषेध प्राप्त हनेपर उनसे भी वक्त 
स्थितिको बांघता है, इस बातको जतलानेके लिये “कुछ मध्यम परिणामोंले युक्त 
ज्ञीवके ! पेसा कहा गया है। अथवा, उत्कृष्ट स्थितिके बन्ध येप्य अखंख्यात लोक 
प्रमाण संक्‍लेद्ास्थानॉके पलल्‍योपमके अखंख्यातर्वे भाग मात्र खण्ड करके उनमें 
अन्तिम खण्डका नाम उत्कृष्ट स्थितिसंक्लेश है । इस अन्तिम खण्डर्मे 
रहनेवाले जीवके उत्कृष्ट स्थितिका बन्च होता है। अब इससे दोष हठिचरम 
भादिक खण्डोके द्वारा उत्कृष्ट स्थितिके बन्धका प्रतिषेध प्राप्त होनेपर उनसे भी उत्कृष्ट 
स्थितिका बन्ध होता है, इस बातके झ्ञापनार्थ कुछ मध्यम परिणामोंसे युक्त जीवके ! 
ऐसा कहा है | उपयुक्त विधेषणोंसे बिशिष्ट जीयके द्वारा श्वानावरणीयके तीस कोड़ा- 
कोड़ि सागरोपम प्रमाण रिथितिबन्धके बांघनेपर उसके ह्ञानावरणीयकी पेदना कालकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट होती हैं । 


उससे भिन्न अनुत्कृष्ट वेदना होती है ॥ ९॥ 
१ प्रातिषु ' उनकृस्सए्‌ ट्विदिसिकिलेसे ' हति पाढः | 


९२] 8क्खंडागम वेयणाल्ड | 9, २, ६, ९. 


तदो वदिरित्ते तव्वदिरित्ते, उक्कस्सद्विदिबंधर्वादरित्ता' अणुक्कर्स्सड्रेदिवियणा होदि 
त्ति उत्ते हेंदि | सा च अगेयणयारा ति तिस्से सामिणो वि अंगेयविहा होंति। तेसि 
परूवण करत!मो । ते जहा-- तिण्णिवाससहरसमाबा।ध कादृण तीसेसागरोवमकीडाकोडि- 
ट्विदीए पबद्धाएं उक्‍्कस्सद्विदी हांदि | पुणे अष्णेण जीवेणश समऊणतीसंसागरोवमकोडा- 
कोडीसु बद्धासु पढममणुक्कस्सट्टाणं हादि। एत्थ उक्कस्सब्विंदिपमाएणं संदिई्कीए चत्ताठीस- 
रूवाहियदुसदमत्त २2० |। अणुक्कस्सुबकस्सट्टिदीए शुणचार्लीसरूुवाहियदुसदमेत्ता 
[२३९ | | तदों आणेण जीवेण दुशमउणुककर्स्सड्रिदीए पबद्धाए बिद्ियमणुक्कस्सद्ा्ण 
होदि । तस्स पमाणमेदं॑ (२३८. । एंद्रेण कमेण आबावार्कदएणृण उक्कस्सडिदीए 
पबद्धाएं अण्णमणुक्कस्सद्भाएणं हादि । एत्य जाबावाकंदथपमार्ण तीसरुवाणि |३० [। 
एदम्मि उक्कर्स्साट्नदिस्मि शहिदे तदित्य॑द्रिदिबंबद्माणमत्तिय होंद |२१०।|। 

संपह्दि उक्कस्सावाह्य समऊगा हादि | कुदो ! आशाहाचरिमसमएण पढ्मणिसेय- 
णिवादादों । सेदिद्वीप उक्करसाबाधापमाणमद्ठ _< |। पुणों समयाहियआबायाकदएणृण- 
उक्कस्सट्ठिदाए पबद्धाए सो अण्णो अणुक्कस्सद्ाणब्रेयप्पो होदि |९०९|॥ एंदेण कमेण 
दोआबाघाकंदणहि ऊणुक्कस्सटिर्दीण पबद्धापु सो अण्णा अणुक्कर्स्सद्वनदिवियप्वा [(८९[॥ 








उससे ब्यांतरिक्त अधांतू उकूषए्ट रिथातवन्धचस भभन्न अनुस्हए स्थितिवेदना 
होती है, यद मत्रका अथ है। वह चूंकि अनक प्रकारकी हे, अतः उसके स्वामी भी अनक 
प्रकारक है । उनकी प्ररूपणा करत हे | वह इस प्रकार ह- तीन दज्ञार वर्ष आबाधा 
फरके तीस कोड़ाकाड़ि सागरापम मात्र स्थितिके वांधनपर उत्कृष्ट स्थित होती हे। 
फिर अन्य जीोवके 6? एक समय कम तीस कोड़ाकाडि सामरापम प्रमाण स्थितिके 
बांधनेपर प्रथम अनुत्कए स्थान देता है | यहांपर उत्तःप्ठ स्थितिका प्रमाण संदप्टिम दो 
सी चालीस (२४०) अंक ह। अनुत्कृष्ठ उत्कए्ठ स्थातका प्रमाण दा सा उनतालीस (२६९) 
अंक है। उससे अन्य जीवके द्वारा दा समय कम उत्कृष्ठ स्थितिके वांधनपर द्वितीय 
अनुसत्कृ्ट स्थान होता है । उसका प्रमाण यह हे--२३८। इस क्रमस आधबाधाकाण्डक्से 
हीन उत्कृष्ट स्थितिक बांधनेपर अन्य अनुस्कृष्ट स्थान होता हू । यहाँ आवाधाकाण्डकका 
प्रमाण तीस अंक (३०) हं। इसका उत्कृश् स्थितिमसे घटा दनेपर वद्दांका 
स्थितिबन्धस्थान इतना होता है--२४०- ३० - २१० 

अब उत्कृषण्ठ आबाधा पुक खमय कमर हा जाता द्दे कया।क, आबाधाक आन्तमर 
समयमे प्रथम निषेक निर्जीर्ण हे चुका हैं। संडप्टरम उत्कष्ठ आबाधाका प्रमाण आठ 
(८) है। पश्चात्‌ एक समय अधिक आबाधाकाण्डकस द्वीन उत्कृष्ट स्थितिके बांधनेपर 
वह अन्य अजुत्कष्ट स्थानविकत्प हाता है - - २४० - ( २०+ १ ) 5 २०९। इस कऋमसे 
दो आवाधाकण्डकोसे होन उत्कृष्ठ स्थितिक बांधनेपर वह अन्य अनुत्कृए स्थिति- 
विकवप दोता है -- २४० - ६० + १८० | इस प्रकार इसी क्रमसे एक समय कम दो 


१ प्रतिषु “ बंधवद्धिरितों ” होते पा: । 


9, रै, है, ९. ] | वेषणमहादियारे वेषणकाछविह्ाणे सामित्त [९३ 


एवमेदेण कमेण समऊण बिसमऊणादिकमेण पिरंतरद्राणाणि उप्पदिदव्याणि जाव सम- 
ऊणाबाहकंदयब्भहियधुवट्टिदे त्ति। तिस्से पमा्ण सट्ठी [५० |। एदम्हादों समऊण-बि- 
समऊणादिकमण बंधाविय ओदारेदव्वे जाव सर्व्वविसुद्धसण्णिपंचिदियधुवद्विंद त्ति। पुणो 
घुव्टिंदे बेधमाणस्स अण्णो अपुणरुत्तड्िंदेवियप्पो हेदि । एत्थ धघुवद्ठिदिपमाण- 
मेक्‍्कत्तीस | २१ | । 

के «कक! का छा छ क + (४७ + तर ० टी 6 पे कर 

संपहि एदिरसे हेड। साण्णप्रंचिदिएसु ट्विदिबंपड्ठाणाणि हब्भति । कुद्ो ! सब्ब- 
विसुद्धेप सण्णिप्चिदियपज्जत्तेण बद्धजह्णट्विदीए जहण्णट्वेदिसितसमाणाएं धुवद्ठिदि त्ति 


॥ 


गहणादा । तदे। ५चिदिएसु ट्विदिबधट्ठाणाणि एत्तियाणि चव्‌ लब्भते । 





संपहि एदिस्से हेड्ा बंध मोत्तण 


कस्सामो । एत्थ सदिई्ी -- 


+ 


«०8 5 “थी | ०» 4 


ट्रदिसेते घादिय एडदिसु ट्विंदिसितड्डाणपरूवर्ण 


«०० ०००१०००१०००९१०००१८०००१६०००६८००१०००६१६००० 
७००० <०१५८५०१८०००१०००१०००१०००७१०००६०५०१६००० 
| ०१८००१००५१०००१०५०१०००१८००६०००१००० 
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७००० ७८०१००५१०५००१०००५१०००१०००१०००१००० 


/. 


घुवद्जिदि त्ति एक्कत्तीस [२१|, एगढ्ठिदिखंडे त्ति संदिद्ठीए चत्तारि |४|, उक्कीरणकालोे। 
चत्तारि [४|। एवं इविय ट्विदिद्वाणुप्पत्ति भणिस्सामों । ते जहा-- 


कप ०5 ८३ हर जी कि ५ दि च् 

एगो तसजीवों समऊणुक्कीरणद्धाए अभहियघुवद्ठिदिसितकम्मेण एडदिएसु पविष्टो । 
समय कम इत्यादि क्रमसे एक समय कम आवाधाकाण्डकले अधिक घुवस्थिति तक 
निरन्तर स्थानाक। उत्पन्न कराना चाहिये | उसका प्रमाण साठ (३०-१5२९;३ .+२९-६०) 
' है। इसमे एक समय कम दो समय कम इत्यादि ऋमस बन्ध कराकर सर्वोचिशुद्ध संशी 
पंचन्द्रियकी घ्वस्थिति तक उतारना चादिये। पश्चात्‌ प्वस्थितिका बांधनेवाले जीवका 
अन्य अपुनरुक्त स्थितिविकस्प होता है। यहां छवस्थितिका प्रमाण इकतीस (३१ ) है। 


अब इसके नीचके स्थितिबन्धस्थान लंबी पंचेन्द्रियम पाये जाते हैं, क्‍योंकि, 
सर्वविशुद्ध लंशी पंचन्द्रिय पर्याप्तकक जीवके ढारा बांधी गई जधन्य स्थितिसर्त्व 
समान जघन्य स्थितिको प्षवस्थिति रूपसे ग्रहण किया गया है। इसलिये पंचेन्द्रियोंमे 
स्थितिबन्धस्थान इतने ही पाये जाते हैं। 

अब इसके नीचे बन्धकों छोड़कर स्थितिसक्त्का घात करके एकेन्द्रियॉमे 
स्थितिसस्वस्थानोकी प्ररूपणा करते है। यहां संदर्षि ( मूलमें देखिये )। संदर्टिम 
घ्रुवस्थितिका प्रमाण ३१, एक स्थितिकाण्डकका प्रमाण ४, और उत्कीरणकालका 
प्रमाण ४ है । इस प्रकार स्थापित करके स्थितिस्थारनाकी उत्पत्तिको कद्दते द । यथा-- 

एक तरस जीव एक समय कम उत्कौरणकारूसे अधिक धश्रुषस्थितिसरवसे 


९४ ] छक्खंडागम वैयणाखई [ ९, रै, है; ९. 


पुणो बिदिओ जीवो समऊणुक्कीरणद्धाए अहियसमय हियधुर्वद्टिदीए सह एईदिएसु उववण्णो। 
तदो अण्णा तदिओ जीवों समऊणुक्कीरणद्धाए अद्वियदुसमयाहियधृुवष्टिदीए सह एडंदिएसु 
उववण्णो । पुणो चउत्यो जीवों समऊणुक्कीरणद्धाए अहियतिसमयाहियधृवद्धिदाए सह 
एड्दिएसु उववण्णे।। पुणो अण्णो जीवो समऊणुक्कीरणद्धाएं चदुसमयाहियधुवीद्वेदीए च 
एडदिएसु उववण्णो। एवं समऊणुक्कीरणद्धाए एगेगसमयाहियधुव्धिदीए च ताव उप्पादे- 
दब्ब॑जाव समऊणुक्कीरणद्धाए एग्सगलट्टिदिखेंडण्ण च अब्भहियधुवद्ठिदीए एडंदिएसु 
पविट्ठी त्ति। एवं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमागमेत्तजीवा एगसमएण एइंदिएसु पवेसिदव्वा। 

पुणो एदेसु रूवाहिर्याट्टदिकंदयमेत्तजीवेसु ट्विदिघाद करेमाणेसु धृवद्ठिदीए हेद्ठा 
ट्विदिसेतड्ठाणुप्पत्तीण भण्णम!णाए समऊणुक्कीरणद्धाए अद्वियधुवृड्टिदीए सह एडंद्एसु 
उप्पण्णेण पढमफालीए पादिदाएं उक्‍्कीरणद्धाए पदमसमओ गलदि। एद ट्विदिसतट्ठाण 
पुणरुतते, धुवद्विदीए उ्बीरे समुप्पत्तीदो। पुणो ब्िदियफालिपदिदसमए चेव उक्कीरणद्धाए 
विदियसमओ गलदि । एड पि पुणरुत्त चेव । एवं णेदव्व जाव ट्विद्िखिंडयचरिमफालि- 
मपादिय उक्कीरणद्धाएं चरिमसमय घेरदूण ट्विदे! त्ति। पुणो एदमेव चेव इविय समऊणु- 


पएकेन्द्रियोम प्रविष्ठ हुआ | फिर दूसरा जीव एक समय कम उत्कीरणकालसे अधिक 
कोर एक समयसे आधिक घवस्थितिफे साथ एकेन्द्रियोम उत्पन्न हुआ। उससे अन्य 
तीखरा जीव पक समय कम उत्कीरणकालखे अधिक और दो समयोसे अधिक 
प्र्वास्थितिके साथ एकेन्द्रियांमे उत्पन्न हुआ। पुनः चतुर्थ जीव एक समय कम 
उत्कीरणकालसे अधिक और तीन समरयोंसे आधिक घ्रवस्थितिके साथ पक्रेद्रियोंमें 
उत्पन्न हुआ | पुनः अन्य जीव एक सप्रथ कम उत्करीरणकालू और चार 
समय अधिक ध्रवस्थितिके साथ पकेन्द्रियोम उत्पन्न हुआ । इस प्रकार एक 
समय कम उत्कीरणकाल और एक एक समय आधिक धघ्रवस्थिातिके साथ एक समय 
कम उतफीरणकाल और एक सम्पूर्ण स्थितित्राण्डक्से क्षणिक घछ्वस्थितिके साथ 
एकेन्द्रियोर्म प्राविष्ठ हून तक उत्पन्न कराना चाहिये । इस प्रकार पब्योपमके अख॑ख्यातवें 
भाग मात्र जीवॉको एक समयसे एकेन्द्रियांम प्रविष्ठ कराना चाहिये | 

पुनः एक्क अधिक स्थितिकाण्डक मात्र इन जीचोके द्वारा स्थितिघात करते 
रहनेपर भ्रवस्थितिके नीचे स्थितिसत्त्वस्थानोंकी उत्पक्तिका कथन करते समय एक 
समय कम उत्कीरणकालसे अधिक घ्रवस्थितिके साथ एकेन्द्रियोम उत्पन्न हुए जीवके 
द्वारा प्रथम फालिके पतित कराये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गहरूता दे। 
यह स्थितिसस्वस्थान पुनरुक्त है, क्‍योंकि, उसकी छुवस्थितिके ऊपर उत्पत्ति है। पुनः 
द्वितीय फालिके पतित होनेके समयमें ही उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता हैं। 
यह भी स्थान पुनरुक्त ही है। इस प्रकार स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिकों पतित न 
कराकर उत्कीरणकालके अन्तिम समयको लेकर स्थित आव तक ले जाना याहिये। 


९ प्रातिष्र ' एदं ” इति पाठ:। ३ प्रतिषु ' एवमरेव ' इति पाठः | 
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क्कीरणद्धाएं सगलेगड्निदिखंडएण च अहियधुवष्टिदाए एड्रंदिएसु उप्पण्णजीवेण पढमफालीए 
पादिदाए उवकीरणद्धाए पढमसमओ गलदि । एदँ ट्विदिसंतड्ड/णं पुणरुत्त होदि, धुवह्निदीदो 
अहियत्तादो । बिदियफालिपदिदसमए चेव उक्कीरणद्धाएं बिदियसमओ गलदि । एद पि 
ट्ण पुणरुत चेव। तदियफालिपदिदसमए उक्कीरणद्धाण तदियसमओ गलदि | ट्विदि- 
संतट्टा्ं पुणरुत्त दोदि | एवं णेदव्व॑जाव भतेमुहुत्तमेत्तट्विदिउकर्कीरणसमयाण दुचरिम- 
समओ। त्ति। पुणे। ट्विदिउक्कीरणकालचरिमसमए गलिदे पढमट्ठटिदिखंडयस्स चरिमफाली 
पददि । एदमपुणरुत्तट्वाणं होदि, धृवद्टिद पेक्खिदूण समऊणट्टाणादो । 

पुणो समऊणुवकीरणद्ध/।ए समऊणद्विदिखंडएण च अहियधुवड्डिंदीए सह एइंदिएसु 
उप्पण्णजीवेण पढमफालीए पादिदाए उक्कीरणद्ध/ए पढमसमओ गलदि । एद द्वाण पुणरुत्त 
होदि । बिदियफालीए सह उवर्कारणद्धाएं विदियसमए गलिंदे वि पुणरुत्तद्राणं दोदि । 
तदियफालीए सह उक्कीरणद्धाए तदियसमए गलिंदे वि पुणरुत्तद्वाण दोदि । एवं णेदब्व॑ 
जाव समऊणुक्कीरणद्वामेत्तफालीओ पदिदाओ त्ति। 


2० शी 4० 


पुणो ट्विंदिकेड्यचरिमफालीए पदिदाए उककारणद्धाएं चीरेमसमओ गलदि | एदम- 


फिर इसको इसी प्रकार ही स्थापित करके एक समय कम उत्कीरणकाल और 
खम्पूण एक स्थितिक।प्डकसे अधिक घुवस्थितिके साथ एकन्द्रयोम उत्पन्न हुए जीवके 
द्वारा भ्थम फालिको पतित करानेपर उत्शीरणकालका प्रथम समय गरूता है। 
यह सि्थितिसत्ततस्थान पुनरुक्त है, क्योंकि, बह ध्रवस्थितिसि अधिक है। द्वितीय फालिके 
पतित द्वानेके समयमें द्वी उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलूता हैं। यह भी स्थान 
पुनरुक्त दी है। तृतीय फालिके पतित होनके समयमें उत्कीरणकालका तृतीय समय 
गलता हे | इस प्रकार अन्तमुंहते मात्र स्थितिके डत्कीरणकालक समयोमे हिचरम 
समय तक ले जाना चाहिये। पश्चात्‌ स्थितिउत्वौरणकालके अन्तिम समयक गलनेपर 
प्रथम स्थितिकाण्डककी आन्तिम फालि पतित हो चुकती है। यह अपुनरुक्त स्थान है, 
क्योंकि, भुवस्थितिकी अपेक्षा यह स्थान एक समय कम है । 

पुनः एक समय कम उत्कीरणकालसे और एक समय कम स्थितिकाण्डकसे 
अधिक घ्लवस्थितिके साथ उत्पन्न हुए जीवके द्वारा प्रथम फालिके पन्ति करानपर 
उत्कीरणकालफा प्रथम समय गलता है । यह स्थान पुनरुक्त है। द्वितीय फालिके साथ 
उत्कीरणकालके ठ्वितीय समयके गलनेपर भी पुनरुक्त स्थान होता है। तृतीय फालिके 
साथ उत्कीरणकालके तृतीय समयके गलनेपर भी पुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार 
एक समय कम उत्कीरणकाल मात्र फालियोंके पतित होने तक छे जाना चाहिये । 

तत्पश्चात्‌ स्थितिकाण्डव की अन्तिम फालिके पतित द्ोनपर उत्कीरणकालका 
अन्तिम समय गलता है यह अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि, स्थितिकाण्डककी आन्तम 
फालिके पतित द्वोनेपर शेष स्थितिसत्त्व एक समय कम घछुवस्थिति प्रमाण होकर फिर 


दो 
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द्विदिमेत्त होदूण पुणा उक्कीरणद्धाए चरिमसमए गलिदे उवगयदुसमऊणधुवड्टिंदित्तादों । 

पुणी तदियजीवेण समऊणुक्कीरणद्धाए दुरूऊ््रिदिकेदएण च अव्भहियधुवष्विंदि- 
संतकम्मिएण पढमद्विदिकंदयरस पढमफालीए अवणिदाए उक्वीरणद्धाए पढमसमओं गलदि । 
एसो अणुक्कस्सद्विदिवियप्पो पुणरुत्ते द्ोंदि | पुणो तगेव बिदियफालीए अवणिदाए 
ट्विदिखेडयउक्कीरणद्धाए बिदियसमओ गलदि । [ एद ] द्विदिद्वाण पुणरुसे द्वोदि । तेंणेव 
जीवेण पुणे। तस्सेव ट्िदिखेडयस्स तद्ियफालीए अवणिदाएं उबकीरणड्धाए तदियसमओ। 
गलदि । एवमेदेग कमेण समऊणुक्कीरणद्धामित्तसममणसु गलिदेसु त्तत्तियमेत्ताओं चव फाडीओ 
पति पुणरुत्तद्णाणि च उपपज्जेति। पुणो एंद्णेव जीवेण पढमद्विदिखंडयस्स चौरेमुक्कीरण- 
समएण सह चीरिमफाढीए अवणिद्ाएं अपुणरुत्तद्ाण हांदि। कुदो? सेसट्डिदिसेतकम्मस्स त्ति- 
रूवृगधुवद्निदिपमाणत्तदे मणादी | 


री + 


पुणो चउत्थजीवेण समऊणुक्कीरणद्धाए तिरऊणदविंदि्वेदशण अदियशवद्धिदि- 
संतकम्मिएण पढमट्िदिखंडयरस पढमफार्लीए अवशिदराएं उक्वीरणद्धाए पमसमओ 
गलदि, पुणरुत्तद्विदिट्ठ।णमुप्पणजदि । पुणो तणव तस्स विद्ियफार्डाए अवणिदाएं उवकीरण- 
द्धाएं तृदियएमओआ गठदि । एद पि झाणे पुणझनमेव । एवं समऊणुक्कीरणडूमेत्तमुणरुत्त- 


उत्कीरणकालके अन्तिम समयके गल जानपर दा समय क्म ध्रवस्थिति पायी ज्ञाती है। 

पुनः एक समय कम उत्कीरणकाल्‍ल आर दा रुप कम स्थितिकाण्डकस अधिक 
घ्रवस्थितिसत्त्व संयुक्त ततीय जीवके द्वए्या प्रथम म्थितिकाण्डक सम्बन्धी प्रथम फालिके 
अलग करनपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता हद । यह अनत्क्ृष् स्थितिविकरप 
पुनरुक्त है | पश्चात्‌ उसी जीवक हारा द्वितीय फालछके अलग करनेपर स्थितिकाण्डऋ 
डउत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है | यह स्थितिस्थान पम्तरुक्त है । उक्त 
जीवके द्वारा फिरसे उसी स्थितिकाण्डककी तीसरी फालिक अलग किये जानेपर 
उत्कीरणकालका तीसरा समय गलता है।इस प्रकार इस ऋमसे एक समय कप्र 
उत्कीरणकाल प्रमाण समयांक गल जानपर उत्तनी दी फालियां पतित होती हैँ और 
पुनरुक्त स्थान उत्पन्न होते ह। पश्चात्‌ इसी जीवके द्वारा प्रथम स्थितिकाण्डकके 
अन्तिम समयके साथ आनन्‍्तम फालिके अछग किये जानेपर अपुनरुक्त स्थान दोता 
है, क्योंकि, शेप स्थितिसत््व तीन रुपोंस दीन ध्रवस्थिति प्रमाण दखा जाता हे । 


पुनः चतुथ जावक हारा प्र समय कपम्त उत्कारणकाछले आर तान समय 
कम स्थितिकाण्डकसे अधिक ध्रवस्थितिसत््वकामेक हुकर प्रथम |स्थातकाण्डकका 
प्रथम फालक अलग किये ज्ानपर उत्कारणकाहरुका प्रथम समय गरल्ता हैँ आर 
पुनरुक्त स्थितिस्थान उत्पन्न होता है | पश्चात्‌ उसी ज्ीवके द्वारा उक्त स्थितिकाण्डककी 
द्वितीय फालिक अलग किय जानेपर उत्कीरणकारूका तृर्ताय समय गलता हद । यह 
भी स्थान पनरुक्त ही है । इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनरुक्त 
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ट्राणिसु उपण्णेसु पुणे। पढमद्विदिकंदयरस चौरेमफर्लाए अवणिदाए उक्कीरणद्धाएं चीरिम- 
समओ मलदि । ताथे अपुणरुत्तट्राणम॒प्पज्जदि ; कुदो! ? घादिदसेसट्टविदिसंतकम्मस्स चहु- 
स्वृणघुव ट्विदिपमाणक्षुव॒लंभादो । एवमेदेण कमेण द्विदिखंडयमेत्तअपुणरुत्तट्राणाणि उप्पादिय 
पुणो उक्कीरणदाए चौरिमसमएण सह चौरेमफालि धेरेदृण ट्विदजीवेण चीरेमफालीए अव- 


णिदाए अण्णमपुणरुत्तट्राणं होदि। कुदो ? घादिदसेसट्टिदिसितकम्मस्स रूवाहियट्टिदिखंडएणूण- 
घुवद्विदिपमाणत्तदंसणादी । एवं कदे रुवहियीह्वदिखेंडयमत्ताणि चेव अपुणरुत्तद्वाणाणि 
लद्भाणि दवंति । घादिदसेससव्वजहण्णड्विंदिसंतकम्म॑ पेक्खिदूण पढठमद्विदिखंडय घादिय 
इविदसेसुक्कस्सट्टिदिसंतकरम्म ड्रिदिकंदयमेत्तेण अहिय॑ दोदि। पुणो एवं ट्रिदिसितकम्म- 
इाणाण बिदियट्विदिकंदयमस्सिदूण अपुणरुत्तद्माणु्पीत्त वत्तरस्सामे | ते जहा-- एंगेग- 
समउत्तरकमेण द्विदिसंते धरेदृण टिंदरूवाहियकंदयमेत्तजीवेसु सव्बजहण्णा्वेंदिसेतकम्सि- 
एण बिदियद्विदिखंडयस्स पढमफाठीए अवणिदाएं उक्कीरणद्धार पढमसमओ गलदि। 
ताथे अपुणरुत्तद्रण उप्पज्जदि, पुव्विल्लट्टिदिसंतकम्मादोी एदरस ट्विदिसंतकस्मस्स सम- 
ऊणत्तदंसणादो । पुणो एंदेणेव बिदियफालीए अवणिदाएं उक्कीरणद्धाएं बरिदियसमओ 
गलदि । एद पि अपुणरुत्तइाणं होदि । एवं समऊणुक्कीरणद्वामेत्तालीओ परादिय सम- 


स्थानोंके उत्पन्न होनेपर पुनः प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके अलूग किये 
जानिपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। तब अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न 
होता है, क्योंकि, उस समय घातनसे शप रहा स्थितिसन्तकर्म चार रूपोंसे कम 
घरुवस्थिति प्रमाण पाया जाता है। इस प्रकार इस क्रमले स्थितिकाण्डक प्रमाण 
अपुनरुक्त स्थानोंको उत्पन्न कराके पश्चात्‌ उन्कौरणकालफे अन्तिम समयके साथ 
अन्तिम फालिको लेकर स्थित ज्ीवक हारा अन्तिम फालिके अलग किये जानेपर अन्य 
अपुनरुक्त स्थान होता हे, क्योंकि, घातनेसे शोष रहा स्थितिसन्‍्तकर्म एक अधिक 
स्थितिकाण्डक्से दीन ध्रचस्थिति प्रमाण देखा जाता है। ऐसा करनेपर एक अधिक 
स्थितिकाण्डकके बराबर ही अपुनरुक्त स्थान प्राप्त होते हैं। घातनसे शोष रहे 
समस्त जघन्य स्थितिसत्कमेकी अपेक्षा प्रथम स्थितिकाण्डकका घात करकझ स्थापित 
किया हुआ शेष उत्छृष्ट स्थितिसत्कमे स्थितिकाण्डक मात्रसे अधिछ होता दे । 

अब इस प्रकारसे स्थितिसत्कमंस्थानोंके द्वितीय स्थितिकाण्डकका आश्रय करके 
अ पुनरुक्त स्थानोकी उत्पत्तिको कहते हैं। यथा-एक एक समयकी आधिकता के क्रमसे स्थिति- 
ससवको लेकर स्थित पक अधिक स्थितिकाण्डक मात्र जीवॉमेसे सर्वज्धन्यस्थितिसत्क- 
मिंक जीवके द्वारा द्वितीय स्थितिझाण्डककी प्रथम फालिके अलूग किये जानेपर उत्की- 
रणकालका प्रथम समय गलता हैं। उल समय अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है, 
क्योकि, पूर्वके स्थितिसत्क्मंकी अपेक्षा यह स्थितिसत्कम एक समय कम देख। जाता है। 
फिर इसी ज्ीवके द्वारा द्वितीय फालिके अरुग किये जानेपर उत्कोरणकालका द्वितीय समय 
गरलूता है। यह भी अपुनरुकत स्थान होता है | इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल 


१ ताप्रहावत' प्राकू ' एवं सम्रऊणक्कीरणड्वामत्तद्माणं हादि ' हल्यथिकः पाठ: । 
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ऊणुक्कीरणद्धमेत्ताणि चर अपुणरुत्तड़्ाणाणि उपपादिदव्वाणि | पुणो उक्कीरणद्भवाएं चौरिम 
समएण षिदियद्विंदिखंडयचरिमफार्लि धरेदण ड्विंदे जीवमेव॑ चेवर इविय पुणों एदेसु जीवेसु 
सब्दुक्कस्सट्टिदिसितकम्मिएण बविदियद्टिदेखेडयस्स पढमफालीए अवणिद्ाएं पदमसमओ 
गलदि । एट्रे ठाणं पुणरुत्ते होदि। बिदियफालीए अवणिदाएं उक्कीरणद्वाए बिदिय- 
समओ गलदि | एदं पि पुणरुत्तमेव । एवं समऊणुक्कीरणद्वांमत्तफालीओ जाव पद॑ति 
ताव पुणरुत्ताणे चेब इणाणि उप्पज्ज॑ति ! पुणो एदेगेव बिदियद्टिदिखंडयस्स चौरिम- 
फाठीए अवणिदाए उक्कीरणद्वाए चौरेमसम्ओ गलदि । एदमपुणरुत्तद्वाणं द्ोदि । 
कुदो ? पुष्य ठविदृणागद्डिदिसंतकस्मे पेक्खिदूण एदस्स ट्विदिसितकम्मस्स समऊणत्त- 
दंसणादे। | पुणो एदम्द्ादो बिदियजीवेण बिदियट्विदेखंडयस्स पढमफालीए अवणिदाए 
उक्कीरणद्धाएं पढ्मसमओं गठदि । एद पुणरुत्तड्डाणं होदि । बिदियफाठीए अवणिदाए 
उक्कीरणद्धाए बिदियसमओ गठदि | एंदँ पि पुणरत्ततव । एवं समऊणुक्कीरणद्धा- 
मेत्तफालीसु पदमाणियासुं पुणरुत्ताणि चेव द्वाणाणि उप्पर्जति | पुणो एंदणव बिदिय- 
ट्विदिखेडयस्स चरिमफार्लीए पादिदाए उक्कीरणद्धाए चीरिमप्मओ गलदि। एवं 
प्रमाण फालियाको अलग करके एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण ही अपुनस्कत 
स्थानोकों उत्पन्न कराना चाहिये। पश्चात्‌ उत्कीरणकालके अन्तिम समयमें द्वितीय 
स्थितिकाण्ड ककी अन्तिम फालिकों लेकर स्थित जीवको इसी प्रकार स्थापित करके 
फिर इन जीवोंमेंस सर्वात्टष्ट स्थितिसत्कर्मिक जीवके द्वारा द्वितोय स्थितिकाण्डकको 
प्रथम फालिके अलग किये जानेपर प्रथम समय गलता है। यह स्थान पुनरुक्‍्त हैं। 
द्वितीय फालिके अग किय जानेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है। 
यहदद भी स्थान पुनच्यत हा ह। इ्स प्रकार एक समय कम उत्कोरणकाल प्रमाण 
फालियां जब तक अलग होती हूँ तब तक पुनमक्तत ही स्थान उत्पपन्न दवते हैं। 
फिर इस्ती जीवके दरा द्वितीय स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके अलग 
किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गहरूता दे | यह अपुनरुकत स्थान 
है, क्योंकि, पहिल स्थापित करके आये हुए स्थितिसत्कर्मकी अपेक्षा यह स्थिति 
सत्कर्म एक समय कम देखा जाता है । 

तत्पश्चात्‌ इस जीवकी अपेक्षा द्वितीय जीवके द्वारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी 
प्रथम फालिके अलग केये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम सम्रय गलता है। यहद्द 
पुनरुक्त स्थान हे।ता है। छवितीय फालिक विघरटित किये जानेपर उत्कोरणकालका द्वितीय 
समय गलूता हें। यह भी स्थान पुनरुक्त ही हैे। इस प्रकार एक समय कम 
उत्कारणकाल प्रमाण फाल्याक अल्य हाजत्न तक पुनरुक्त हा स्थान उत्पन्न 
होते हैं| पश्चात्‌ इसी जीवके द्वारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके अरूग 
किये जानेपर उत्कीरणकालका अमस्तिम समय गलता है। इस प्रकार अन्तिम समयके 


१ प्रतिषु “ पटमाणियासु * हति पाठ; । 
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[चरिमसमए_| गलिदे एदमपुणरुत्तद्गाणं होदि, चरिमफालीए पादिद्दाए पुव्विल्लजीर्वट्विदिसितेण 
सेसट्विदिसंत समार्ण' होदुण पुणो उक्कीरणद्धाए चरेमसमए गलिदे तत्तो समऊर्ण 
होदि त्ति। एदमत्थपद उवरि सब्वत्य वत्तव्व । 

पुणे। तत्तो तदियजीवेग बिद्ियद्विंदेखेंडयस्स पढमफालीए अवणिदाएं उक्कीरण- 
द्वाए पठ्मसमओ गठलदि । गलिए पुणरुत्तई,णं होदि | बिदियफा|लीए अवणिदाए उक्की 
रणद्धाएं बिदियसमओ गलदि। एदे पि पुणरुत्तइ।ण होदि। पुणो तदियफाठीए अवगिदाए 
उक्कीरणद्धाएं तदियसमओ गलदि । एम पुणरुतद्वां हेदि | एवं समऊणुक्की- 
णद्धामेत्तफालीओ जाव पदति ताव पुणरुत्तट्राणणि चेव उपज्जति | पुणो एदेणेव 
चौरेमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए चरिमसमओ गलदि । एद्मपुणरुत्तद्राणं दोदि । 
कुदों ? चीरिमफालीए पदिदाएं पुव्विल्लीट्वीदसंतकम्मेण सरिसत्त पत्तस्स सेसह्िंदिसत- 
कम्मस्से उक्क्रीरणद्धाए चीरेमसमय्गठणेण समऊणत्तद्सणादा । 

पुणो तत्तो चउत्थजीवेण बिदियद्विदिकेदयरस पढमफालीए अवणिदाए उक्कीरण- 
द्वाए पढमसमओ गलदि। बिदियफा्टीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए [ बिदियसमओ गलदि। 
पुणो तदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणड्भाए_] तद्यिसमओ गठदि। एदे पि पुणरुत्तद्वाणं द्वोदि। 


गलनेपर यह अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि, अन्तिम फालिफे अछूग होनेपर 
पूर्वोक्त जीवके स्थितिसर््रसे शेष स्थितिसत्व समान हो करके पश्चात्‌ उत्कीरणकालके 
अन्तिम समयके गलनेपर उससे एक समय कम हो जाता हैं। यह अर्थपद्‌ आगे 
सब जगह कहना चाहिये | 

तत्पश्चात्‌ उससे तीसरे जीबके द्वारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके 
अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है । उसके गलनेपर 
पत्नरुक्त स्थान हाता हे ॥द्रताय फालक नष्ट हालेपर उत्कारणकालका द्वितीय खसमय॑ 
गलता है। यद्द भी पुनरुक्त स्थान है । फिर त्तीय फालिके नए हानेपर उत्कीरणकालका 
ततीय समय गलता है। यदद भी पुनरुक्त स्थान है । इस प्रकार जब तक एक खमय 
कम उत्कीरणकाल प्रमाण फालियां पतित होती हूं तब तक पुनरुक्त स्थान द्वी उत्पन्न 
होते हैं । पग्चात्‌ इसी जीवके द्वारा अन्तिम फालिक अलग किये ज़ानेपर उत्कौरण- 
कालका आन्तिम समय गलता दै। यह अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि, अन्तिम फालिके 
पतित होनेपर पह्दिले जीवके स्थितिसत्कर्मसे समानताको प्राप्त हुआ शोष स्थितिसत्कमे 
उत्कीरणकालके अन्तिम समयके गलनसे पक समय फम देखा जाता है । 

चुनः उस ले चतुर्थ जीवके द्वारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके अलग 
किये आनेपर उत्की रणकालका प्रथम समय गरूता है। द्वितीय फालिक अछग किये 
जानेपर उत्कीरणकालका [ द्वितीय समय गलता है। पश्चात्‌ तृतीय फालिके विघढित 


१ प्रतिषु ' से्सट्वीदसंतसभा्ण ” शति पाठ:। २ प्रतिव्ु संस्तित्त॑ (० पि तस्सेसद्विदिसंतकमास्स ॥ 
ताप्रतो 'सरिसच् पत्तर्साट्टीदसतफम्मस्स ' हृति पाठः | 
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एवं समऊणुक्कीरणद्धमित्तफालीओ जाव पदंति ताव पुणरुत्ताणि चेव ड्ाणाणि उप्पर््जति | 
पुणो चरिमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए चरिमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तद्वाणं 
होदि। कुरों ? चीरेमफाढीए अवणिदाए पुव्विल्लट्टिदिसंतकम्मेण सरिसत्तमुवगयस्स 
सेसहिदिसंतकम्मस्स उक्कीरणद्धाचरिमसमयगलणेण समऊणत्तदंसणादों | एवमेद्ण कमेण 
ट्विदिकंदयमेत्ताणि समऊणुक्कीरणद्धाए अहियाणि अपुणरुत्तद्विदिसतद्ाणाणि उप्पाइय 
पुणो पच्छा पुव्विल्लट्ठविदृजीवादोी अपुणरुत्तद्राणुप्पत्ती वत्तव्वा | ते जद्दा- तेण 
पुव्वणिरुद्धजीवेण चरिमफालीए अवणिदाएं चरिमसमओ गलदि | एदमपुणरुत्तद्वाण द्वोदि। 
कुदो ? चौरेमफालीए पदिदाए पुव्विल्लट्विदिसितकश्मेण सरिसत्तमुवगयस्स ट्विदिसंतकम्मस्स 
अधट्विदिगलगण समऊणत्तदेसणादों । एवं बिदियपरिवाडी गदा | 

संपद्दि तदियपरिवार्डि वत्तइस्सामे। | ते जहा-- एंदेसु रुवाहियट्विंदिकदयमेत्त- 
जीवेसु सब्बजदृण्णद्विदिसितकम्मिएण तदियद्धिदिकंदयर्स पढमफाठीए अवणिदाए उक्की- 
रणद्धाए पढमसमओ गलदि | एदमपुणरुत्तद्राणं होदि, अध्टिदिगलणेण पुन्विल्लट्टि्दि 
पहुच्च समऊणत्तद्सणादो । चरिमफालि मोत्तण सेसफालीहिंतो णॉपुणरुतत्वाणं' उप्पज्जदि, 


किये ज्ञानेपर उत्कीरणकालूका ] तृतीय समय गलछता है । यह भी पुनरुक्त स्थान होता 
है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण फालियां जब तक पतित होती 
हैं तब तक पुनरुक्त स्थान ही उत्पन्न होते हैं | पश्चात्‌ आन्तिम फालिके अलग किये 
अआनेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरुक्त स्थान होता है, 
फ्रयोंकि, अन्तिम फालिके विघटित होनेपर पूरे स्थितिसत्कर्मले समानताकों प्राप्त हुआ 
शेष स्थितिसत्कमे उत्कीरणकाल सम्बन्धी अन्तिम समयके गलनेसे एक समय कम 
देखा जाता दे। इस प्रकार इस क्रमसे स्थितिकाण्डक प्रमाण व एक समय कम 
उत्कीरणकालले आधिक अयुनरुक्त स्थितिसत्त्वस्थानोंको उत्पन्न कराकर फिर पश्चात्‌ 
पहिले स्थापित जीवकी अपेक्षा अपुनरुक्त स्थानोकी उत्पात्ति कही जाती है। यथा-- 
बक्त विवक्षित पूर्व जीवके द्वारा अन्तिम फालिके विधरटिन किये जानेपर अन्तिम समय 
गलता है। यह अपुनरुक्त स्थान दे, क्योंकि, अन्तिम फालिके विघटित दनिपर 
पदिलेके स्थितिसत्कमंसे समानताको प्राप्त हुआ स्थितिसत्कम अधथ.स्थितिक गलनेसे 
पक समय देखा जाता है| इस प्रकार द्वितीय परिपारी समाप्त हुई । 

अरब तृतीय परिपाटीकों कदत हैं। यथा-- इन एक अधिक स्थितिकाण्डक 
प्रमाण जीवोमेंसे स्वेजघन्यस्थितिसत्कमिंक जीवके द्वारा तृतीय स्थितिकाण्डककी 
प्रथम फालिके विधटित किये जनिपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गरूता है। यह 
अपुनरक्त स्थान दे, क्योंकि, अध स्थितिके गलनेले पूर्वोक्त स्थितिकी अपेक्षा यह स्थिति 
एक समय कम देखी जाती हैं । अन्तिम फालिके छोड़ शेष फालियोसे अपुनरक्त 


३ कामतो ' सेसफार्लीहितों एग पुणदएद्वाणं ', ताभती ' सेसफालीहितों ण पुणदततद्वाणं ' इति पाठ: । 
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तत्थ ट्विदीणमायामस्स घादाभावादों । पुणों तेगेव बिदियफालीए अवणिदाएं उक्कीरण- 
द्वाए बिदियसमओं गलदि । एदमपुणरुत्तट्वाणं होंदि । तदियफालीए अवणिदाए उक्की- 
रणद्धाएं तदियसमओ गलदि । एदं अपुणरुत्तद्वाणं होदि | एवं समऊणुक्कीरणद्धामित्ताणि 
चेव डइ।णाणि अपुणरुत्ताणि उप्पादिदव्वाणि। 

पुणो उक्कीरणद्वाचरिमसमएण ट्विदिकेदयचरिमफालिं तथा चेव ट्विय पुणों 
एदेसु अपिदर्जविसु सव्युक्कस्सद्विदिसितकाम्मियजीवेण तदियह्िदिकेदयपढमफालीए अवणि- 
दाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गलदि । एद पुणरुत्तट्राणं होदि । बिदियफालीए 
अवणिदाए उक्कीरणद्धाए बिदियसमओ गलदि | एद पि पुणरुत्तद्वाणं। तदियफालीए 
अवणिदाए उक्कीरणद्धाएं तदियसमओ गलदि । पद पि पुणरुत्तद्वाण होदि । एवं 
समऊणुक्कीरणद्धामेत्ताणि पुणरुत्तद्राणाणि गच्छंति । पुणो तदियट्विदिखेडयस्स चरिम- 
फालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए चौरिमसमओं गलदि | एदमपुणरुत्तद्वाणं द्वोदि | कुद्दे ! 
चरिमफालीए अवणिदाए सेसट्टिदिसितकम्मस्स पृव्विल्लट्टिेदिसितकम्मेण सरिसत्ते पत्तस्स 
अधट्विदिगलणेण॑ समऊणत्तदेसणादो । 

पुणो एदम्हादो बिदियजीवेण तदियद्विदिखेडयस्स पदमफालीए अवणिदाए उक्की- 


पश्चत्‌ उसी जीवके द्वारा द्वितीय फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका 
द्वितीय समय गलता है। यह अपुनरुक्त स्थान है। तृतीय फालिके अलग देनिपर 
उत्कीरणकालका तृतीय समय गरूता है। यह अपुनरुक्त स्थान दै। इस प्रकार 
एक समय कम उत्कोरणकाल प्रमाण ही अपुनरुक्त स्थानोका उत्पन्न कराना चाहिये। 

अब उत्कीरणकालके अन्तिम समयमे स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिको 
उसी प्रकार स्थापित करके फिर इन 3वविवाक्षित जीवोमेले सर्वोत्कृशस्थितिसत्कर्मिक 
जीवके द्वारा ततीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके विघटित किये जानेपर 
डत्कीरणकालका प्रथम समय गलता दे । यह पुनरक्त स्थान है। द्वितीय फालिकें 
विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है। यह भी पुनरुक 
स्थान है । तृतीय फालिके विघटित दोनेपर उत्कौरणकालका वृतीय समय गलता द्दै। 
यह भी पुनरुक्त स्थान है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकालके बराबर पुनयक्त 
स्थान जाते हैँ। पश्चात्‌ तृतीय स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके विधघटित दोनेपर 
इस्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरुक्त स्थान दे, क्योंकि, 
क्षन्तिम फालिके विघटित द्वोनेपर शेष स्थितिलत्कर्म पूवेके स्थितिसत्कर्मसे समानताकों 
प्राप्त स्थितिसत्कम अधःस्थितिके गलनेखे एक समय कम देखा जाता दे। 

तत्पश्चात्‌ इसले दूसरे जीवके द्वारा ठुतीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फाकिके 
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रणद्धाए [ पदमसमओ गलदि। एद पुणरुत्तद्ााणं होदि । बिदियफाठीए अवणिदाए 
उक्क्रीरणद्ध/।ए ] बिदियसमओ गलदि । एद पि पुणरुत्तद्वाण दोदि । तदियफालीए अब- 
णिद्धाए उक्कीरणद्धाएं तदियसमओ गलदि । एद पि पुणरुत्तद्वाणं द्वोदि। एवं समऊ- 
णुक्कीरणद्धामित्तेस पुणरुत्तद्मणेसु | पुणा एंदणेव तदिय्टिदिखंडयस्स चरिमफालीए अव- 
णिदाए उक्कीरणद्धाए चीरेमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तद्वाण द्वोदि । | 
पुणो तदियजीवेण तदियह्विदिखंडयस्स पढमफार्टीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए 
पढमसमओ गलदि । एद पुणरुत्तड्राण द्ादि | पुणो बिदियफाटलीए अवणिदाए उक्कीरण- 
द्वाए बिदियसमओ गलदि । एद पि पुणरुत्तह्ण होदि । एदेणव तदियफालीए अवणिदाए 
उक्कीरणद्धाएं तदियसमओ गलदि | एद पि पुणरुत्त हादि । एवं समऊणुक्कीरणद्धा- 
मेत्तेसु पुणरुत्तद्वाणसु गंदेसु तदो तदियकंदयचरिमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए 
चीरेमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तद्ाणं होंदि । कारण सुगम । 
पुणो चउत्थजीवेण तदियद्विदिखेंडयस्स पढमफालीए [अवणिदाए] पढमप्मओ गलदि। 
एद पुणरुत्तद्वाणं होदि। बिदियफालीए अवणिदाए उक्क्रीरणद्धाए बिदियसमओ गलदि । एड 
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दे । तदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणड्भाए तदियस्तमओं गलदि । एे 


है। द्वितीय फालिके विघटित होनेपर उत्फीरणकालका ] द्वितीय समय गलछता है। 
थद्द भी पुनरुक्त स्थान है। तृतीय फालिके अछग देोनेपर उत्कीरणकालका तृतीय 
समय यलता है। यह भी पुनरुक स्थान है। यही क्रम एक खमय कम उत्कीरण 
कास प्रमाण पुनरुक्त स्थानोंमं चालू रहता है। पश्चात्‌ इसी जीवके द्वारा तृतीय 
स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम 
समय गलता है | यद्द अपुनरुक्त स्थान है| 

पुत्र; तृतीय जीवके द्वारा तृतीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके विघदित 
किये आनेपर उत्कौरणकालका प्रथम समय गलता है। यह पुनरुक्त स्थान है। 
पश्चात्‌ द्वितीय फालिके विघटित होनेपर उत्कीरणकालका द्वितीय खमय गलता हदै। 
यद्द भी पुनरुक्त स्थान है । इसी जीवके द्वारा ततीय फालिके विघटित किये जानेपर 
ढत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। यह भी पुनरुक्त स्थान है। इस प्रकार 
पक खमय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनरुक्त स्थानोके बीतनेपर फिर तृतीय 
र्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके विघटित होनेपर उत्कीरणकालका भ्रन्‍्तिम समय 
प्रलता है। यह अपुनरुक्त स्थान है । इसका कारण खुगम है । 

तत्पंश्वात्‌ू चतुर्थ जीवके द्वारा तृतीय स्थितिकाण्डककी प्रथम 
क्रालिफे विधटित किये जॉनेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गछरूता है। 
यह. पुनरुक्त स्थान है । द्वितीय फालिके विघटित होनेपर उत्कीरण- 
कालक। द्वितीय समय गलता है। यह भी पुनरुक्त स्थान है। तृतीय फालिके 
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पि' पुणरुत्तद्रांण होदि । एवं ताव पुणरुत्तइ्राणाणि उप्पज्जति जाव समऊणुक्कीरणद्धा- 
मेत्तफालीओ पदिदाओ त्ति। पुणो चौरेमफालीए [अवणिदाए_] उक्कीरणद्धाए चीरेमतमओ 
गलदि | एदमपुणरुत्तइ्ाण होदि। कारण सुगम | एवं जाणिदूण रूवृणुक्कीरणद्धाए 
अह्ि्ाद्वीदिखेडमेत्तद्ाणाण [ णद॒व्वाणि ] | पुणो अंतिमजीवेण पुष्वे ठविदृषागद्चरिम- 
फालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए चरिमसमओ गलदि । एदमपुणत्तद्वाणं होदि। एवं 
तदियपरिवाडी परूंविदा । एवं धुवद्ठिदीदो समुप्पज्जमाणपलिदोवमस्स असंखेज्जीद- 
भागमेत्तट्टिदिखंडयाणि अस्सिदृण णिरंतरह्वाणपरूवणा कादब्बा । 

संपदि संपुण्णुक्कीरणद्धाए एगट्टिदिखंेडश्ण च अहियएइदियट्टिदिषधमेत्तद्टिदि- 
संतकम्मिएण पढमफालीए अवणिदाएं उक्कीरणद्धाए एगो समओ गलदि । एदमपुणरुत्त- 
इ्ाण॑ दोदि | बिदियफालीए अवणिदाए उकक्रीरणद्धाए बिदियसमओं गलदि। एंँं पि 
अपुणरुत्तड्वाणं द्वांदि। तद्यिफालीए अवणिदाए उक्कीरणडाए तदियसमओ गलदि। 
एई पि अपुणरुत्तद्वाण होदि । एवं रूवणुक्कीरणद्धामत्तेसु अपुणरुत्तद्वाणेसु समुप्पण्णेसु । 
एदमेव चव इबिय पुणो एदेसु णिरुद्धजीवेसु सब्चुक्कस्सट्टिदिसितकम्मिएण अपिद- 
ट्टिदिखंडयस्स ५ढमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गलदि । एद पुणरुत्त- 
विघटित होनेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय गलछता है | यद्द भी पुनरुक्त स्थान है। 
इस प्रकार तब तक पुनरुक्त स्थान उत्पन्न होते हैं जब तक एक समय कम 
उत्कीरणकाल प्रमाण फालियां विघटित नहीं द्वो जाती। पश्चात्‌ अन्तिम फालिके 
[ विघटित हानपर ] उत्कीरणकारूका अन्तिम समय गलता है | यह अपुनरुक्त 
स्थान है | इसका कारण सुगम है। इस प्रकार जानकर पक कम उत्कीरणकालले 
अधिक स्थितिकाण्डक प्रभाण स्थानोंको [ ले जाना चाहिये ]। तत्पश्चात्‌ अन्तिम जीषके 
द्वारा पूर्रम स्थपित करके आयी हुई अन्तिम फालिके विधटित किये जानेपर 
उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है | यह अपुनरुक्त स्थान हे | इस प्रकार तृतीय 
परिपाटीकी प्ररूपणा की हैं। इस प्रकार घ्रवस्थितिसे उत्पन्न होनेवाले पल्योपमके 
असंख्यातवे॑ भाग मात्र सरिथितिकाण्डकाका आश्रय करके निरन्तर स्थानोकी प्ररूपणा 
फरना चाहिये | 

अब सम्पूर्ण उत्कीरणकालसखे ओर एक स्थितिकाण्डकले अधिक पएकेग्द्रिय 
स्थितिबन्धके बराबर स्थितिसत्कर्म युक्त जीबरके द्वारा प्रथम फालिके घिघटित ।कैये 
जानेपर उत्कीरणकालका पक समय गहछता है। यह अपुनरुक्त स्थान है। द्वितीय 
फालिके विघटित किये जानेपर उत्करीरणकालका द्वितीय समय गलता है। यह भी 
अपुन€क्त स्थान है| तृतीय फालिके विघटित होनेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय 
गलता है| यद्द भी अंपुनरुक्त स्थान है । यही क्रम एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण 
अपुनझ्कत स्थानोंके उत्पन्न हान तक चाल्यू रहता है। अब इसे या ही स्थापित करके 
पश्चात्‌ इन विवक्षित जीवॉमेसे सर्वोत्कष्टस्थतिसत्कर्मेक जीवपके द्वारा विवक्षित 
स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके विघटित किये जानपर उत्कीरणकालका प्रथम समय 


९ प्रतिप “हि” इति पाठः । 
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ट्वाण॑ द्वादि । एंदणेव बिदियफालीए अवणिदाएं उक्कीरणद्धाए बिदियसमओ गलदि। 
एद पि पुणरुत्तद्राणं होदि | तदियफालीए अबणिदाए उक्कीरणद्धाए तदियसमओं गलदि। 
एद पि पृणरुत्तह्ाणं होदि । एवं समऊणुक्कीरणद्धामेत्तेसु पुणरुत्तणेसु गंदसु | पुणे 
अपिदद्टिदिखंडयस्स चौीरिमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए चौरेमसमओ गठलदि | 
एदमपुणरुत्तद्राणं होदि, चौरेमफालीए गदाए पृव्विन्लअपुणरुत्तद्विदिसंतेण समराणत्तमुव- 
गयस्स ट्विदिसंतस्स अपट्विदिगलणेण तत्ते समऊणत्तदंसणादों । 

पुणो बिदियजीवेण पद्मफालीए अवणिदाएं उक्कीरणद्धाएं पढमसमओ गलदि। 
बिदियफालीए अवणिदाए तिस्से विदियसमओ गलदि । तदियफालीए अवणिदाएं तदिय- 
समओ गठलदे । एवं समऊणुक्क्रीरणड्वामेत्तेमु पृणरुत्तड्ाणेसु गंदेसु चरिमफालीए अवणि- 
दाए उक्कीरणड्धाए चौरेमसमओ। गलदि । एदमपुणरुत्तइ।णं द्वोदि। कारण पुत्वे व वत्तव्व। 

पूणे। तदियजीवेण पढमफाकीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए पढपसमओ गलदि | 
बविदियफार्लीए अवणिदाए तिस्से बिदियसमओं गठदि । तदियफालीए अवणिदाए तिस्से 
तदियसमओ गलदि । एवं दुसमयूणउक्कीरणद्धामेत्तेसु पुणरुत्तद्रणसु गंदेसु पुणो एदेणेव 


गछता है| यह पुनरुक्तत स्थान है। इसी जीवके द्वारा डितीय फालिके विघटित 
किये ज्ानिपर उस्कीरणकालका द्वितीय समय गलछता है। यह भी पुत्तरक्त स्थान है। 
तृतीय फालिके (बिघाटेत इानेपर उत्कीरणकालका ततीय समय गलता है। यह भी 
पुनरुक््त स्थान है। यही क्रम एक समय कम उत्की'णकाल प्रमाण पुनरुफत 
स्थानोंके वीतन तक चाल्यू रहता है । फिर विवज्षित स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके 
विघटित होनेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरुकत स्थान 
है, क्योंकि, अन्तिम फालिके बीतनेपर पूवके अपुनरुक्त स्थितिसत्वसे समानताको 
प्राप्त हुआ यह स्थितिसत््व अधःस्थितिके गलनेसे उसकी अपेक्षा पक समय कम 
देखा जाता है। 

तत्पश्चात्‌ द्वितीय जीवके द्वारा प्रथम फालिके विघरित किये जानेपर उत्कीरण 
कारूका प्रथम समय गरुता है। द्वितीय फालिके विधघटित होनेपर उसका द्वितीय 
खम्तय गलता ई | तृतीय फालिके विघटित होनेपर उसका तृतीय समय गलता है। 
इस प्रकार एक समय कम उत्क्रीरणकाल प्रमाण पुनरुक्त स्थानोंके बीतनपर जब 
अन्तिम फालि विघटित की जाती दे तब उत्कीौरणकालका अन्तिम समय गलता दै। 
यह अपुनरुक्त स्थान हे | इसके कारणका कथन पहिलेके ही समान करना चाहिये। 

पुनः तृतीय जीवके द्वारा प्रथम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका 
प्रथम समय गरूता है । द्वितीय फालिके विधटित किये जानेपर उसका द्वितीय समय 
गलता है| ततीय फालिके विधदित दिये ज्ञानेपर उसका ततीय समय गलरता है। 
इस प्रकार दा समय कम उत्कोरणकाल प्रमाण पुनरुकत स्थानोंके वीतनेपर फिर 


३ प्रतिषु ' तदिय फालीए अवणिदाएं जोविण ” इति पाठ: | 
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चीरेमफालीए अवणिदाए उक्क्रीरणद्धाए चौरेमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तद्वांण होदि। 
कारण सुगम । 

पुणो चउत्थजीवेण पढमफालीए अवणिदाएं उक्कीरणद्धाएं पढमसमओ गलदि। 
एद पुणरुत्तद्ाणं दोदि । बिदियाए फालीए अवणिदाए तिस्से बिदियसमओ गलदि | तदि- 
याएं अवणिदाए तिस्से तदियसमओ ग्रलदे । एंदेणेव कमेण रूवृणुक्कीरणद्धामेत्तेसु 
पुणरुत्तद्वाणेसु उप्पण्णेसु पुण पच्छा एदेणेव चीरिमफालीए पादिदाए उक्कीरणद्भाए चौरेम- 
समओ गलदि । एदमपुणरुत्तद्राण होदि | कारणे सुगम । 


एवं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तजीवे अस्सिदृण रूवृणुक्कीरणद्धाए अद्दिय- 
कंदयमेत्तअपुणरुत्तट्राणाणि उप्पाइय पुणा पुव्विल्लंतिमइविदजीवमस्सिदूण अपुणरुत्त- 
ट्वाणुप्पत्ति वत्तरस्सामो | ते जहा-- अंतिमजीवेण अपिद्टिदिखंडयस्स चौरेमफालीए 
अवगिदाए उक्कीरणद्धाएं चीरेमसममओ गलदि ज॑ सेसमेइंदियठक्कस्सट्विदिसंतकम्मं 


होदि | एदमपुणरुत्तट्राण, पुव्वमणुप्पण्णत्तादो । एत्थ एड्दियट्विदी णाम संदिद्वीए दो 


इसी जीवके द्वारा अन्तिम फालिके विघटित किय जानपर उन्क्रीरणक/लका अन्तिम 
समय गलता है | यह अपुनरुक्त स्थान है | इसका कारण खुगम है । 


पुन. चतुर्थ जीचके द्वारा प्रथम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका 
प्रथण सम्रय गलता है | यह पुनरुक्त स्थान है । ह्ितीय फालिके विघटितव हानेपर 
उसका द्वितीय समय गलता है। तृतीय फालिक विघटित हानेपर उसका तृतीय 
समय गलता है। इसी कमसे एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनरुक्त स्थानोंके 
उत्पन्न हा जानपर फिर पीछे इसी जीवक द्वारा अन्तिम फालिक विधटित किये जानेपर 
उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरुक्त स्थान है। इसका कारण 
सुगम है । 


इस प्रकार पल्योपमक असंख्यातर्वें भाग प्रमाण जीवोके आभ्रयस पक कम 
उत्कीरणकालसे अधिक स्थितिकाण्डक प्रमाण अपुनरुक्त स्थानोंको उत्पन्न कराके 
फिए पूर्षम स्थापित अन्तिम जीवका आश्रय करके अपुनरुक्त स्थानोंकी उत्पक्िका 
कथन करते हैं। यथा-- अन्तिम जीवके द्वारा विवक्षित स्थितिकाण्डककी अन्तिम 
फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालढका अन्तिम समय गलता दे जो कि पएके- 
न्द्रियकी उत्कृष्ट स्थितिम शेष होता है। यह अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि, उसकी उत्पत्ति 
पूथेम नहीं हुई है । यहां संदृर्शिमें (मूलमें देखिये ) एकेन्द्रियस्थितिके लिये दो 


१ प्रतिषु ' एवं ' इति पाठ: । 
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बिंदू, भद्धेण पुण प > तिग्ण सत्तमागा । पुणो एदम्हादो हिदि- 
संतादो एइंदिय-| ,०० ५ बंधमस्सिदूण अणुक्कस्सट्विदिवियप्पा उप्पादेदव्वा | ते 
जद्दा- बादरे- | ०००० & इंदियपज्जत्तरण समऊणुक्कस्सट्टिदीए पबद्धाएं अण्णम- 
पृणरुत्तद्वाणं होदि । _?"”"_' दुसमऊणाए पबद्धाएं अण्णमपुणरुत्तड्राणं हादि। तिसम- 
ऊणाए पबद्धाए अण्णमपुणरुत्तड्ण दोदि। एवं चदु-पंचसमऊणादिकमेण ओदरेदव्व जाव 
बादरेददियपज्जत्तरण सब्वविसुद्धण बद्धजहण्णसतसमाणद्विदि त्ति। 

संपद्दि एईंदिएसु ठद्धसब्बट्टाणाणि पलिदोवमस्स असंखेज्जादिभागमेत्ताणि चेव | 
कुदा ? तत्थ वीचारद्ााणाणि पलिदावमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तागि चव द्वांति त्ति गुरुव- 
देसादों | पुणा एदिस्से ट्विदीए हेंड्ढा खबगंसेढिमस्सिदृूष अण्णाणि अते!मुहुत्तड्/णाणि 
लब्मति | ते जद्दा-- एगो जीवो खबगसेडि चडिय अगणियश्टिखवगो जादो। 
तदे। अणियद्विअद्धाए संखेज्जेसु भागेसु गंदेसु असण्णिद्विदिबंधण सरिसे सेतकरम्मं 
कुणदि । पुणो अतोमुहुत्त गेतृण चदुरिद्दियद्विद्िबंश्रेण सरिसं संतकम्म॑ कुणदि | पुणे 
अतोमुहुत्त गेतृण तेइंदेयद्विंदबंधध सरिस संतकम्म॑ कुणद्‌ । तदो अंतोमुहुत्त 
गंतृण बेइंदियट्विदिबंधेण सरिसे ट्विद्सिंतकम्म॑ कुणदि। तदे। अंतोमुहुत्त गेतूण एड्रंदियट्विदि- 


बिन्दु हैं, जो कालकी अपेक्षा सागरोपमके तीन बटे खात भाग (३) के खूचक 
हैं । इस स्थितिसत्वसे पुकेन्द्रियके स्थितिबंधका आश्रय करके अनुन्कए स्थिति- 
विकल्पोंको उत्पन्न कराना चाहिये | यथा-- बादर एकेन्द्रिय जीवके द्वारा एक 
समय कम उत्हृष्ट स्थितिके बांघनपर अन्य अपुनरुक्त स्थान हं।ता हैं। 
दो समय कम उत्कृष्ट स्थितिके बांधनेपर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता दै। 
सीन समय कम उत्कृष्ट स्थितिके बांधनेपर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता हैं । 
इस प्रकार चार-पांच आदे समयाकआी हीनताके ऋमस सर्वविशुद्ध बादर एकेन्द्रिय 
पर्याप्कक जीवके द्वारा बांधी गई जघन्य स्थितिके सक्त्व समान स्थितिके 
होने तक उतारना चाहिये। 


अब पकेन्द्रियोंध प्राप्त सब स्थान पल्येपमके असंख्यातवे भाग मात्र ही हैं, 
क्योंकि '' उनमें वीचा स्थान पलल्‍्ये।प पके असंख्पातबे भाग मान्र ही हांत है ” ऐसा गुरुका 
उपदेश है। इस स्थितिके नीच क्षपक्रश्रेणिका आश्रय करके अन्य अन्‍्तमुंहते मात्र 
स्थान भाप्त होते हैं । यथा - एक ज॑ व क्षपक्रशओोेणिपर आरूढ हा कर अनिद्वात्तिकरण क्षपक 
हुआ | पश्चात्‌ अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात बहुभ.गोंक वीतनेपर वह अंसज्ञी जीवके 
स्थितियस्थके समान स्थितिसत्तका करता है | तत्पश्चात्‌ अन्तमुहते काल विताकर 
खतुरिन्द्रयके स्थितिबन्धके समान स्थितसत्त्वकों करता है। पश्चात्‌ अन्तमुंहते काल 
विताकर वह तीन्दिय जीवके स्थितियन्धके समान स्थितिसत्त्वको करता है। पश्चात 
अम्समुंहते काल जाकर वह द्वीन्द्रिय जीवके स्थितिबन्धके समान स्थितिसत्वको करता 
है।तत्पस्चात्‌ अन्तमुंहरतके बीतनेपर एकेन्द्रिय जीवक स्थितिबन्धके समान सस्थाती- 


४, २, है, ९. ] वैयणमद्दाद्ियारे वैयणकालविदाणे सामिसे [०७ 


बंपेण सरिसे ट्टिदेसेतकरम्म कुणदि | एवमेदाणि खव्गसेडिम्हि भणिद्णागदसब्बश्टिदिसेत- 
कम्मद्ठाणाणि पुणरुत्ताणि चेव. एड्रदियजद्ण्णबंध पेक्खिदूण एदार्सि ट्विदीण बहुक्त॒वलंभादों । 

पुणा एइंदियट्विदिसितकम्मम्मि पलिदोवमश्स संखेज्जदिभागमेर्त्ताट्वीदिखंडय- 
मागाएदि । ते जाव पददि ताव अतोमुदुत्तट्राणाणि अधद्ृविदिगलणेण लब्मति । ताणि पुण- 
रुत्ताणि, एइंदिसु लद्धइाणेसु पवेसादा । पुणो आगाहदकंदयरस चौीरेमफालीए पदिदाए 
एड्दियवीचारट्टाणेहिंतो असेखेज्जगुणमेसरिदृण अण्णमपुणरुत्तद्वाणं होदि। पुणो बविदिय- 
समए अण्णे ड्रिदिखंडयमागाएदि | तस्स द्विदिखेडयस्स उककीरणकालम्मि एगसमए 
गलिदे अण्णमपुणरुत्तद्वण हेदि | बिदियसमए गलिदे बिदियप्रपुणरुत्तढ़ाण दोदि | तदिय- 
मए गलिदे तदियमपुणरुत्तणिरंतरद्टाणं द्वोदि । एव णिरंतरद्राणाणि ताव ठब्भति जाव 
उक्कीरणकालदुचरिम ममओ त्ति। पृणो चौरेमफ!ली पददि । तीए पदिदाए पलिदोवमस्स 


संखेज्जदिभागमेतरियूण अण्णमपुणरुत्तड्ाणं द्वोदि । पुणो अण्ण ट्विदिकंदयमागाएंदि । तस्स 
ट्विदिकंदयस्स उक्कीरणकाठम्मि एगसमए गलिदे अण्णमपुणरुत्तणिरंतरह्टाण द्ोदि । 
बिदियसमए गलिदे अण्णमपुणरुत्तणिरंतरइ।णं हेदि । एवं समऊणुक्कीरणद्धमित्ताणि 
अपुणरुत्तागरतरह्ठ णाणि लब्भेति | पुणो उक्कीरणकालर्चारेमसमए गलिदे चौरिमफालि- 


सत्त्वको करता है। इस प्रकार क्षपकर्शाणमें कदकर आये हुए य. सभी स्थितिसस्वस्थान 
पुनरक्त ही हैँ, क्योंकि, एकन्द्रिय जीवके जघन्य बन्धक्री अप्रेक्षा ये स्थितियां बहुत 
पायी जाती दें | 

पुनः पएरकेन्द्रियके स्थितिसस्वमेंसे पब्योपमके संख्यातवें भाग मात्र 
स्थितिकाण्डकको प्रहण करता है | वद जब तक विघटित दोता दै 
तब तक अवःस्थितिके गलनेल अज्तमुहते मंत्र स्थान प्राप्त होते हैं। 
वे पुनरुक्त हैं, क्‍योंकि, व एकेन्द्रियोंमें प्राप्त स्थानोंके अन्तर्गत हैं। पश्चात 
अहण किये गये स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके विघटित होनेपर पकेन्द्रिय 
सम्बन्धी वीचारस्थानोकी अपेक्षा असंख्यातगुणा हटकर दुसरा अपुनरुक्त स्थान 
द्ोता है। तत्पश्चात्‌ द्वितीय समयमे दूसरे स्थितिकाण्डकका ग्रहण करता है । 
उस स्थितिकाण्डकके उत्कीरणकालमेंसे एक समयके गलनेपर दूसरा अपुनरक्त 
स्थान होता है। द्वितीय समयके गलनेपर द्वितीय अपुनरुक्त स्थान होता है। 
तृतीय समयके गलनेपर तृतीय अपुनरुक्त निरन्तर स्थान होता है। इस प्रकार 
उत्की रणकालके द्विचरम समय तक निरन्तर स्थान पाये जाते हैं। फिर अन्तिम 
फालि बविघरित होती दे। उसके विघटित दो जानपर पल्योपमके संख्यातें भाग 
मात्न अन्तर करके अन्य अपुनरुक्त स्थान दोता है। तत्पश्चात्‌ अन्य स्थितिकाण्डकको 
ग्रहण करता है। उल स्थितिकाण्डकरक्े उत्कीरणकालमेसे एक्र समयक्रे गलनेपर 
अन्य अपुनरुक्त निरन्तर स्थान होता है। द्वितीय समयके गलनेपर अम्य अपुनसक्त 
निरन्तर स्थान होता है | इस प्रकार एक समय कम उत्डीरणकाड प्रमाण 
अपुनरुक्त निरस्तर स्थान पाये जाते हैँ। पश्चात्‌ उत्कौरणकालके आन्तिम समयके 
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॥ कालाप्रक्ी: ' असंखेब्जदि- ' हति पाठः। 


१०८ | छकवड़ागम वैयणाग्व्ड (9, रै, ६, ै. 


भत्तड्डणाणि अंतरिदृण अपुणरुत्तद्वाणं उपपज्जदि । एवं णिरंतर-सांतरकमेण ट्वाणाणि ताव 
लब्मति जाब खीणकसायकालस्स संखेज्जा भागा गदा त्ति। तदों खीणकसायचीरेम- 
ट्विदिखंडयस्स चौरेमफार्टीए पदिदाएं खीणकसायकालस्स संखेज्जदिभागमेत्ताणि उदय- 
क्खएण . पिरंतरअपुणरुत्तट्राणाणि लब्भति जाबव खोणकसायचीरेमसमओ। त्ति। एत्थ 
खबगसेडिम्दि लद्धणिरतरह्माणाणि अतोमुहुत्तमेत्ताणि, रूवृणुक्कीरणद्धं संखेज्जसद्स्सरूवेददि 
गुणिदे खबगंसेडिसमुप्पण्णसव्वणिरंतरद्वाणुप्पत्तीदो । सांतरइणाणि पुण संखेज्जाणि चेब, 
खबगसेडीसु संखेज्जाण चव॒ ट्विदिखंडयाण पदणोवलेभादो | संखेज्जपतिदोवमंमत्तट्ाणाणि 
ण ठद्धाणि | एंदेसु अलड्धइणिसु कम्मद्विदिम्हि सोहिदेसु ज॑ सेस तेत्तियमेत्ता अणु- 
क्कस्सट्टाणवियप्ा । 


ए्रेसि ट्वाणारं सामिणो जे जीवा ते्सि छट्दि अगियोगदूरेद्दि पहूवर्ण कस्सामों। 
ते जहा -- एत्य ताव ततजीवे अस्सिद्ग भण्णमाणे जद्धण्णए ट्वाणि अत्यि जीवा। एवं 
णेयव्व जावुक्कस्सड्भाण त्ति। एवं परूवणा गदा । 

ओघजहण्णद्वाण जहण्णेण एगो, उक्कस्सेण अटठत्तरसदजीवा | एवं खबगसेडीए 
लद्धसब्बड्ाणेसु जीवपम।ण वत्तत्व | सण्णिपंचिंदियमिच्छाइट्टिजहण्णट्विदीए जीवा परदरस्स 


गलनेपर अल्तिम फालि प्रमाण स्थानोका अन्तर करके अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न 
होता है ! इस प्रकार निरन्तर ओर सखान्तर क्रमसे स्थान तथ तक पांय जाते 
हैं ज़ब तक क्षीणक्षाय गुणस्थानक्रे कालका संख्यात बदुभाग बीतता हैं। पश्चात्‌ 
प्तीणकषाय जीवके अन्तिम स्थितिकाण्डकककी अन्तिम फालिके विघटित होनेपर 
क्षीणकषायके अन्तिम समय तक क्षीण रृषायकालके संख्यातव भाग मात्र उदयक्षयस 
निरन्‍्तर अपुनरुक्त स्थान पाये जाते हैं। यहां क्षपकश्रेणिम प्राप्त निरन्तर स्थान 
अस्तमुंह ते प्रमाण दोते हैं, फ्योंक्रि, एक कम उत्करणकालको संख्यात हजार रुपोसे 
गरुणित करनेपर क्षपक्रश्रेणिमें उत्पन्न समस्त निरन्तर स्थान प्राप्त दाते है| परन्तु 
सान्तर स्थान संण्यात ही हैं, क्योंकि, क्षपकश्चेणिम संख्यात दी स्थितिकाण्डकोका 
बिघटन पाया जाता हैं। संख्यात पल्योपम प्रमाण स्थान यहां नहीं पाये ज्ञाते । 
यहां न प्रात दोनवाले इन स्थानाको कर्मेस्थतिमंसे कम कर देनेपर जो शेष रहता 
है उतना अनुत्कुण्ट स्थानंक विकल्पोंका प्रमाण द्वोता है। 

जो जीव इन स्थानोंके स्वार्मी हैं उनकी छह अनुयागद्वारोंके द्वारा प्ररुपणा 
करते हैं | यथा -- यहां पहिले त्रस जीवेंका आश्रय करके प्ररूपणा 
करनेपर जधन्य स्थानमे जीव हैं । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थान तक ले जाना चाहिये । इस 
प्रकार प्ररूपणा समाप्त हुई । 

ओध जअधघन्य स्थानमें जघन्यसे एक ओर उत्करषसे एक स्लो आठ जीव पाये जाते 
हैं। इस प्रकार क्षपक्नेणिमे प्राप्त सभी स्थानोर्म जीवॉका प्रमाण कहना चाहिये । संशी 
पंश्वेन्द्रिय मिथ्यारष्टीकी ज़धन्य स्थितिम जीष प्रतरके असंख्यातर्ये भाग प्रमाण हैं । 


9, रै, है, ९, ] . वैयणमहादियार वेयणकालबिहाणे सामित्ते [१०९ 


असंखेज्जदिभागमेत्ता । बिदियाए वि ड्विदीए पदरस्स असंखेज्जदिमागमेत्ता। एवं णेदब्बे 
जाव उक्कर््सहहदि त्ति। 


सेडिपरूवणा दुविहा-- अणेतरोवणिधा परंपरोवणिधा चेदि। तत्थ अणंतरोवणिधाए 
सादस्स चउद्ठाणबंधा तिट्ठाणबंधा जीवा अप्रादस्म बिट्टाणबंधा तिट्टाणबंधा च॑ जीवा 
णाणावरणीयस्स सग-सगजहृण्णियाण ट्विदीए थोवा। बिदियाएं द्विरीए विस्ेसादिया । 
केत्तियमेत्तेण ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण खंडिंदेगखंडमेत्तेण । तदियाए ट्विदीए जीवा 
विसेसादिया । एवं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव जबमज्ञझ । तेण परे विसेसहीणा । 
एवं विसेसद्वीगा विशेष्ह्ाणा जाव सागरोवमसदपुधत्ते । सादस्प बिद्ठाणबधा जीवा 
असादस्स चडट्ठ/णबंधा जीवा णाणावरणीयरुस जद॒ण्णियाए ट्विदीए थोवा । बिदियाए 
ट्विदीए जीवा विसेसादिया । तदियाए ट्विदीए जीवा विसेसादहिया। एवं विसेसादिया 
विसिस्ाहिया जाव सागरोवमसदपुधत्ते । तेण पर॑ विसेसह्दीणा । पवें विसेसह्दीगा विधेस- 
हीणा जाव सादस्स असादस्स [य_] उक्करिसिया ट्विदि त्ति। एक्मणंतरोवणिधा समत्ता। 

परंपरोवणिधाए सादस्स चउठद्ठाणबंधा तिट्ठ|णबंधा जीवा असादस्स बिड़णबंधा 


द्वितीय स्थितिमें भी थे प्रतरके अखंख्यातव॑ माग प्रमाण हैं। इस प्रकार उतकृए स्थिति 
तक ले जाना चादिये । 


श्रेणिप्ररूवणा दो भ्रकार हैं-- अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा । उनमें 
अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा साताबेदनीयके चतुःस्थानबन्धक ब त्रिस्थानबन्धक ज्ञीय 
तथा असातावेदनीयके द्विस्थानबन्धक य त्िस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी 
शपनी अपनी जधघन्य स्थितिमें सस्‍्तोक हैं । द्वितीय स्थितिमे॑ उनसे विशेष 
अधिक हैं| कितने अ्रमाणले अधिक हैं ? पल्योपमके असंख्यातवें भागसे खण्डित करने पर 
उसमेंसे वे एक खण्डस अधिक हैं। उनसे तृतीय स्थितिर्म जीव विशेष अधिक हैं। 
इल प्रकार वे यवमध्य तक घिशेष भधिक विशेष अधिक होते गये हैं । उसके भागे दे 
विशेष हीन हैं।इस प्रकार सागरोपमशतपृथक्त्व तक वे घिशेष हीन विशेष दीन 
हैं | सातावेदनीयके द्विस्थानवस्थक और असातावेदनीयके खतुःस्थानयशथ्धक जीय 
शानावरणीयकी जधघन्य स्थितिमें स्तोक हैं | द्वितीय स्थितिम उनसे विशेष भधिक जीष 
हैं । ततीय स्थितिम उनसे विशेष अधिक जीव हैं। इस प्रकार सागरोपमदातपृथक्टव 
प्रमाण स्थिति तक ये उत्तरोत्तर विशेष अधिक विशेष अधिक हैं। इससे आगेकी 
स्थितिमें वे उत्तरोशर विशेष हीन हैं। इस प्रकार साता ये असाता वेदभीयकी 
उत्कृष्ट स्थिति तक ये विशेष हीन विशेष हीन हैं | इस प्रकार भननन्‍तरोपनिधा 
समाप्त हुई | 


परग्परोपनिधाकी अपेक्षा सातावेद्नीयके चत॒ःस्थ।नवन्धक य तिस्थामवश्धक 
तथा भसातापेदनीयके दिस्थानवन्धक व त्रिस्थानबश्यक जीव क्षानाधरणीयकी 
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तिट्ठाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स जद्ृण्णियाए ट्विदीए जीवेहिंतों तदों पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभाग गंतृण दुगुणबडिदों जाव जवमज्ञ । तेण परे पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भाग उंतुण दुगुणद्दीणा । एवं दुशुणद्वीगा दुगुणद्वीणा जाव सागंरोवमसदपुधत्ते । सादस्स 
घिट्टाणबंधा जीवा असादस्स चउद्ढगाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णियाए ट्विदीए 
जीवेहिंतो तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमागे गेतुग दुगुणवद्धिदा । एवं दुशुणवद्निदा 
दुगुणवद्धिदा जाव सागरोवमसदपुधत्त । तेण परे पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग गंतृण 
. दृगुणईदीणा । एवं दुगुणद्दीणा दुगुणई॥णा जाव सादस्स अप्तादस्स य उक्कस्सिया ट्विददि त्ति। 
एयजीवदुगुणवह्डि हाणिट्ठ।णंतरमसंखेज्जाणि पलिदोवमवग्गमूलाणि । णाणाजीवदुगुणवद्ि 


द्वाणिद्वाणंतराणि पृलिदोवमबरगमूलस्स अमंखेज्जद्भागों। णाणाजीवदुगुगव्डि-द्वाणिद्ठाणं- 
तराणि थोवाणि । एयजीवदुगुणवड्डि-हाणिद्वाणंतरमसंखेज्जगुण्ण । एवं परंपरोवणिधा समत्ता | 


जहृण्णड्राणजीवपमाणेण सब्बजीवा केवचिरेण कालेण अर्वोिरिज्जति ? असेखेज्ज- 
मुणद्वाणिद्वाणंतेरेण कालेण अर्वद्ििरिज्जति । बिदियट्ठाणजीवपर्माणण सब्वजीवा असंखेज्ज 
गुणद्ाणिमेत्तेण कालेण अरवीरहिरिज्जेति । एवं णेदब्वे जाव जवमज्यशे त्ति। जवमज्ञ 
जीवपमाणेण सव्वजीवा केवर्चिरिग काॉलेण अवद्ििरिज्जंति ? किंचूणतिण्णिगुणहाणिद्ठाणं- 


अधन्य स्थितिके आवोकी अपेक्षा डससे पल्योपमके असंख्यातवे भाग जाकर यवमध्य 
तक दुगुणी घृद्धिकों प्राप्त हैं। उसके आगे पव्योपमके असंख्यातबे भाग जाकर वे 
हुगुणी दानिकों प्राप्त है।इस प्रकार सागरोपमशतपृथकत्व तक वे दुगुणे दीन दुगुणे 
हीन हैं| सातावेदनीयके द्िस्थानबन्धक जीव और अखाताबेदनीयके चतुःस्थान- 
बन्घक जीव शानावरणीयकी जघन्य स्थिति सम्बन्धी जीवोक़ी अपेक्षा उनसे 
पस्योपमके असंख्यातर्वे भाग जाकर दुगुणी वृद्धिको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार 
खागरोपमदशतपृथक्त्व तक वे ढुगुणी दुगुणी वृद्धिको प्राप्त होते गये हैं | इससे आगे 
पस्योपम्रके असंख्यातरवें भाग जाकर वे दुगुणी हानिको प्राप्त ई । इस प्रकार 
साता व अभखाता वेद्नीयकी उत्कृष्ट स्थिति तक वे दडुग्ुणे-दुगुण दीन हैं । 
एकजीयदुगणवृद्धि-हानिस्थानान्‍तर पव्योपमके अखंख्यात वगेसूल प्रमाण है । 
नानाजीयदुगुणदुद्धि-हानिस्थानान्तर  पत्योपमके वर्गेमुठछके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण हैं। नानाजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानानतर स्तोक हैं। एफओवदुगुणदृद्धि द्वानि- 
स्थानानान्तर उनसे असंण्यातगुणा है। इस प्रकार परम्परोपनिधा समाप्त हुई। 
ज्ञघन्य स्थान सम्बन्धी जीबोके प्रमाणस समस्त जीव कितने कालसे अप- 
इस होते हैं? उक्त प्रमाणस वे असंख्यात-गुणहानिस्थानान्तरकालखे अपहृत होते 
हैं। द्वितीय स्थान सम्बन्धी जीवॉके प्रमाणल वे समस्त जीब असेख्यात ग्रुणदानि 
मात्र कालसे अपहृत दोते हैं। इस प्रकार यवमध्य तक ले ज्ञाना चाहिये। यव 
मध्यके जांधोंके प्रमाणले सब जीव कितंत काल द्वारा अपइत दोते दे! कुछ कम 
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तरेण कालेण अवहिरिज्जति | एवं जबमज्ञादो उर्वीर पि ज्ञाणिदृण वत्तव्वं | एयमवहार- 
परूवणा गदा । 

जहण्णणु द्वाणि जीवा सब्वट्ठाणजीवार्ण केवडिओ मांगे! ? असंखेज्जदिभागो । एवं 
सब्वद्वाणजीवा्ण जाणिदृण भागामागपरूवणा कायब्वा । 


सब्वत्थोवा जवमज्ञाण उक्कस्सए द्वाणि जीवा | जद्ृण्णए टड्वाणे जीवा असे- 
खेज्जगुणा । गुणगारो पलिदेवमस्स असंखेज्जदिभागों। जवमज्ञझजीवा असंखेज्जशुणा। 
की गरुणगारो ? जवमज्ञादा हेद्डिमअण्णेण्णब्भत्थरासी । जवमज्ञादे! देद्ठिमजदृण्णड्डाण- 
जीवेहिंतो उवरिमतव्वजीवा असंखेज्जगुणा । को गुणगारों ? किंचूणदिवड़ [ शुणदहाणीओ ] 
गुणगारो । जवमज्ञाद हेट्िमजीवा विसेसाहिया | जवमज्ञादे उर्वारेमजीवा विसेसाहिया | 
सब्वजीवा विसेसाहिया | एवमप्पावहुगपरूवणा गदा । 

एवमेइंदिय-विगर्लिदिया्ं पि परूवेदव्व॑ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमभागमेत्तए्‌ड्‌दिय- 
वीचारद्टाणेसु तस्सेव्र संखेज्जदिभागमेर््तविगलिंदियत्रीचारइाणेसु च। णर्वारे सादासादाणं 
बिट्टागजवमज्ञ चव, तत्थ तिदट्ठाण-चउद्डाणाणुमागाणं बंघाभावादों । किंतु सण्णियचि- 
दियगुणहाणिसलागाद्ितो तत्थतणगुणद्वाणिसलागाओ असंखेज्जगुणहीणाओं संखेज्जमुणह्दीणाओ 


तीन गुणद्वानिस्थानान्‍तरकालसे व अपहृत होत हैं। इसी प्रकार यवमध्यके आग 
भी जानकर कहना चाहिये। इस प्रकार अवदहारप्ररूपणा समाप्न हुई। 

जघन्य स्थानम स्थित जीव सब जीवॉंके कितनेव भाग प्रमाण हैं। व उनक 
असंख्यातयें भाग प्रमाण हैँ। इस प्रकार सब स्थानाफक जीवोंकों जानकर भागा 
भागकी प्ररूपणा करना चाहिये | 

यवमध्यांक उत्तृष्ठ स्थानम जीव सबसे स्तोक दे। उनस जधघन्य स्थानमे 
जीव असंख्यातगुणे हैं। गुणकार पल्योपमका अतेख्यातवां भाग हैं। उनसे यवमध्य- 
के जीव असंख्यातगुणे हैं। गुणकार कया है ? यवमध्यसे नीचेकी अन्योन्याभ्यस्त 
राशि गुणकार हैं। यवमध्यसे नीचेके जघन्य स्थान सम्बन्धी जीबोकी अपेक्षा 
ऊपरके सब जीव असंख्यातगुण हैं। गुणकार क्‍या हे? गुणकार कुछ कम डेढ़ 
ग़ुणहानियां हैं। यवमध्यस नीचेके जीव उनले विशेष अधिक हैं। उनस यवमध्य 
के उर्पारेम जीव विशप अधिक हैे। उनसे सब जीव विशेष अधिक हं। इस प्रकार 
अट्पबह॒त्वप्ररूपण। समाप्त हुई । 

इसी प्रकार पल्योपमके अदूख्यातवें भाग मात्र एकन्द्रियके बीचारस्थानोंमें 
और उसके ही संख्यातवें भाग प्रमाण विकलेन्द्रियके वीचारस्थानोंमें पएकन्द्रिय 
एवं विकलेन्द्रिय जीवॉकी भी प्ररूपणा करना चाहिये। विशेष इतना है कि 
साता व असाता वेदनीयके हिस्थानसम्बन्धी यघमध्य ही है, क्‍योंकि, यहां 
अिस्थान और चतृःस्थान अनुभागांका बन्ध नहीं होता। किस्तु संकषी 
पंचेन्द्रियकी गुणद्ानिद्वालाकाओंसे थहांकी गुणद्वानिशलाकाये असंख्यातगुणी हीम 
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च । पमाणं पुण एइंदिया अगेता । सण्णिपेचिंदियधुर्वाद्ठिदीदे! देट्टिमाणं असण्णिपंचिदिय- 
उक्कस्सट्विदादे। उवरिमाणं संतद्ठाणाणं जीवसमुद्ाद्वारो कादुं ण सक्किज्जंदे, उवदेसाभावादो। 

एवं छण्ग॑ कम्माणं ॥ १० ॥ 

जहा णाणावरणीयस्स उक्कस्साणुक्कस्ससामित्ते परूविदं तहा सेसछकम्माणं 
परूवेदव्य ! णरवरे मोहणीयस्स उक्करस्सट्टिदी सत्तरिसागरोवमकोंडाकेडिमेत्ता | अशुक्कस्स- 
सामित्ते भण्णमाणे सण्णिपर्चिदियमिच्छाइट्टिप्पुडि जाव चौरेमसमयसुहुमसापराइयो ताव 
सामिणो त्ति वत्तव्व । णामा-गोदार्ण उक्कस्सड्डिदी वीसेसागरोवमकोडाकाडिमित्ता | एदेसि- 
मणुक्कस्सट्टिदिसामित्ते भण्णमाणे सग्णिपर्चिदियमिच्छाइड्डिपहुडि जाब चौरिमसमयअजोगि 
त्ति वत्तव्व। एवं वेयणीयस्प वि परूवणा कायव्या । णर्वारे उक्कस्सद्विदी तीस 
सागरोवमके।डाकीडिमेत्ता । 

सामित्तेण उक्क्स्सपदे आउअवेयणा कालदो उक्कस्सिया 


कस्स ?॥ ११॥ 
सुगम । 


घ संण्यातगुर्णा दीन हैँ | प्रमाण-- पुकन्द्रय जीव अनन्त हैं। संज्ञी पंचन्द्रियकी 

घ्रयस्थितिस नीचके और भसंज्षी पंखेन्द्रियकी उत्कृष्ट स्थितिसि ऊपरके सच्तस्थानोका 

जीवसमुदाहार करनेके लिये शक नहीं है, क्योंकि, उसका उपदेश प्राप्त नहीं है। 
ज्ञानावरर्णीयके समान ही शेष छह कर्मोके उत्कृष्ट स्वामित्रकी अरूपणा करना 


चाहिये || १० ॥ 

जिस प्रकार ज्ञानावरणीय कमेके उत्कृष्ट च अनुत्कृण्ः म्वामित्वकी प्ररूपण! 
की है उसी प्रकार शत्र छह कर्मोकी प्ररूवणा करना चाहिये | विशेष इतना है कि 
मेोहमीयकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकाड़ि सागरोपम प्रमाण है। अनुत्कृष्ट खामित्य- 
का कथन करते समय संशी पंचेन्द्रिय मिथ्याद्टिसि लेकर अन्तिम समयवती सूह्म- 
साम्परायिक तक स्वामी हैं, ऐला कददना चाहिये | नाम व गोत्र कमकी उत्कृष्ट स्थिति 
बीस कोड़ाकाडे सागरोपम प्रमाण है। इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिक खामित्वका कथन 
करते समय संज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्यारष्टिस लकर अन्तिम समयवर्ती अयोगकवर्ली तक 
स्वामी हैं एसा कहना चाहिये। इसी प्रकार वेदनीय कमेकी भी प्ररुपणा कहना चाहिये । 
विशेष इतना है कि उल्लकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ि लागपेपम प्रमाण है। 


स्वामित्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट पद्म आयुकर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
किसके द्वोती हे ? ॥ ११ ॥ 
यह सच खुगम है । 


न 


१ आ-ताप्रल्लो: ' छण्णै कम्माण ' हति पाठः 


४, २, ९, १२. ] वेयणमद्दाहियारे वेषणकालविद्दाणे सामित्ते (१११ 


आअण्णदरस्प मणुस्सस्स था पंचिंदियर्तिरिक्खजोणियस्स वा 
सण्णिस्स सम्माइट्रिस्स वा [ मिच्छाइट्टिस्स वा ] सब्वाहि पज्जत्तीहि 
पज्जत्तयदस्स कम्मभूमियस्स वा कम्मभूमिपडिभागस्स वा संखेज्ज- 
वासाउअस्स इत्थिवेदर्प वा पुरिसवेदस्स वा णउंसयवेदस्स वा 
जलचरस्स वा थलचरस्स वा सागार-जागार-्तणाओ ग्गसंकि- 
लिट्टस्स वा [तप्पाओग्गविसुद्धस्स वा] उक्कस्सियाए आबाधाए 
जस्स त दवतणरयाउअ पढमसमए बधतरस आउजअवयणा कालदो 
उकक्‍्कस्सा ॥ १२ ॥ 
ओगाहण-कुल-जादि-वण्ण-विण्णसं-संठाणादिभेदेद्दि विसेसाभावपरूवणह्ठमण्णदरस्से 
त्ति भणिदं | देवाणमुक्कस्साउअस्स मणुसा चव बंघया, णेरइयाणं उक्कस्साउअस्स 
मणुस्सा सण्णिपंचिंदियतिरिक्खा वा बंधया त्ति जाणावणई मणुस्सस्स वा परंचिदिय- 
तिरिक्खजोणियस्स वा सण्णिस्स्स त्ति भणिदं । देवाणं उक्कस्साउरअं सम्मादिष्टिणो चव 
बंधंति, णेरइ्याणं उक्कस्साउअ मिच्छाइट्टिणा चेव बंधंति त्ति जाणावणइं सम्मादिद्विस्स 
वा मिच्छादिद्विस्स वा त्ति णिद्दिई । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदा चव णेरइयाणं उक्कस्साउर् 


.. जो कोई मनुष्य या पंचेन्द्रिय तिर्यच सेज्ञी है, सम्यस्दष्टि [ अथवा भिथ्यादष्टि ] 
है, सब पयोप्तियोंपे पयीप्त हे, कमभूमि या कर्मभूमिप्रतिभागमें उत्पन्न हुआ है, संख्यात 
वर्षकी आयुवाला हैं; ख्रीवेद, पुरुषवेद या नपुंसकवेदसे संयुक्त है; जलचर अथवा 
थलचर है, साकार उपयोगसे सहित हैं, जागरुक है, तत्मायोग्य संक्लेश [ अथवा 
विश्वुद्धि | से संयुक्त है, तथा जो उत्कृष्ट आबाधाके साथ देव व नारकियोंकी उत्कृष्ट 
आयुकीो बांधनेवाला है, उसके बांघनके प्रथम समयमें आयु कमकी वेदना कालकी 
अपक्षा उत्कृष्ट द्वाती है ॥ १२॥ 

अचगाहना, कुल, जाति, वणे, विन्यास और संस्थान आदिके भेदोंसे निर्मित 
विशेषताका अभाव बतलानके लिये सूत्रम “ अण्णद्रस्स ' यह कहा है। देधोकी 
उत्कृष्ट आयुके बन्धक मनुष्य ही होते हैं तथा नारकियोकी उत्कृष्ट आयुके बन्घक मनुष्य 
अथवा संजशी पंचेलद्रय तियंच हाते हैं, यह जतलानेके लिये “ मणुस्सस्स या पंचिदिय- 
तिरिक्खजोणियस्स वा सण्णिस्ख ” ऐसा कहा है। देवोंकी उत्क्ष्ट आयुको सम्यग्हषि 
ही बांघते हैं तथा नारकियोंक्री उत्कष्ठ आयुको मिथ्याहष्टि ही बांधते हैं, यह प्रगट 
करनेके लिये “ सम्मादिष्टिस्स वा मिच्छाविद्विस्स था ” पूसा निरेश किया गया है। 
जो छह पर्याप्तियोंस पयोप्त दो चुके दे वे ही नाराकियोंकी उत्कृष्ट आयुको बांधते 


$ प्रतितु “ विष्णाण ” हति पाठः । 
&. १ -१५. 


११४ ] छक्खंडागमे वेयणाखंड [ 9, ३, ६, १२. 


बंधति ति जाणावणई सब्वादहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदस्स ति भ्रणिद । देवाण 
उक्कस्साउअ पण्णारसकम्मभूमीसु चेव वज्ञइ, णेरइयाणं उक्कस्साउअं पण्णारसकम्म- 
भृमीसु कप्मभूमिपडिभागेसु च वज्ञदि त्ति जाणावणई कम्ममूमियस्स वा कस्मभूमि- 
पडिमागस्स वा त्ति परूविंद । देव-णेरइ्याणं उक्कस्साउअमसंखज्जवासाउव्तिरिक्ख- 
मणुस्सा ण बरर्घति, सेखेज्जवासाउवा चव बेधेति त्ति जाणावणई सेखेज्जवासाउअस्से 
ति परूविद । देव-णरइयाणं उक्कस्साउअबंधस्स तीद्ठि वेदेद्दि विरोहो णत्थित्ति जाणावणई 
इत्यिवदस्स वा पुरिसंवेदस्स वा णवुंसयवेदस्स वा त्ति मणिद । 

एत्थ भाषवेदस्स गद्णमण्णहा दव्वित्यिवेदेण वि णेरइयाणमुक्कस्साउअस्स बंधप्प- 
संगादो । ण च तेण सहद्द तस्स बंघो, आ पंचमी त्ति सीहा इत्थीओ जति' छट्ठिपुदवि 
त्ति एदेण सुत्तेण सद्द विरोहादों | ण च देवाण उक्क्रस्साउअं दव्वित्थिवेंदेण 
सह वज्झद, णियमा णिग्गंथलिंगेणे त्ति सुत्तेणँ सह विरोहादों। ण च दब्वित्थीण 
णिग्गंथत्तमत्यथि, चेलादिपरिच्चाएण विणा तार्सि भावणिग्गथत्ताभावादों । ण च दव्वित्यि- 


हैं, यद्द जतलानेके लिये “ सव्याहि पज्ञत्तीहे पज्जत्तयदस्ख ” यह कहा है। देवाकी 
घत्कृष्ट आयु पन्‍न्द्रद कर्मभूमियोमे ही बंधती है तथा नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु पर्द्द 
कमंभूमियों ओर कर्मभृमिप्रतिभागोंमे भी बांधी जाती हे, यह बतलानाके लिये 
८ कम्मभूमियस्स कम्मभूमिपीडिभागस्स वा ” एसा कहा है। देवों व नारकियोंकी 
उत्कृष्ट आयुको असंण्यातवषोयुष्क तिर्यत्न या मनुष्य नहीं बांघते हैं, किन्तु संख्यात- 
घपोयुष्क ही बांधते हैं, यद जतलानेके लिये 'संखज्जवासाउअस्स ! ऐसा निर्देश 
किया दे। देवा व नारकियोंकी उत्कए्त आयुके बन्धका तीनों वेदोंक साथ विरोध 
नहीं है, यद जतलानके लिये “ इत्थिवदरुस वा पुरिसवेदस्स वा णवुंसयवेदस्ख 
था?” ऐसा कहा है | 

यहां भावधषेदका प्रहण करना चाहिये, क्योंकि, द्रव्यवदका ग्रहण फरनेपर 
दब्य ख्पोपेदक साथ भी नारकियोंकी उत्कृए आयुके बन्धका प्रसंग आता है। 
परम्तु डलके साथ नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुका बन्ध होता नहीं है, क्‍योंकि “पांचवीं 
तृथिथी तक सिंद और छठी पृथिवी तक खियां जाती हैं” इस सृत्रके साथ विरोध आता 
है। देवोंकी भी उत्कृष्ट आयु द्रव्य ख्रोवेदके साथ नहीं बंधती, क्‍योंकि, अन्यथा 
# [अख्युत कल्पसे ऊपर] नियमतः निश्रन्थ लिंगसे ही उत्पन्न होते हैं ” इस सूत्रके 
साथ विरोध होता है । ओर द्रव्य ख्रियोंके निप्रेन्धता सम्भव नहीं है, 
क्योंकि, यरमादिपरित्यागकं बिना उनके भाव निम्नेन्धताका अभाव है। 
द्रब्य स्त्रोवेदी व नपुसकरययदी पस्न्रादिकका त्याग करके निम्न॑ग्थ लिंग घारण 

९ अ-आ-काप्रतिषु “आ पंचमा लि सीह्ा श्त्यीओ जाति छट्टी ! इति पाठः॥। ३२ मूलाचार १२-१ १३१, 

३ मूलाचार १९०१ ३४ ,, ति. प. ८,५५९-६१, 


९, ९, ६, १२. ] वैयणमद्दादियारे वैयणकारविद्णे सामिसे [११५ 


णबुंसयवेदा्ण चेलादिचागो अत्यि, छेदसुत्तेण सह विरोहादो। देवाणं उक्कस्साउअस्स 
मणुस्सा संजदा थलचारिणो बंधया, णेरइ्याणं उक्‍्कस्साउअस्स थलचारिमणुसमिच्छाइड्टिणो 
जल-थलठच[रिसण्णिपेचिदियर्तिरिक्खमिच्छाइट्टिणे वा बंधया ति जाणावणई जलचरस्स वा 
थलठचरस्स वा त्ति भणिद । खगचारिणो देव-णेरइयाणं उक्कस्साउर्अ किण्ण बंधति ? ण, 
पक्खीणं सत्तमपुढविणेरशएसु अजुत्तरविभाणवासियदेवेसु वा उप्पज्जणं पड़ि सत्तीए 
अभावादों । ण विज्जाहराणं खगचरत्तर्मत्थि, विज्जाए विणा सद्दावदों चेव गगणगमण- 
समत्येसु खगयरत्तप्पसिद्धीदो । 

दंसणेवजोंगे वईताणं उक्कस्साउअबंधों ण द्वोदि, किंतु णाणोवजोंगे बहंताएं 
एवं त्ति जाणावणई सागारणिदेसो कदों। सुत्ताणमाउअस्स उक्कस्सबंधों ण द्वोदि त्ति 
जाणावणई जागारणिदेसे के । जहा सेसकम्मार्णं उक्कस्सट्ठिदीओ उक्कस्ससकिलेसण 
वज्ञेति, तहा आउअस्स उक्कस्सट्ठटिदी उक्कस्सविसोहीण उक्कस्ससंकिलेसेण वा णे 
वज्ञदि त्ति जाणावणईं तप्पाओग्गसंकिलिट्वस्स वा तप्पाओग्गविसुद्धस्स वा त्ति भणिद । 


कर सकते हैं, एसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, वैसा स्थोकार करनेपर 
छेदसूत्रके साथ विरोध होता है । 

देकोकी उत्कृष्ट आयुके बन्धक स्थछचारी संयत मलुष्य, तथा नारकियोंकी 
उत्हृष्ट भायुके बन्धक स्थलचारी मिध्यादष्टि मनुष्य एवं जलूचारी य स्थलचारी संशी 
पंचेद्रिय तियथ मिथ्यारष्टि हैं, ए्सके शापनाथ “ जलचरसुूख वा थलचरस्स या” 
देसा कहा है । 

शंका-- आाकाशचारी जीव देव व नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुको क्‍यों नहीं 
बांधते हैं ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, पक्षियोंके सप्तम पृथिवीके नाराकेयों अथवा अनुक्तर 
घिमानवासी देवोंमे उत्पन्न होनेक्ी सामथ्य नहीं है। यदि कहा जाय कि विद्याघर 
भी तो आकाहदाचारी हैं, वे वहां उत्पन्न हे! सकते हैं; तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं दै, 
क्योंकि, विद्याकी सहायताके विना जो स्वभावचसे ही भाकाशगमनमे समर्थ हैं उनमें 
ही खगचरत्वकी प्रसिद्धि है। 


द्शनोपयोगमे वरतमान जीवॉके उत्कृष्ट आयुका बन्ध नहीं द्ोता, किश्तु 
झानोपयोगम वतेमान जीवाके ही उसका बन्ध द्वोता है, यद्द ज़तलानेके लिये ' साकार ! 
पदका नि३ंश किया है। सोये हुए जीवोके उत्कृष्ट आयुका बन्घ नहीं होता, यह 
बतलानेके लिये ' जागार ! पद्‌का प्रयोग किया है। जिस प्रकार शेष कर्मोंकी उत्कृ् 
स्थितियां उत्कृष्ट संक्लशसे बंघती हैं बेसे आयु कर्ंकी उत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट बिशुद्दि 
अथवा उत्कृष्ट संक़्लेशस नहीं बंघती, यह जनलानेके लिये “ तप्पाओोग्गसं किीलटटस्स 


था तप्पाओर्गाबेसुद्धस्स वा ” ऐसा कहा है। उत्कूः आवाधाके बिना उत्कृष्ट स्थिति 


११६ ] छक्खंडागम वेयणाखंड [ ४, २, ६, १३: 


उक्कस्साबाधाएं विणा उक्कस्सट्ठिदी ण होदि त्ति जाणावणई उक्कस्सियाए आबाहाए 
इंदि भणिदं । विदियादिसमश्सु आबाहा उक्कस्सिया ण द्वेदि त्ति पुव्वकोडित्तिमाग- 
माबाई काऊण देव-णेरहयाणं उक्कर्पाउअं बंधमाणपदमप्मरए चेव उक्कस्साउभवेयणा 
दोदि त्ति भणिद । 


तन्वदिरित्तमणुक्कस्सा ॥ १३॥ 
तदो उक्कस्सादों वदिरित्त तब्वदिरित्त, सा अणुक्करपा | एसा अणुक्कस्सकालवेयणा 
असंखेज्जवियप्पा । तेण तिस्से सामित्ते पि असंखेज्जवियप्प। ते जहां - पुव्वकोडित्तिभाग- 
माबादई काऊण तेत्तीससागरोबरमाउअ जेण बद्ध सो उक्क्स्सकालसामी । जेण समऊण पबदें 
सो अणुक्कस्सकालसामी । जेण [ दुसमऊणं पबद्धं सो वि अणुक्कस्सकालसामी। जेण_] ति- 
समऊरणं पबड् सो वि अशुक्कस्सकाठसामी । एवमसेंखेज्जभागहाणी होदूण ताव गच्छदि 
जाव जहण्णपरित्तासंखेज्जण उक्कस्साउद्ठिर्दि खंडिदृण तत्थ एगर्ंड १रिहीीणो त्ति। पुणी। 


चर 


उक्कस्साउअ उक्कस्पसंखेण्जेण खेडेदुथ तत्थ. एगर्खंडपरिद्दीण असंखज्जभागद्वाणीए 
परिसमत्ती संखेज्जभागहाणीए आदी च होदि। एवं संखेज्जभागहाएण। द्वोदुण ताव 
गच्छदि जाव उक्कस्साउअस्स अद्धं समऊणं परिहीण ति । 


नहीं होती है, यद शापन करानके लिये ' उक्रकस्लियार आबाद्याए ' ऐसा कहा दे । 
चूंकि द्वितीयादिक समयोम आबाधा उत्कृष्ठ होती नहीं है, अतः पूववेकोटिके तृतीय 
भागका आयाधा करके देवोंव नारकियाोकी उत्कृष्ट आयुको बांधनेवालू जीवके 
बनन्‍्धके प्रथम समयमें ही उत्कृष्ट आयुवेदना दोती दे, ऐसा कहद्दा है | 

उससे भिन्न अनुत्कृष्ट वेदना द्वोती है ॥ १३॥ 

डससे अथोत्‌ उन्क्णसे विपरीत आयु कमंकी बदना काऊुकी अपेक्षा अनुत्कृष 
बेदना होती है। यह अजुत्कष्ट कालवेदना अख्ंख्यात भेद स्वरूप है। इसीलिय 
उसके स्वामी भी असंण्य प्रकार हैँ। यथा- पृथकोटिक तृतीय भागकों आबाघा 
करके तेतील सागारापम प्रमाण भायुका ज्ञिसन बांधा है वह कालकी अपक्षा उत्कृष्ट 
बेदनाका स्वामी है। जिसने एक समय कम उत्कृए आयुको बांधा है वह अच्ु 
स्कृष्ट कालवेदनाका स्वामी है। जिसने [ दो समय कम उत्कृष्ट आयुका बांघा है 
वह भी अनुत्कृट कालवेदनाका स्थामी है | जिसने ] तीन समय कम उत्कृष्ठ आयुको 
बांधा है यह भी अजुत्कृष्ट कालवेइनाका स्वामी है। इस प्रकार असंण्यातभागदातनि 
होकर तब तक जाती है जब तक जघन्य परीतासंख्यातसे उत्कृष्ट आयुस्थितिकों 
खण्डित करनेपर उसमेले एक खण्ड प्रमाण हानि नहीं हो जाती। पश्चात्‌ उत्कृष्ट 
भायुका उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करके उसमेस एक खण्ड प्रमाण हानिके हो 
आनेपर असंख्यातभागहानिकी समाप्ति और संख्यातभागहानिका प्रारम्भ होता 
है।इस प्रकार संख्यातभागद्ानि होकर तब तक जाती है जब तक उत्कृष्ट भायुका 
एक समय कम अधे भाग दहन नहीं हो जाता। 


9, रै, 5, ११. ] वैयंणमद्दादियारे वैयणकालविद्ाणे सामित्त [ ११७ 


पुणो उक्कस्साबाई काऊण उक्कस्साउअस्स अद्धे पबद्धे संखेज्जगुणद्वाणी दोदि। 
पुणो समऊणे अद्धे पत्रद्धे वि सेखेज्जगुणहाणी चव । एवं संखेज्जगुणद्वाणी ताव गच्छदि 
जाव उक्कस्साउअ जहण्णपरित्तासखेज्जेण खेडेदुण तत्थ एगल्लंड रूवादिय सेसं ति। 
एत्तो प्पहुडि असंखेज्जगुणहणी चेव द्वोदृण गच्छदि । एवं ताव णेदव्वजाव पुव्वकोडि- 
तिभागमाबाह काऊण देवेसु दसवस्ससहस्साउअं बंधिदृण ट्विद्ों त्ति | पुणो एदेण 
आउएण समाणमणुस्साउरअ्ज पेत्तण समऊण-दुसमऊणादिकमेण अधष्ठिदिगलणेण णेदव्य 
जाव भवसिद्धियर्चारेससमओं त्ति। व कदे पुब्वकोडित्तिमगिणब्भीहेयसमऊर्णततीस- 
सागरोवममेत्तड्ाणवियप्पा सामित्तवियप्प। च ठट्धा होंति। 

संपद्दि एत्थ जीवसमुदाहारों छद्दि अणिये।गद्योराहि उच्चदे । ते जद्दा -- उक्कस्सए 
ट्ढ।णे जीवा[ अत्थि । तदणंतरहेड्डिमड्राणि वि जीवा अत्यि । एवं णदव्व जाव अणुक्कर्स- 
जदृण्णट्वाणे त्ति। 

आउभस्स उक्कस्सए ह्वाणि जीवा असंखेज्जा, णरइयउक्कस्स|उर्ज बपमाण- 
जीवाणमसंखेज्जाणमुवूभमादो | एवं सब्वत्थ णेदव्वे । णर्वरे एडदियपाओग्गड्ढाणिसु 
एक्केक्केसु जीव। अत । तत्ते। देद्धिमिसु खबगसेडीए चेव लब्भमाणेसु संखेज्जा । 


पुनः उत्कृए आबाधाका करके उत्कृष्ट आयुके अधथे भागको बांघनेपर 
संख्यातगुणहानि होती है। पश्चात्‌ एक समय कम अधथे भाणक बांधनपर भी 
संख्यातगुणहाने ही होती दे | इस प्रकार संख्यातगुणद्यानि तब तक जाती है 
जब तक कि उत्कृष्ट आयुका जघन्य परातासंख्यातलसे क्षण्डित करनेपर उसमेंखे 
पक अधिक एक खण्ड शेष रहता है । अब यहांसे असंख्यातगुणहानि ही 
होकर जाती है, इस प्रकार तब तक ले जाना चाहिये जब तक पूर्वकोठिके 
तृतीय भागकोी आवाधा करके देवोमें दस हजार वर्ष प्रमाण आयुको बांघकर 
स्थित नहीं द्ोता। 

पश्चात्‌ इस आयुक समान मनुष्यायुकाी पग्रदणकश एक समय कम दो 
समय कम इत्यादि कऋ्रमसे अध स्थितिके गलनेसे भवसिद्धिके अम्तिम समय 
तक ले जाना चाहिये | ऐसा करनेपर पूर्वकोटिक तृतीय भागलसे अधिक 
व एक समय कम तेतीस सागरोापम प्रमाण स्थानविकत्प और स्थामिस्पविकर्प 
प्राप्त होते हैं । 

अब यहां छह अनुयोगद्वारोके द्वारा जीवसमुदाहारकों कहते हैं। यथा-- 
डल्कृष्ट स्थानमें जीव हैं | उसले अनम्तर नीचेके स्थानमे भी जीष हैं | इस 
प्रकार अनुत्कृष्ट- जघन्य स्थान तक ल जाना चाहिये । 

आयुके उत्कृष्ट स्थानमें असंख्यात जीव हैं, क्‍योंकि, नारकियोंकी उत्हृष्ट 
आयुको बांघनेवाले अलंख्यात जीव पाये जाते हैं। इसी प्रकार सब स्थानोरमे जानना 
चाहिये। विशेषता इतनी है कि एकेन्द्रियके योग्य स्थानोमेले पक एक स्थानमें 
अतस्त जीव हैं । उससे नीचेके क्षपकश्रेणिमें दी पाये ज्ञानियाले स्थानों संक्‍्यात जीब हैं। 


११८ ] छक्लैंडागम वेयंणालंड [ 9, रै। ६ै, (४. 


सेडी ण सक्‍कदे णेदुं, विसिट्ठुवएसाभावादो । 

उककरसद्काणजीवपमाणेण संब्बइाणजीवा केंवडिएण कालेण अर्वह्ििरिज्ज॑ति ? 
अरणतेण कालेण | एवं तसकाइयपाओग्गसब्बद्ठाणजीवाण्ण वत्तव्वे । एडंदियपाओरगढड्ढाण- 
जीवपमाणेण सव्वजीवा केंव्चिरेण कालेण अर्वाहिरिज्जंति ? अतोम॒हुत्तेण। एवं 
सव्वत्य णेदव्व । 

उक्कस्सए टड्वाणि जीवा सब्वजीवाणे केवंडिओ भागों ? अेतिमभागो । एवं 
तसपाओआग्गसब्वद्टांणेसु वत्तव्वे । वणप्फदिकाइयपाओग्गेसु द्वाणेसु सब्व्ठाणजीवाणम- 
सेखेज्जदिभागे । एवं सब्वत्थ वणप्फदिपाओग्गड्ढाणिसु वत्तव्व | 

सव्वत्थेववा जदृण्णए द्वाणे जीवा । उक्कस्सए ड्वाणि जीवा असंखेज्जगुणा | अज- 
दृण्ण-अणुक्कस्सशसु इाणसु जीवा अणेतधुणा । अधुक्कस्सए द्वाण जीवा विप्ेसाहिया । 
अजदृण्णएसु ड्वाणिसु जीवा विसेसाहिया । सब्बेसु ट्राणसु जीवा विसेसाहिया। एवमुक्कस्स- 
सामित्त समत्ते । 


की 

सामित्तेण जहण्णपदे णाणावरणीयवेदणा कालदो जहृण्णिया 
कस्स 27 ॥ १४ ॥ 

भ्रेणिप्रसूपषणा करना दक््य नहीं हे, क्योंकि, उसके सस्वन्धम विशिष्ट 
डउपदेशका अभाव है। 

जत्कृष्ट स्थान सम्बन्धी जीवॉक प्रमाणसे सब स्थानाके जीव कितने कालके द्वारा 
अपइहत होते हैं? उक्त प्रमाणसे वे अनन्त कालके ठारा अपहृत होते हैं। इसी 
प्रकार असकायिक प्रायोग्य सब स्थानाके जीवाकी प्ररूपणा करना! चाहिये। एकेनिद्रिय 
प्रायोग्य स्थानों सम्बन्धी जीवाके प्रमाणल सब जाच तने काल द्वारा अपहृत 
होते हैँ ? उक्त प्रमाणस्र वे अन्तमुंहते कालके द्वारा अपहृत होते हैँ | इसी प्रकार 
सर्वेत्र ले जाना चाहीये। 

उत्कृष्ट स्थानमें जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं? वे उनके 
अनन्तवे भाग प्रमाण हैं। इसी प्रकार तश्रस प्रायोग्य सब स्थानोंमे फहना चाहिये। 
चनस्‍्पतिकायिक प्रायोग्य स्थानें।म॑ सब स्थानोके जीवॉके असंख्यातर्व भाग प्रमाण 
हैं । इसी प्रकार सर्वेत्र चनश्पतिकायिक प्रायोग्य स्थानों कहना चाहिये । 

जधन्य स्थानमे सबसे स्तोक जीव हैं । उत्क्ष्ट स्थानमें उनसे भसंण्यात- 
गुण जीव्र हैं।अजधन्य-अनुत्कृष्ट स्थानों जीत्र उनले अनन्तमुंणे हैं । अलुत्कशट 
स्थानमें जीव उनसे विशेष अधिक हैं। अजघन्य स्थानामें जीव उनसे विशेष 
अधिक है । सब स्थानोमं जीव उनसे विशेष अधिक हैँ । इस प्रकार उत्कृष्ट 
स्थामित्व समाप्त हुआ। 

स्वामित्सस जघन्य पदमें ज्ञानावरणीयकी वेदना कालकी अपेक्षा जधन्य 


किसके होती है? ॥ १४॥ 


१, रे, ६९, १५. ] बेयणमद्दादियोरे वेयणकालविहाणे सामित्ते (११९ 


जहण्णपंदे इदि पुव्वुत्तअहियारसंभालणई णिद्दिई | सेसकम्मपडिसिहड्ढे णाणावरणीय- 
णिंदेसो । कालणिंदेसो खेत्तादिपडिसेहफलो । पुव्वाणुपुव्विकर्म! मोत्तण पच्छाणुपुन्वीए 
जहण्णसामित्तपरूवर्ण किमई कीरद ? ण, तीदि वि आणुपुन्वीहि परूविदे दोसे णत्यि 
त्ति जाणावणई तदहापरूवणादे! । अथवा, जदण्णटाणादो उक्कस्सद्वाण संगद्दिदासिस द्वाण- 
वियप्पत्तादो पहाणमिदि जाणावणई पुव्वमुक्कस्सड्भाणपरूवणा कंदा । सेसे सुगम ? 


अण्णदरस्स चरिमसमयछदुमत्थस्स तस्स णाणावरणीयवेयणा 
कालदोा जहण्णा ॥ १५ ॥ 

ओगाहणादिभेदेदिि' जह्णकालविरोह्ाभावपरूवणड्रमण्णदरस्से त्ति भणिद । छदुमं 
णाम आवरणं, तम्दि चिट्नंदि त्ति छदुमत्यो, तस्स छदुमत्थस्से त्ति गिदेसेण केवलिपडि- 
सेहो कदो | चरिमसमयछदुमत्थस्से त्ति णिद्देसो दुचरिमादिछुदुमत्यपडिसेहफ़लो । खीण 
कसायदुचरिमसमए किण्ण जहण्णसामित्त दिज्जंद ? ण, तत्थ णाणावरणीयस्स दुसमहयह्विंदि 


जधन्य पदम ' यह निर्देश पूर्वोक्त अधिकारका स्मरण करानेके लिये कहा 

है। शेष कर्मोका प्रतिषिथ करनेके लिये ' झ्ञानावरणीय * पद्का निर्देश किया है। कालके 
निर्देशका प्रयोजन क्षेत्रादिकोंका प्रतिषिथ करना दे । 

शंका - पूर्वाजपूर्वीक्मकों छोड़कर पश्चादानुपूर्चीले जघन्य इवामित्वकी प्रूपणा 
किसलिये की जा रही है ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, तीनों ही आजुपूर्वियोंसे प्ररूपणा करनेपर काई दोष 
नहीं होता, यद्ध जतलानेके लिये यहां पश्चादानुपूर्वीक्रमल प्ररूपणा की गई हैं। अथया 
जघन्य स्थानकी अपेक्षा समस्त स्थानभेदांका संग्रहकता होनेस उत्कृष्ट स्थान प्रधान 
है, यह श्ात करानके लिये पदिले उत्कृष्ट स्थानकी प्ररूपणा की गई है | 

शेष कथन सुगम है । 

जे कोई भी जीव छद्मस्थ अवस्थाके अन्तिम समयमें वर्तमान है उसके कालकी 
अपेक्षा ज्ञानावरणीय कर्मकी जघन्य वेदना होती है ॥ १५ ॥ 

अवगाहनादिक भेदोँस जघन्य कालवेदनाके होनेमे फाई विरोध नहीं हैं, 
यह बतलानेके लिये सुत्नम “ अन्यतर ' पदका उपादान किया गया है। छव्म 
शब्द्का अथे आवरण हैं, उसमें जो स्थित हे वह छद्मस्थ कहा जाता है। 
उक्त छद्मस्थका निर्देश करनेसे कवलीका प्रतिषथ किया गया है। ' अन्तिम समय 
यरत्ती छद्मस्थ' इस निरदेशका फल दिचरम-त्रियरम आदि खसमयोमें यरेमान 
छद्मस्थोंका प्रतिषेध करना है। 

शेका- क्षीणकबाय गुणस्थानके ल्विचरम समयमे जघन्य वेवनाका स्वामिस्थ 
क्यों नहीं दिया जाता है? 


३ प्रतिषु ' कम्म ” इति पूौठ8। २ प्रतिषु  ओगाइणमेंदीद्‌ ” इति पाठः । 
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देसणादो । एवं तिर्चारेमादिछदुमस्थेसु वि जदण्णसामित्ताभावो जाणिदूश वत्तव्वो। तम्हा 
खीणकसायर्चारेमसमए एगसमर्ड्यट्रेंदिणाणावरणकम्मक्खंघे जहण्णसामित्ते द्ोदि तति पेत्तव्व । 


तब्वदिरित्तमजहण्णा ॥ १६ ॥ 

एदम्द्ादो जे वदिरित्ते तमजद्ृण्णा कालवेयणा होदि । ते च अग्रयवरियप्पं । तेण 
तब्मेदपरूवणादुवारेण ते्सिं ट्वाणाणं सामित्तपरूवर्ण कस्सामे । ते जहां-- एंगो 
खबगे कम्माणि परिवाडीए खविय चौरिमसमयखीणकसाई जादो। तस्स खीणकंसायस्स 
चरिमसमए एगा ट्विदी एगसमयकाठ्पमाणा अच्छिदा । तस्स णाणावरणीयवेयणा कालदो 
जद्दण्णा । एसो जहृण्णकालप्तामी । पुणों अण्णेगो जीवो पुव्वविधाणेणागंतुण दुर्चारेमसमय- 
खीणकसाई जादो । सो अजहृण्णकालसामी | एद! बिदियद्वाण | पुणो अण्णो जीवों 
तिर्चारेमसमयखीणकसाई जादो । एसे वि अजदहृण्णकाठ्सामी | ते तदियं ड्वाणे । एवं 
चउत्थादिकमेण ओदारेदव्व॑जाव खीणकसायद्धाए संखेज्जदिभागो त्ति । एंदे णिरंतरद्वाण- 
सामिणो द्वोति । 


समाधान--नहीं, क्योंकि, वहां शानावरणीयकी दो समय प्रमाण स्थिति 
देखी जाती है। 

इसी प्रकार त्रिचरम आदि छदूमस्थोंमे भी जघन्य वेदनाके स्वामित्वका 
अभाष जानकर कहना चाहिये। इसीलिये क्षीणक्रषायके अन्तिम समयमें ज्ञानावरण 
कमस्कन्धर्की एक समयवाली स्थिति युक्त जीव जघन्य बेदनाका स्वामी होता है, 
देखा प्रहण करना चाहिये | 

जघन्य वेदनांस भिन्न अजघन्य वेदना होती है ॥ १६ ॥ 

इस जघन्य वेदनासे जो भिन्न है वह कालकी अपेक्षा अज़घन्य वदना है । वह 
अनेक भेद रूप है| इसलिये उसके भेदोंकी प्ररूपणा करते हुए उन स्थानोंके स्थामित्वकी 
प्ररूपणा करते हैं |यथा-- कोई एक क्षपक परिपाटीसे कर््षोंका क्षपणण करके क्षीण- 
कथायके आग्तम समययर्ती हुआ। उक्त जीवके क्षीणकपाय दोनेके अन्तिम समयमें 
एक समय काल प्रमाण पक रिथति रहती है। उसके ज्ञानावरणीयकी वचेदना 
कालकी अपेक्षा जघन्य होती है। यह जघन्य कालवेदनाका स्वामी है । पुनः 
एक दूसरा जीव पूर्व बिघिसे आ करके क्षीणक्षायक ट्विचरम समयवर्ती हुआ। 
घह अजघन्य क लवेदनाका स्थामी है | यह द्वितीय स्थान है। पुनः एक और 
जीप क्षीणकपायके शत्रिचरम समयवर्ती हुआ । यह भी अज्घस्य कालवेदनाका स्वामी 
है। यद तीखरा स्थान है। इसी प्रकार चतुर्थ पंचम आदिके क्रमस क्षीणकषाय- 


हर 


कालके संख्यातवे भाग तक उतारना चाहिये | ये सब निरन्तर स्थानोंके स्वामी 


होते हैं । 


४, रे; ५, १९: ] . वेयणमहाहियारे वेयणकालबिद्दाणे सामित्ते [१२१ 


पुणो अण्णो जीवों पुव्वविद्यगेणागंतृण पुव्वणिरुद्धट्ठिदवीर तदणतरदेट्टिमखीण- 
कसाई जादो ! एदं सांतरमपुणरुत्तइाणं, पुव्विल्लद्वाण पेक्खिदूण अंतोमुहुत्तमर्ताहदीदि 
अर्तरिदूणु पण्णत्तादो । त॑ कर्ष गब्बदे ? एत्थ चरिमट्विदिखेडयचरिमफालीए उबलंभादो, 
उवीरेमट्विदिग्मि तदणुवलभादो । एत्ते पपहुडि हेड्ठा समऊणुक्कीरणडूमिर्ताणरतरद्टाणेयु 
समुप्पण्णेसु सई सांतरद्टाणमुप्पज्जद्‌। कुदो ? अप्पिद-अपष्पिद्निदिखंडयस्स चररिमफालि- 
मेत्तमंतरिदृणुप्पत्तीदो । एवमोदारेदव्य॑ जाव अणियध्टिअद्भधाए संखेज्जदिमागो त्ति। तत्थ- 
तणअगिरय्विद्टिदिसतादों बादर॑इदियपज्जत्तयस्स णाणावरणजहण्णट्विदिसंत विसेसाहिय पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागेण । 

पुणो एद्मणियट्टिद्विंदेसंत मोत्तृण बादरेइंदियपज्जत्तयस्स जहण्ण्विदिसंत॑ पेक्तण 
समउत्तरे वड़िदूण पबद्धे णिरंतरमण्णमपुणरुत्तट्वाणं उप्पज्जदि | पुणे एद काए वड़ीए 
वड्डिदे त्ति उत्ते असंखेज्जभागवड्डीए । एदस्स वड्डिद्समयस्स आगमणई को भागद्वारों । 
षादरेइंदियधुवट्डिदी । कुदो ? बादरेइंदियधुव्लिदीए बादरेइंदियधुव्टिदिमवहरिय लड्धमेग- 


पश्चात्‌ दुसरा एक जीव पूर्व विधिसि आकर पूर्वकी विवक्षित स्थितिसे 
तदनन्तर अधघस्तन क्षीणकपषायी हुआ । यह खान्तर अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि, 
पूरंवके स्थानकी अपेक्षा अन्तमुहते मात्र स्थितियोंके अन्तरस यह स्थान उत्पन्न हुआ है । 

शंका - वह केस जाना जाता है? 

समाधान -- क्योंकि, यहां अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालि पायी 
जाती है, परन्तु ऊपरकी स्थितिम वह नहीं पायी जाती । 

यहांसे प्रारम्भ होकर नीचे एक समय कम उत्कीरणकालके बराबर निरम्तर 
स्थानोंके उत्पन्न हॉनेपर एक वार खान्तर स्थान उत्पन्न होता है, क्योंकि, 
विवक्षित विवक्षित स्थितिक्राण्डककी अन्तिम फालि प्रमाण अन्तर करके वह 
उत्पन्न हुआ है।इस प्रकार अनिवृत्तिकरणकालके संण्यातव॑ं भाग तक उतारना 
चाहिये । वहांके अनिवृत्ञिकरणके स्थितिसत्वसे बादर पकेन्द्रिय पर्याप्त ज्ीबके 
शान[वरणका जघन्य स्थितिसत्त्व पल्‍योपमके असंख्यातव॑ भागसे विशेष अधिक है। 

पुनः इस अनिवृत्तिकरणके स्थितिसत्वका छोड़कर ओर बादर एकेन्द्रिय 
पर्याप्तके जघन्य स्थितिसत्त्यको शरद्ण करके एक एक समय बढ़कर बांधनेपर दूसरा 
निरन्तर अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है। 

शंका-- यह कोनसी वृद्धि द्वारा बृद्धिगत हुआ है? 

पमाधान-- बद्द असेख्यातभागवृद्धिक द्वारा बुद्धिगत हुआ है। 

शंका -- इस बढ़े हुए समयके निकालनेके लिये भागहार क्‍या है! 

समाधान - हुसके लिये भागहार बादर पएकेन्द्रियकी धवस्थिति है, क्योंकि, बादर 
पएकान्द्रियकी धुवस्थितिका बादर एकेन्द्रियकी घवस्थितिम भाग देनेपर जो एक 


१ आप्रतो * अप्पिद-अर्गाप्पिद ” इति पाठः | 
3, ११-१६, 
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समय॑ तम्मि चेव धुवद्टिदं पडिरासिय पक्खित्ते वष्टमाणवड्डिठाणुप्पत्तीदी' । दुसमउत्तरे 
वड्डिदूण बंधप्राणस्स वि असंखेज्जभागवड़िद्वाण चेव | कुदो ? पुच्विल्लभागद्वारस्स 
दुमागेण धुवह्विदाीए ओवह्विदाए दोण्णं समयाणमागमणदंसणादों । तिसमयउत्तरं व्डिदृण 
बंधमाणस्स वि असंखेज्जभागवर्डी चेव, धुवड्ठिदीए तिभागेण घुवद्ठिदिमाव्टिद्‌ तिण्णं 
वेड्डिद्समयाणमागमणदंसणादे । चदुसमयउत्तरं वड्डिण बंधमाणस्स असंखेज्जदिभाग- 
वड्डी चेव, धुवह्विदीए चदुब्भागेण धुव्ठिदीए ओवद्ठिदाए वड्डिदचदुरूवाणमागमणदंसणादो । 
एवं बादरेइंदियधुवट्टिदीए उर्वीरे बादरेइंदियधुवट्धिदीए जात्तियाओं पलिदोवमेसलागाओं 
अत्यि, तत्तियमेत्तेसु समएसु वड्डिदिसु वि असंखेज्जभागवड्डी चव द्वोदि, पलिदोवमेण 
धुवद्ठिदी: ओवट्टिदाए वड्डिदधुव्टिदिपलिदोावमसलागमत्तसमयाणमागमणदंसणादा । पुणो 
एगसमय वड्डिदृूण बंधमाणस्स वि असंखेज्जभागवड़ी चेव, किंचूणपलिदोवमण धुवष्टिदीए 
भांग हिंदाए रुवाहियपलिदेवमसलागमत्तसमयाणमागमणदंसणादा । धुबद्विदिपलिदोवमसला- 
गासु दुशुणमेत्तासु वड्विदासु वि असंखेज्जभागवड़ी चेव होदि, पलिदोवमदुभागेण धुव- 
ट्विदीए ओवट्टिदाए दुगुणधुव्विदिर्पलिदावमसलागाणमागमणुवलेभादों । एवं पलिदोवमगुण- 
समय लरूब्ध होता है उसे घ्रवस्थितिको प्रतिराशि करके मिला देनेपर वतेमान 
वृद्धिका स्थान उत्पन्न होता है। 

उत्तरोत्तर दो-दो समय बढ़कर बांधनेवाले जीवके भी अखंख्यातभागवृद्धि- 
स्थान ही होता है, क्योंकि, पे भागहारके द्वितीय भागका धघुवस्थितिम्में भाग 
देनेपर दो समय आते देखे जांत हैं। उत्तरोत्तर तीन-तीन समय बढ़कर बांधनेवाले- 
के भी असंख्यातभागवृद्धि ही होती हे, क्योंकि, छुवस्थितिके तृतीय भागका 
ख्रवस्थितिम॑ भाग देनेपर वृद्धिगत तीन समयेंकी प्राप्ति देखी जाती है। 
चार-चार समय उत्तरोत्तर बढ़कर वांघनवालेक्रे असंख्यातभागत्द्धि दी होती है, 
क्योंकि, ध्वस्थितिके चतुर्थ भागका घ्रवस्थितिम भाग देनेपर वृद्धिप्राप्त चार 
रूपोकी उपलब्धि देखी जाती है। इस प्रकार बादर एकेन्द्रियकी ध्वस्थितिके ऊपर 
बाद्र एकेन्द्रियकी घुवस्थितिमं जितनी पल्येपप्शलाकार्य हैँ उतन मसाज समयोकी 
वृद्धि हो चुकनेपर भी असंख्यातभागवुद्धि ही होती है, क्योंकि, पल्योपमका श्ुव- 
स्थितिमं भाग देनेपर घुवस्थितिक्री पल्योपमशलाकाओं प्रमाण वृद्धिगत खमयेंक्ली उप- 
लब्धि देखी जाती है । तत्पश्चात्‌ एक सम्रयक्री ब्ृद्धि हाकर वांधनेबालेके भी 
असंण्यातभागवृद्धि ही हो।तती है, क्योंकि, कुछ कम पस्योपमका घुवस्थितिमें भाग 
देनपर एक अधिक पल्योपमशलाकाओं प्रमाण समयोंक्री उपलब्धि देखी जाती है। 
घ्ुबस्थितिमं जितनी पल्योपमशलाकाये हैं उनसे दूनी वृद्धिक होनेपर भी अखं- 
रुथातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि, पलल्‍योपमके अधे भागका घ्ुवस्थितिर्मे भाग 
देनेपर दूनी छुथस्थितिकी पल्‍योपमशलाकायें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार पल्योपमकी 


१ ताप्रतो “वद्भुमाणवद्धिद्वाशप्पत्तीदों ” इति पाठ: | २ अ-काप्रत्यो: “ मागमुवर्ंभादो' हति पाठः | 
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गारसलागमेत्तपढमवर्गमूठाणि वड्धिरूण बंधमाणस्स वि असंखेज्जभागवड़िद्भाणं चेव द्वोदि। 
कुदों ? पलिदोवमवरग्गमूलेण घुवड्मिदीर ओवह्टिदाए घुवद्धिदिपलिदोवमसलागंमत्तपलिदो- 
वमपठमवग्गमूलाणमागमुवलंभादो । एवं बादरघुवड्धिदीए भागहारों पलिदोव्मधिदियवर्ग- 
मूल होदूण, पुणी कमेण हाइदुण तदियवग्गमूर् द्वोदण, पुणो आवंलियं द्वेदूण जाव 
जद ण्णपरित्तासंखेज्ज पत्तो त्ति ताव वड्ढावेदत्वे | एवं वड्डिदि वि असंखेज्जभागवड्ी 
चेव । कुदो! ! जहण्णपरित्तासंखेज्जेण बादरेइंदियघुवड्धिदीए ओवहिदाए वड्जिरूवाणमुव- 
लंभादो । बादरेइदेयवीचारदइ|णाणि पेक्खिदूण एदे वड्धिद्समया असंखंज्जगुणा द्वोंति, 
पलिदोवमस्स संखेज्जद्भागत्तादों, आवलियाए असंखेज्जदिभागेण पलिदोवम भागे द्विदे 
बादरइदियवीचारद्टाणाणं पमाणुप्पत्तीदो; बादरेइंद्यिउक्कस्सट्टिदीए उर्वीरे समउत्तरादि- 
कमेण बंधो ण लब्भदि त्ति। 

संपहि ट्विदिधादमस्सिदृण उर्वरिमद्वाणाणमुप्पत्ती परूवेदब्बा | ते जहां-- 
बादरेइंदियउक्कस्सट्विदीदी! समउत्तरं घादिदृूण ट्विदे असंखेज्जभागवई। होदि । उवरिम- 
ट्रिदिपृणे घाविदूण बादरेइंदियडव्कसरसट्विदिबंधदोी दुष्तमउत्तर कादूण द्ृवविदे 
तमण्णमपुणरुत्तमसं खेज्ज भागवड़ि द्वा्ं द्वोंदि । तिसमउत्तरं कादृण इविंदे अण्णमपुणरु्त- 


गुणकारमूत शलाकाओं प्रमाण पब्योपम प्रथमवर्गमूलाकी वृद्धि होऋर बांधनेवालेके भी 
असंख्यातभागवृद्धिका ही स्थान होता है, क्योंकि, पल्योपमके बर्गममूलका धुष- 
स्थितिमें भाग देनेपर घरधस्थितिकी पल्‍्यापमद्दालाकाओं प्रमाण पस्पेषम-प्रथम बगेमूलोंकी 
उपलब्धि पायी जाती दै । इस प्रकार बादर एरकान्द्रयकी ध्रवस्थितिका भागदार 
पबयेपमका द्वितीय बरगेमूछल हे।कर, फिर ऋमस्त द्वान दाकर तृतीय वर्गमूछ द्वोकर, 
फिर आवली होकर, जब तक जघन्य परीलासंख्यात प्राप्त नहीं होता तथ तक बढ़ाना 
चाहिये | इस प्रकार भागदारक बर्दनेपर भी असंख्य(तभ।गवृद्धि ही होती है, फयेंकि, 
जघन्य पर्यतासंख्यातक्ला बादर एक्रन्द्रियकी घुबस्थितिम भाग दनपर उदुृद्धिप्राप्त 
अंक उपलब्ध द्वोत हैं, य वृद्धितत समय बादर एकान्द्रयक वीचारस्थानोकी अपक्षा असं- 
ख्यातगुण हैं, फ्योकि, व पल्योपमके संख्यातवे भाग प्रमाण है, आवलीके असंख्यातर्वे 
भागका पल्योपमर्मभ भाग देनेपर  बादर पकन्द्रियर चीचारस्थानोका प्रप्ताण 
उत्पन्न होता है तथा बादर एकेन्द्रियकी उत्हप्ठ स्थितिक ऊपर पक समयादिककी 
अधिकताके क्रमसे बन्ध नहीं पाया जाता। 

अब स्थितिघातका आध्रय करके उपरिम स्थानोकी उत्पासिकी प्ररूपणा करते 
है। पद इस प्रकार है-बादर पकेन्द्रयंकी उत्कृष्ट स्थितिमस एक-एक समय घात 
फरके स्थापित करनेपर अखंख्यतभागबृुद्धि हं।ती है। पश्च.त्‌ उपरिम स्थितिको 
फिरसे घातकर बादर एकन्द्रियफ उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे दो दो समय अधिक करके 
स्थापित करनेपर घद दूसरा अपुनरुक्त असंख्यातभागवाद्वेका रुथान होता हदै। 
तीन-तान समय अधिक करके स्थापित करनेपर अम्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस 
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ट्वाणं द्वेदि। एवं णेदव्य॑ जाव बादरेइदियधुवद्धिदे जहण्णपरित्तासंखेज्जेण. खंडेदूण 
एगख्ंडमेत्तेय वड्धिदणच्छिदष्टिदि' त्ति। पुणो एदस्सुर्वारे ट्टिदिघादेण सम3उत्तरं वड़िंदे वि 
असंखज्जभागवड्डी दोदि । 
एदरस्स छेदभागहारो | ते जहा-- जहण्णपरित्तासंखेज्ज विसलेदृण बादरईदिय- 

घुवट्विदि समखंड कादूण दिण्णे विरठणरूवं पड़ि जहण्णपरित्तासंखेज्जेण खंडिदेगर्खड- 
मागच्छदि । पुणो एदे समयाहियमिच्छामो त्ति एत्य एगरूवर्धारेद हेट्ठा विरलिय त॑ 
चैव समखंड कादूण दिण्णे एगरूवस्स वड्डिपमाणं पावदि | पुणों एद उर्वीरे दादूण 
समकरणं कौरिय रूवाहियहेद्टिमविरठणमेत्तद्धाणं गेतूण जदि एगरूवर्पारेहाणी ठब्भदि तो 
उर्वीरेमविरलणाएं कि लभामे। त्ति पमाणण फलगुणिद्मिच्छमेवट्रिय लद्धमेगरूवस्स 
असंखेज्जदिभागमुर्वारिमविरठणाए 

अच्छेदनस्य राशे) रूप॑ छेद बदन्ति गणितज्ञाः | 

अशा।भाव नाश छदसस्‍्याहुस्तदन्वेव ॥ ५ ॥ 


प्रकार बादर एकान्द्रियकी ध्वस्थितिको जघन्य परीतासेख्यातस खण्डित करक एक खण्ड 
मात्र्से चृद्धिगतत धोकर स्थितिके स्थित हाने तक ले जाना चाहिय । पश्चात्‌ इसके ऊपर 
स्थितिघातसे उत्तरोत्तर एक एक समय वदनपर भी असंख्यातभागवृद्धि होती है । 


इसके छेद्भागहारका कहते हैं। यथा-- जधघधन्य परीतीसिंख्यातका विश्लन 
करके ऊपर बादर एकेन्द्रियकी ध्रवसश्थातिका समखण्ड करके दनपर एक पक 
विरलन अंकके प्रति जघन्य परीतारूख्यातस खप्डित करतेपर पक खण्ड प्राप्त 
होता है | फिर चूंकि इसे एक समय अधिक चाहंत हैँ, अतः एक अंकके 
प्रति प्राप्त राशिका नीचे विरलन करके ऊपर उलके ही समखण्ड करके देनेपर 
एक रूपका प्रृद्धिप्रमाण प्राप्त होता हैे। फिर इसको ऊपर दकर समकरण करके 
एक अधिक नीचेके विरलून प्रमाण स्थान जाकर उसका ही समखण्ड करके देने- 
पर एक रूपका वृद्धिप्रमाण आप्त होताहे। इसको ऊपर देकर समकरण करके 
एक अधिक नीचेकी विश्लन राशिफे बराबर स्थान जाकर यदि एक रूपकी हाने 
प्राप्त होती है तो उपरिम बिरलनके बराबर स्थान जाकर कितनी हाने प्राप्त होगी, 
इस प्रकार फल राशिसे गुणित इच्छा राशिमे प्रमाण राशिका भाग देनेपर जो 
पक रूपका असखंख्यातवां भाग प्राप्त होता है उसको ऊपरकी विरलन राशिमेंसे-- 


जय राशिमे कोई छेद नहीं होता तब गणितज्ञ उसका छेद एक मान लेते हैं 
धर न्‍! भ् ० लि. हर 
(्‌ जैसे ३८३) )।| और जब अंशका अभाव द्वो जाता है तब छेदोफा भी नाश समझना 
चाहिये (+४ -“४+ न 5४5. २०)॥५॥ 


२ जअनवाप्रत्यो: ' ट्विदीद्वेंदि ' इति पाठ: । 
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एदेण लक्खणेण सरिसछेद कादूण सेद्दिद सुद्धसेसमुक्कस्ससंखेज्जमेगरूवस्स असे- 
खेज्जा भागा च भागहारो द्ोदि | एंदेण बादरघुवष्मिदीए ओवष्टिदाए इच्छिदद्ठाणस्स 
वड्डिसमया आगच्छेति । पुणे ट्विदिघादेण दुसमउत्तरं ट्वि्दि परेदण ट्विदस्स वि असंखेज्ज- 
गबड्ढीए अण्णमपुणरुत्तद्वाणं हेदि । एत्थ वि छेदभागद्वारो चेच। तिसमउत्तरं धेरेदण 
ट्विदस्स असंखेज्जभागव्टीए अण्णमपुणरुत्तद्ाणे होदि । एवं ताव छेदमभागद्वारों होदण 
गच्छदि जाव बादरेइंदियघुवद्टिदे जहण्णपरित्तासंखेज्जेण खेडेदृण तत्थ एगर्खडस्सुतरि 
चब उक्कस्ससंखेज्जेण खंडेदूण तत्थ एगखंड रूऊणं वह्डिद त्ति। पृणो संपुण्णं बड्डिदे 
समभागहारों हे।दि । कुदे ? उक्कस्ससंखेज्जेण रूवादििएण जहण्णपरित्तासंखेज्जे भागे 
हिंदे उवरिमिविरठणाएं अवणेदुमेगरूबुबरलभादो । एत्थ सेखेज्जमागवड्रीए आदी असंखेज्ज- 
भागवड़ीए परिसमत्ती च जादा । 
पुणो एद्स्सुवरि अण्णो जीवों ट्विदिघाद करेमाणों समउत्तरद्विदि घरेदूण ट्विदों । 
एत्थ वि संखेज्जभागवड़ी चव । एदिस्से बड्ढीए छेदभागद्वारों द्वोदि। ते जहा-- उबरि- 
मेगरूवधरिदं देद्ठा विस्ठेदुण ते चव समखंड कांदृण दिण्णे एक्करेक्कस्स रूवस्स एगेगो 
समओ पावदि ! पुणा एद उबरिमरूवर्धरेदेस प्रिखविय समकरण कीरमाणे परिदीण- 


इस नियमके अनुसार समखण्ड करके घटा देनेपर अवशिष्ट डत्कृएट संख्यात व 
पक रूपका असंख्यात वहुभाग भागहार होता है | इसका बादर पएकान्द्रियकी घवास्थिति 
में भाग देनेपर अभीष्ट स्थानके वूद्धिगत समय प्राप्त होते हैं। फिर स्थितिघातसे 
उत्तरोत्तर दो समरयोकी अधिकताको प्राप्त स्थितिको भ्रह्णकर स्थित हुए जीवके 
भी असंख्यातभागवुद्धिका अन्य अपुनरूक्त स्थान धहोता है | यहां भी छदभागहार ही 
दाता है | तीन तीन॑ समय अवर्फ स्थितिको ग्रहणकर स्थित जीवके असंख्यात भाग 
वाद्धिका अन्य अपुनरुक्त स्थान द्वोता है | इस प्रकार तब तक छेदभागद्वार होकर 
जाता है ज़ब तक कि बादर एक्द्रयकी छवस्थितिका जघन्य परीतासंख्यातले खण्डित 
कर उसमेसे एक खण्डके ऊपर उसको ही उत्कृष्ट संडयातल्े खण्डित करके उस- 
मेसे एक अंक कम एक खण्डकी वृद्धि नहीं हो जाती । तत्पश्चात्‌ पूरे खण्ड 
प्रमाण वृद्धि हो जानेपर समभागहार होता है, क्योंकि, जघन्य परीतालंख्यातमें एक 
अधिक उत्कृष्ट संख्यातका भाग देनपर ऊपरकी विरलन राशिमेसे कम करनेके 
लिये एक रूप उपलब्ध दोता है । अब यहां संख्यातभागवृद्धिका प्रारम्भ और 
अखंख्यातभागवृद्धिकी सर्माप्ति दो जाती है । 

इसके ऊपर अन्य जीव स्थितिघातकों करता हुआ पए%-एक समय अधिक 
स्थितिको लेकर स्थित हुआ। यहां भी संख्यातभागवृद्धि ही होती है। इस बृद्धिका 
छेदमागहार होता है । यथा-- ऊपरके एक एक अंकके ऊपर स्थित राशिका 
नीचे विरलन करके ऊपर उसको दी समखण्ड करके दनपर हर एक अंकके प्रति एक 
पक सम्रय प्राप्त दोता है। फिर इसको ऊपरके भंक्रोपर स्थित शादियों मिलाकर 
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रूवाणं पमा्ण उच्चदे- रूवादियहेट्टिमविरलणमेत्तद्धांभ गेतृण जादे एगरूवर्परिह्णी 
लब्भदि ते। उर्वीरेमविरलगम्मि कि लभामे। त्ति पमाणेण फलगुणिद्च्छाए ओवद्विदाए 
एगरूवस्स असंखेज्जदिभागों भागच्छदि । एदमुक्कस्ससंखेज्जम्मि सोहिदे एगरूवस्स 
असंखेज्जा भागा रुवूणुक्कस्ससंखेज्ज च भागहारों होदि । पुणो दुसमउत्तरं बड्निदे 
संखेज्जभागवड्डिह्णे होदि। एदस्स वि छेदभागहारों | तिसमउत्तर वड्डिदे वि संखेज्ज- 
भागवड्डी चेव । एवं ताव छेदभागद्वारों द्वोदुण गच्छदि जाव बादरइंदियधुवद्विर्दि 
उक्कस्ससंखेज्जेण खंडेदूण पुणो तत्थेगर्खड रुवृणुक्कस्ससंखेज्जेण खेंडेदुण तत्थेग्ंड्ड 
रुवृणण वड्डिदं ति। संपुण्ण वड्िदे समभागहारों द्वेदि | ते च के ? रूवृणुक्कस्ससंखेज्जं 
विर्लेदृण उर्वरिमेगरूवधरिदं समखंड कादूण दिण्णे वड्डिपमार्ण द्वेदि। एदमुवरिमरूव- 
धरिदेसु दादूण समकरणे कीरमाणे रूवाहियहेट्टिमविरलगमेत्तद्धांणं गंतृण एगरूवपरिददाणी 
होदि त्ति रूवाहियदेट्टिमविरठणाएं उर्वर्मविरएणाए ओव्टिदाए एगरुवमागच्छदि । 
तम्मि उवीरेमविरठणाए सोहिदे रुवृणुक्कस्ससंखेज्जे भागदारों होदि । पुणो एंदेण 


का 


समकरण करते हुए हीन रूपाके प्रमाणको कद्दते हँ-- एक अधिक नीचेकी विरलन 
राशि प्रमाण अध्यान जाकर यदि एक रूपकी हानि पायी जाती है तो ऊपरकी 
विरलन राशिमे वह कितनी प्राप्त होगी, इस प्रकार फलगुणित इच्छा राशिमे 
प्रमाण राशिका भाग देनेपर एक रूपका असंख्यातवां भाग प्राप्त हे।ता है। इसको 
उत्कृष्ट संख्यातमेंसे कमर करनेपर शेष पएक्र रूपका अलंख्यात बहुभाग और एक 
कम उत्कृष्ट संख्यात भागहार दाता है। आगे दो-दो समय बढ़नेपर ख॑ख्यातभाग- 
वृद्धिका स्थान दोताहे। इखका भी छेदभागहार दे । तीन तीन समय बढ़नेपर 
भी संख्यातभागवृद्धि दी होती द्वे। इस ग्रकार तब तक छेदभागहार होकर जाता 
है ज़ब तक कि बादर एकॉन्द्रियकी क्वस्थितिको उत्कृष्ट संख्यातल खण्डित करके 
फिर उसमेसे एक खण्डको एक कम उत्कृष्ट संख्यातल खण्डित करनेपर उसमंसे 
एक कम एक खण्ड प्रमाण वृद्धि नहीं। हो जाती। सम्पूर्ण खण्ड प्रमाण वृद्धि दो 
चुकनपर समभागहार द्वोता हदे। 


शंका - बह कैसे ? 


समाधान-- एक कमर उत्कृष्ट संख्यातका विरलन कर उपरिम विरलनके एक 
रूपपर रखी हुई राशिको समखण्ड करके देनपर दृद्धिका प्रमाण होता है। इसको 
डउपरिम रूपोपर रखी दुई राशियोंके ऊपर देकर समकरण करते हुए एक अधिक 
नीखेकी विरलनराशि प्रमाण अध्वान जाकर चूंकि एक अंककी द्वानि द्वोती है, 
खतः एक अधिक नीचेक्की विरलन राशिका ऊपरकी विरलन राशिमे भाग देनेपर 
एक अंक आताहै। उसको उपरिम विरलन राशिमेंसे कम करनेपर पक कम 
डत्कृए संख्यात भागदहार होता दे । 
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बादरघुर्वाट्ठेदाए ओवट्विदाए संखेज्जमागवड्डिसमया लब्भति। एवं छेदभागहार-सममाग- 
दोरेंद्दि ट्विदिघादमस्सिदृण णेदब्बं॑जाव धघुर्वाद्टिदिभागहारों देरूवपमाणो पत्तो त्ति। 

पुणो अण्णे। जीवो ड्विदिघाद करेमाणो समउत्तराए ड्डिदीए आगदो । तमण्णं संखेज्ज- 
भागवड्डिड्डाणं द्ोदि । पुणे एदस्स छेदभागहारो । ते जहा-- उव्वीरेमएगरूवर्धारेदं 
विरलेदृण ते चेव समखंड कादूण दिण्णे एक्केक्करस रूवस्स एंगेगत्मयपमाणं पावदि । 
पुणो एत्थ एगरूवधरिंदं घेत्तण उर्वारेमएगरूवधरिदमस्मि दादूण समकरंण कीरमाण रुवा- 
हियदेट्टिमविरलणमेत्तद्धाण ग्रेतूण एगरूवर्परिहाणी होदि त्ति रुवाद्दियहेट्टिमीबिरलणाए 
उर्वरिमविरलणाए ओर्व्टिदाए एगरूवस्स असंखेज्जदिभागो आगच्छीदे । एद सरिसछेद 
कादूण दोरुवेसु सोहिंदे ए्गरूवस्स असंखेज्जा भागा समलमेगरूव॑ च भागद्ारों द्ोदि। 
पुणो एदेण बादरघुर्वाद्ेदमोव्टिय लड्मेत्ते वड्भाविंदे अण्णमपुणरुत्त संखेज्ज- 
भागवडडिड्चाणं. द्वोंदि। पुणो दुसमउत्तरं वड्डेदे वि संखेज्जमागवड्डिद्वांण द्ोदि । 
एदस्स वि छेदभागदारों दोदि। एंदेण कमेण छेदभागहारों ताव गऋछदि जाव 
बादरघुवह्टि्दि दोदि रूवेहि खंडेदूण पुणो तत्य एगर्खड रूऊण दोहि रुवेदि अवद्दिरिय 


फिर इसका बादर एकन्द्रियकी छवस्थितिमें भाग देनपर संख्यातभागषूद्धके 
समय प्राप्त होते हैं। इस प्रकार छेदभागद्वार ओर समभागहारके द्वारा स्थिति- 
घातका आश्रय करके घ्रवम्थितिभागद्दारके दो अंक प्रमाण प्राप्त होने तक ले 
जाना चाहिये । 


पुनः दूसरा जीव स्थितिधातकों करता हुआ उत्तरोत्तर एक-एक समय अधिक 
स्थितिके साथ आया | वह संख्यातभागवुद्धिका अन्य स्थान होता है। अय इसके 
छेवद्‌भागहारकोी कहते हैं। यथा-- ऊपरके एक अंकके प्रति प्राप्त राशिका बिरलन 
करके उसे दी समखण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति एक एक खमय 
प्रमाण प्राप्त होता है। फिर इसमेंसे एक अंकके ऊपर रखी हुई राशिको प्रहण कर 
उसे उपरिम एक अंकके प्रति प्राप्त रादशिम वेकर समहरण करते हुए एकू अधिक 
अधस्तन चिरलन प्रमाण स्थान जाकर चूंकि एक रूपकी हानि होती है, अतः 
एक अधिक अघस्तन विरलनका उपरिम विरलनमें भाग देनेपर एक रुपका 
असंख्यातवां भाग प्राप्त होता है। इसको समानखण्ड करके दो रूपोमेसे घटा 
देनेपर एक रुपका अखंख्यात बहुमाग और एक पूर्ण रूप भागद्दार होता है। फिर 
इससे बादर घुवस्थितिको अपवर्तित करनेपर जे। रब्ध हो उतना बढ़ानेपर संख्यात- 
भागवूद्धका अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। पुनः दो दो समय अधिक बढ़नेपर भी 
संख्यातमागवुद्धिका स्थान द्वोता हैं। इसका भी छेद्भागद्वार होता है। इस ऋमसे 
छेद्भागद्वार तथ तक जाता दै जब तक बादर एकीन्द्रयकी छुबस्थितिको दो रुपोंखे 
खण्डित करके उसमेंसे एक खण्डकों एक कम करके पुनः दो रुपोंसे खण्डित करनेपर 
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लड्धरुवृणमेत्ते व्डिद त्ति । संपुण्णे वडिंदे समभागहारों होदि । त॑ जद्दा- एगरुव विरलेदृण 
उर्वरिमेगरूवर्धरिंद दादूण समकरण करिय रुवाहियदेष्टिमविरलणाए उरवर्मिविरतणाए 
ओवष्टिदाए एगरूवमागच्छदि । तम्मि दोसु रुवेसु सोहिंदे एगरूवे भागहारों दोदि। 
एंदेणोव्टिदबादरघुवह्िदीए बादरघुर्वाद्ठेदीएं उर्वारे' पक्खित्ताए संखेज्जगुणवट्टीए आदी 
होदि, दोस्वेदि बादरधुवद्विदीए गुणिदाए उप्पण्णत्तादो। एदस्सुवरि समउत्तरं व़िदे 
ऊेदशुणगारो होदि । दोण्णे रूवाण उ्वरे एगरूवव्डिणिमित्तपक्खेवों उच्चदे। ते जहां-- 
धुवह्ठिदीए वड्ढमाणाए जदि एगरूवशुणगारो लब्भदि तो एगसमयस्स कि लमाभो त्ति 
धुर्वाट्ठिदीए एगरूवे ओव्टंदे पक्खेबपम।ण होंदि । 

एत्थ धुवष्ढेदि त्ति संदिद्वीए चत्तारि [४ | रूवाणि। एदस्स गुणगारों एत्तिओ 
ह्वोदि | हू | । पुणो एदेण बादरधुवद्धिदीए गुणिदाए रूवाहियदुगुणव्डिड्ठाण द्ोदि | |। 


पुणो दुसमउत्तर वड्रिंदे वि छेदगुणगारों होदि । एत्थ पुव्ते व तेरासियकमेण ेदगुणगारो 
सादहदियव्वो । तस्स पमाणमेद । रे । | एंदेण बादरधुवह्मिदीए गुणिदाए दुसमउत्तरदुगुणवद्ी 


जो प्राप्त है। उसमेंसे एक कम करनेपर प्राप्त राशि प्रमाण वृद्धि नहीं द्वा जाती। 
पूर्ण लब्ध प्रमाण वृद्धिके होनिपर समभागहार होता है । यथा-- 


पक रूपका विरलन करके ऊपर उरपरिम एक अंकके प्रति प्राप्त राशिको देकर 
समकरण करके एक अधिक अधस्तन विरलमका उपरिम विरलनमें भाग दनेपर 
पक रूप प्राप्त होता है। उसको दो रूपोमेंसे कम कर देनेपर एक रूप भागहार 
होता है। इसले अपवर्तित बादर एकीन्द्रयकी छुवस्थितिकों उसकी धघ्रवस्थितिके 
ऊपर पश्रक्षिप्त करनेपर संख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ होता है, क्‍योंकि, वह बादर 
पकेन्द्रियकी छ्वस्थितिको दो अंकोसे ग्रुणित करनेपर उत्पन्न हुई दे। इसके ऊपर 
उत्तरोश्र एक एक समयकी द्राद्धे होनेपर छेदगुणकार द्वाता दे। अब दो रूपों 
ऊपर बृद्धिके निमिफ्तमूत प्रक्षेपतों कदृते हैं ।यथा- ध्रवस्थिति प्रमाण वृद्धिके 
होनेपर यदि एक रूप ग्रुणकार प्राप्त हेता है तो एक समयकी दृद्धिमें क्या प्राप्त 
होगा, इस प्रकार घुवस्थितिले एक रूपको अपवर्तित करनेपर भ्रक्षपका प्रमाण होता है । 


यहां संदष्टिम ध्वस्थितिके लिये ४ अंक है । इसका गुणकार इतना (५) है। 
इससे बाद्र भ्रुवस्थितिको गुणित करनेपर एक अधिक दूनी वृद्धिका स्थान होता है-- 
४३८३० ९-७४ 2८ २+ १। दो समय अधिक बृद्धिके होनेपर भी छेद्सुणकार द्वाता दे | यहां 
पहिलेके समान ही जेराशिक क्रमसे छेदग्रणकारको सिद्ध करना चाहिये। उसका 
प्रमाण यद है-- ५। इससे बाद्र धुवस्थितिको गुणित करनेपर दो समय अधिक 


१ अप्रतों ' बादरअदूधुवद्धिदीए ' इति पाठ: । २ प्रतिषर “ उत्तम ” इति पाठः । 


४, २े, ६९, १६९.] वेयणमद्दाहियारे बेयणकालविद्वाणे सामित्त (१२९ 


होदि [ १० | । एंदेण कमेण छेदगुणगारो द्वेदुण ताव गच्छदि जाव अण्णेग्रूवृणधुवष्विदि- 
मेत्त वड्िदे त्ति। पुणो संपुण्णधुवट्टिदीए वड्डिदाएं तिगुणवड़ी द्वोदि, बादरघुवष्चिदिभित्त- 
समयाणं जदि एगा गुणगारसठागा ठलब्भदि तो बादरधुवड्डिदीए कि लभामो त्ति पमाणेण 
फलगुणिदिच्छाए ओवह्दाए एगगुणगारसलागुवर्ल भादो । पुणो एद सलागं दोसु रूवेसु 
पक्खिविय बादरघुड़ेदीए मुणिदाए तिगुणवड्िद्वाणं होदि । तस्स पमाणमेद [१२ |। पुणे 
एदस्सुवरि समउत्तरं वड्िदे छेदगुणगारो होदि। ते जद्ा-- धुवष्चिदिमित्तसमयाणं जदि एगरूव॑ 
गुणगारो लब्मदि तो एगसमेयस्स कि लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवशिदाए 


एगरूवस्स अर्सखज्जदिभागो आगच्छदि | रु । ( एदम्मि तिसु रूवेसु पक्खित्ते एत्तियं द्वोदि 
| | एंदेण बादरघुवद्विदीए गुणिदाएं समयाहियतिगुणवड्डिड्ड/णं होदि | १३|। पुणो दुसम- 


उत्तर वड़िदे छेदग्रुणगारो द्ोदि । एत्य गरुणगोर उप्पाइज्जमाणे पुच्विल्लमंस दुगुणिय तिसु 
रूवेसु पक्खेवो कायव्वो । १। २। तिसमयउत्तरं वड़िंदे छेदगुणगारों द्ोदि। एत्थ पुष्चु- 


बुगुणी वृद्धि होती है-- ४२८ ६ 5 १०-४७ )८२+२। इस कमसे छेदगुणकार होकर तथ 
तक जाता है जब तक कि अन्य एक अंकसे कम धघ्वस्थिति प्रमाण वृद्धि नहीं हो 
जाती | पश्चात्‌ सम्पूर्ण ध्रवस्थिति प्रमाण वृद्धिके हो जानेपर तिगुणी वृद्धि द्ोती 
है। कारण यह है कि बादर एकेन्द्रियकी ध्रवस्थिति प्रमाण समयोके यादि एक 
गुणकारशलाका पायी जाती है तो बादर छ्ववस्थितिम कितनी गुणकारशलाकाये प्राप्त 
होगी, इस प्रकार फलगुणित इच्छाम प्रमाण राशिका भाग देनपर एक गुणकारशलाका 
पायी जाती है। इस शलूाकाको दो रूपोंम मिलाकर उससे बादर पघ्रवस्थितिकों 
गरुणित करनेपर तिगुनी वृद्धि होती हैं । उसका प्रमाण यह है-- (२+१)»७४-१२। 
इसके ऊपर एक समय अधिक बढ़नेपर छेद्शुणकार होता है।यथा-- प्रवस्थिति 
प्रमाण समयोका यदि एक अंक गुणकार प्राप्त होता है तो एक समयका कितना गुणकार 
प्राप्त होगा, इस प्रकार फलगुणित इच्छामें प्रमाण राशिका भाग देनपर एक रुपका 


रै ५ ४७३ ३० 
असंख्यातवां भाग आता है--“ु 7 द्ु | इसको तीन रूपोम मिलानेपर इतना 


होता है-- ३ + दर रः प्प । इसके द्वारा बादर ध्रुवस्थितिको गुणित करनेपर एक 
समय अधिक तिगुणी वृद्धिका स्थान दोता है-- ४ » ८7 १६-०४ ८ ३+ १। पश्चात्‌ दो 
समय अधिक वृद्धिक होनपर छेदगुणकार होता है। यहां गुणकारकों उत्पन्न कराते 
समय पू्वेके अंशको दुगुणित कर उसे तीन रूपाम मिलाना चाहिये। $ * २। 
तीन समय अधिक बढ़नेपर छेद्गुणकार होता है । यहां पूर्वेके अंशको तीनसे गुणित 


९ प्रतिषु “ अण्णेगं ” शति पाठः । 
छ, ११०१७, 


१३१० ) छक्‍्खेडागम वेयणाखंड [ 9, २ $, १६. 


त्तेसो तिगुणदब्वो | १! । ३॥ एदं गुणगारो होदूण ताव गच्छदि जाव पृुच्विल्लेसो 
9 


| 4७ 


रुवृणघुबट्दीदीएण गुणेदूण तिसु रुवेसु पक्खित्तो त्ति। पुणो एत्थ वि 
पुव्विल्लंस पृण्णघुवद्धिदीए ग्रुणिय तिसु रूवेसु पक्खित्ते चत्तीरिगुणगाररूवाणि 
द्ोंति । तेहि धुवष्ठिदीए गुणिदाए चदुगुणवड़ी हांदि ।१६। एवं छेद-सम- 
शुणगारकमण बंध-संते अस्सिदूण णेदव्व जाव संप्णिपंचिदियध्रवद्धिदि त्ति। तिस्से 
पमा्ण संदिद्वीए अट्टावीस । २८। पुणे। एदिस्से उ्वरि समउत्तरे पबद्धे अण्णमपुणरुत्तद्वाण 
दहोदि । एदस्स गुणगारपमाणमेद है एदेण धुरवद्ठिदीए गुणिदाए सण्णिपंचिदियस्स 








४ 


समयाहियघव्टिदिद्वाण होदि [४० |। एवं छेद-समगुणगारसरूवेण णेद॒व्वे जाव बादरघुव- 
ट्विदीए उक्कस्सगुणगारसलागाओ रुवृणाओ पविद्ठाओ त्ति। एदमण्णमपुणरुत्तट्राणं होदि 
। २२८। पुणे एदिस्से उर्वारे समउत्तर वड्डिदूण बद्धे अण्णमपुणरुत्त्डां होदि । एदस्स 
छेदगुणगारो । ते जद्दा -- बादरघृवड्निदिभेत्तसमएसु वड्ठिदिसु जदि एगा ग्रुणगारसलागा 
लब्भदि तो एगसमए व्डिंद कि लभामों त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छमे।व्टिय ठछड्ठे 


करता चाहिये * » रे। इस प्रकार छदगुणकार होकर तब तक जाता है जब तक कि पूर्वका 


सेश एक कम घ्रवस्थितिस गणित होकर तीन रूपोमे प्रक्षिप्त नहीं हो जाता। 
फिर यहां भी पूर्वके ऊंदाको पू्ण छुवस्थितिसे ग्रुणित कर तीन रूपोम मिला देनपर 
गणकार चार अफ होते हैं। उससे घ्रवस्थितिको गुणित करनपर चोगुणी वृद्धि 
होती है--38 ४ ४-८ ६५६। इस प्रकार छेदगुणकार और समग्रुणकारके ऋरमसे बन्ध 
व सत््वका आश्रय फरके संशी पंचेन्द्रिय जीवकी घ्वस्थिति तक ले जाना चाहिये। 
डसका प्रमाण संद्टिमें अद्वाइंस २८ है। फिर इसके ऊपर एक समयकी वृद्धि होनेपर 
अस्य अपुनरुक्त स्थान होता है। उसके ग्रुणकारका प्रमाण यह दै-७१। इससे 
छवस्थितिको गुणित करनेपर संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवकी एक समयसे अधिक शघ्ुव- 
स्थितिका स्थान होता है - है, ० ४ ८ २९। इस प्रकार छेदगुणकार ओर समगुणकार 
स्थरूपसे बादर घुवस्थितिमँ एक कम उत्कृष्ट ग्रुणकारशलाकाओंके प्रविष्ट दल तक 
ले जाना चाहिये | यह अन्य अपुनरुक्तस्थान होता है २२८ । 

इसके ऊपर एक समय अधिक बढ़ करके दन्ध हंनिपर अन्य अपुनरुक्त स्थान 
होता है। इसका छदगुणकार होता है| यथा-- बाद्र धभ्रवस्थिते प्रमाण समयोंके 
बढ़नेपर यदि एक गुणकारशलाका प्राप्त होती है तो एक समयके बढ़नेपर कितनी 
गुणकारशलाकाए प्राप्त होगी, इस प्रकार फलग्रुणित इच्छामें प्रमाण राशिका भाग 


३ प्रतिषु  ल्ढे !, मप्रती “ बंधे ' इति पाठः। 


9, रै। है, १९.) ..$ वेयणमद्दाद्दियारे वेयणकाझविद्ाणे सामित्त (१११ 
पुविल्टरवेसु पक्खित्तेसु गुणगारों होंदि त्ति' १|। पुणो एदरेण बादरघुवष्निदीए गुणि- 
४ 
दाए संपहियद्वाणे होदि [+२९।|। दुसमउत्तरं व्डिदूण बद्धे अण्णमपुणरुत्तद्वाणं द्ोदि। 
एत्थ पुष्वुत्तस दुगुणिय सगलस्वेसु पक्खेवे कायव्वो ।१। २। एदम्मि पृव्विस्लरूवेसु 
। एदेण बादरधुवद्ठिदीए दा दुसमउत्तरद्वण द्वोदि 








पक्खिते एत्तियं होदि [१७ 








८ 


बी 


२३० । तिसमउत्तरे बंधिदणागदस्स अण्णमपुणरुत्तड़।णं हादि। पुष्वृत्तंतत तिगुगिय | १। | । 
छ 


ओप 


० मा कर 


पुन्चुत्गु णगाररुवेहि सह मेलाविदे द्वीदि । पुणे। एंदरेण बादरधुवद्विदीए 


७ 
| 








७८ 


गुणिदाण इन्छिदबड़िद्ठाण होदि ,२३१|। एवं छेदगुणगारों होदूण ताव गच्छीदे जाव 
पुच्चुत्तसस्स सूवृणबादरघुवद्ठिदी गुणगारा जादा त्ति। पृणो समउत्तरे वड्धिदृण पद्ध 
समगुणगारो होदि | तरस पमाणमद्ववंचास [५८|। पुणो एंदेण बादरघुवट्ठिदीए गरुणिदाए 
चरिमसंखेज्जगुणवाड्डिन्‍्ठांण. होदि | ते च एदं |२३२ | । एवं णाणावरणीयस्स तीहदि 


है 


वड्डीहि अजहण्णपरूपणा बादरघुवट्ठिदिमस्सिदृष कंदा । जहृण्णट्विदिमस्सिदूष पृण 


देनेपर जो लब्ध हो उसे पूबे रूपोम मिलानेपर ग्रुणकार द्वोता है--५७१। इससे 


बादर धघुवस्थितिकों गुणित करनेपर साम्प्रतिक स्थान द्वोता है - ॥7 » ३ > २२९ । 
पश्चात्‌ दो समय अधिक बढ़कर वन्ध होनपर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। 
यहां पूर्वोक्त अशको दुगुणित करके समस्त रूपाम मिलाना चाहिये-- ३ &२०३। 
इसको पूर्व रूपोंम मिलानेपर इतना द्वोता हें-- ५७+£ ८ ५७१ । इससे बादर 
घवस्थितिको ग्रुणित करनेपर दो समय अधिक वृहछ्धिका स्थान होता है-- 


हज 


२ > $ 5 २३०। तीन समय अधिक बढ़कर आये हुए जीवके अन्य अपुनरुक्त 
स्थान हाता है| पृवे.क्त अशको तिग्रुणा कर्क ( :»३) पूवोक्त गुणकार रूपोंके 
साथ मिलानेपर इतना हाता हूँ--८७ ३। इससे दादर घ्रवस्थिनिका गांणत करनपर 
इच्छित बृुद्धिस्थान हाता है-- “# ४ ६ 5 २३१। इस प्रकार पूर्वोक्त अशका गुणकार 
एक कम घ्रवस्थितिक हाने तक छदग्रणकार होकर जाता हैं। पश्चात्‌ एक समय 
आधिक बढ़कर बन्घ दोनेपर समगुणकार दत्ता ह। डसका प्रमाण अद्वावन ५८ है। 
इससे बादर घ्ुवस्थितिको ग्रुणित करनेपर संख्यात ग्रुणवृद्धिका अन्तिम स्थान 
होता है। वह यह दे- ५८०४ 5 २३२ | इस प्रकार बादर परकेन्द्रिय जीबकी 


घुबस्थितिका आश्रय करके तीन वद्धियाके द्वारा ज्ञानावरणीयकी भ्रजधन्य स्थितिफे 
स्वामित्थकी प्ररुषणा को है | 


१६२ ] छक्खडागम वेयणाखंड ( ४, १९, ६, १७. 


संखेज्जुणवष्डि-असंखज्जगुणवड्डि त्ति दो चेव वड्ढीओ होति, ओघजहण्णट्विदि पेक्खिदृण 
भोघुक्कससट्टिदीए असंखेज्जगुणत्त॒वलंभादो । एवं संखेज्जपलिदेवर्मीहि ऊण त्तीससागरोवम- 
कोडाकोडिमेत्तअजदृण्णट्राणवियप्पा णाणावरणीयस्स परूविदा । एत्थ जीवसमुदाहारपरूपणा 
जहा अणुक्कस्सट्टाणेसु परूविदा तहा परूवेदव्वा । 


+ $ [4] ।] + 
एवं दसणावरणाय-अतराइयाण ॥ १७ ॥ 
जहा णाणावरणीयस्स जहण्णाजहण्णड्विंदिसामत्तररूवणा कंदा तहां दंसणा- 
बरणीय-अतराइयाणं पि कायव्वा, विसिसाभावादों । 


सामित्तेण जहुण्णपदे वेयणीयवेयणा कालदो जहृण्णिया 
कस्स ? ॥ १८ 0 

सुगममद । 

आण्णदरस्स चरिमसमयभवर्तिद्धियस्स तस्स वेयणीयबेयणा 
कालदो जहृण्णा ॥ १९१ 


परष्तु जधघन्य स्थितिका आश्रय करक संख्यातगुणवद्धि और असंख्यातगुणवृद्धि 
पक. ५ 5 2] गम ८5 5 छा | 
थे दो दी षरुद्धियां होती हैं, क्योकि, ओघजघन्य स्थितिकी अपेक्षा आघउत्कृष्ट स्थिति 
असंख्यातगुणी पायी जाती हे । इस प्रझार संख्यात पद्यापमोसे हीन तीख 
कोड़ाकोड़िस सागरोपम मात्र ज्ञानावरणीयके अजघन्य स्थानभेदोंकी प्ररूपणा 
की है। यहां जीवसमुदाह।रकी प्ररूपणा जैसे अनुत्कृष्ट स्थानोंम फी गई दे वैसे 
ही करनी चाहिये | 

(६ ए (क, + हक 

इसी प्रकार दशनावरणीय एवं अन्तराय कर्मीकी जघन्य व अजधन्य स्थितिके 
स्वामित्वकी प्ररूपषणा करना चाहिये ॥ १७॥ 

जैसे शानावरणीय करमकी जघन्य व अजघन्य स्थितिके स्वामित्वकी प्ररूपणा 
की है वेसे दी दशनावरणीय ओर अन्तराय की भी करना चाहिये, क्‍योंकि, उसमें 
कोई विशेषता नही है। 

स्वामित्व जघन्य पदमें वेदनीय कमेकी वेदना कालकी अंपक्षा जघन्य 
किसके होती है ? । १८ ॥ 

यह सूत्र खुगम है। 

जो कोई जीव भव्यसिद्धिककालके अन्तिम समयमें स्थित है उसेके वेदनीयकी 


३ ऊ 


बैदना काठकी अपेक्षा जघन्य होती है ॥ १९ ॥ 


१ अ-आ-काप्रातिषु ' -सागरोबमाणि ' इति पाठ । 


9, रै, ६, २०. ] वैयणमद्दादियोर वेयणकालविद्याणे सामित्त [११३ 


ओगाहण-संठाणादीहि विसेसो णत्थि त्ति अण्णदरस्से त्ति उत्ते। मव्सिद्धिओ णाम 
अजोगिमडारओ । तस्स चौरेमसमए एगा ट्विदी एगसमयकाला होदि त्ति भवर्सिद्धिय- 
चरिमसमए जहण्णसामित्त उत्ते। दुचरिमादिसमएसु जहण्णसामित्ते करिण्ण भ्रण्णंदे ! 
ण, तत्थ वेयणीयस्स एगसमयट्टिदीए अणुवलंभादो | 


तव्वदिरित्तमजहण्णा ॥ २० ॥ 

तदे। जहण्णादे।! वदिरित्त तब्बंदिरित्त, सा अजहण्णा ट्विदवियणा द्वोंदि | एत्थ 
जहा णाणावरणीयर्स अजहण्णट्टाणपरूुवणा कदा तहां कायव्वा। णर्वरे अजोगिचरिस- 
समयादे। ताव णिरंतरइ।णपरूवणा कायव्वा जाव अजोमिपठमसमओ त्ति। पुणो सजोगि- 
चरिमसमए ट्विदस्स सांतरमजहण्णड्ाण होदि । कुदो ? तत्थ चरिमफालीए अतोमुदुत्तमत्तीए 
दंसणादो । पुणो हेट्ठा खवृणुक्कोरणद्वामेत्तणिरंतरद्भाणेसु उपपण्णेसु सई सांतरद्ठाणमुप्प- 
ज्जदि, तत्यतोमुहुत्तद्ाणंतरद्सणादी । एवं णेदव्व॑ जाव लोगपूर्ण करिय टह्विदसजोगि- 
केवलि त्ति। तदों पदरगदकेवलिम्हि अण्णमपुणरुत्तसांतरद्वाण । कुदो ? लोगपूरणगद- 
केवलिट्विदिसितादे। पद्रगदकेवलिट्विदिसितस्स असंखज्जमुणज्षवलंभादे। | तदो कवाडगद- 


अवगाहना व संस्थान आव्कास काई विशेषता नहीं होती, यह जतलानेके 
लिये सूतरमे “अन्यतर ” पदका प्रयोग किया है। भध्यसिद्धिकले अयोगकफेयली 
भद्दारक विवक्षित हैं । उनके अन्तिम समयम चूंकि एक समय कालवाली एक स्थिति 
होती है, अतः भव्यसिद्धिकके अन्तिम समयम जघन्य स्वामित्व बतलाया गया है। 

शंका- अयोगकेवलीके द्विचरमादिक समयोर्म जघन्य स्वामित्व क्‍यों नहीं 
बतलाया जाता द्वै ? 

समाधान - नहीं, फ्योकि, उक्त समयोभ वेदनीयर्फी एक समयथाडदी स्थिति 
नहीं पायी जाती | 

उससे भिन्न अजघन्य स्थितिवेदना होती है ॥ २० ॥ 

डखसे अर्थात्‌ जघन्य स्थितिवदनास जो भिन्न वेदना है धह्द अजघष्य श्यिति- 
शेदना है। यहां जेस ज्ञानावरणीयके अजघन्य स्थानोंकी प्ररूपणा की गई है घैसे 
ही वेदनीयके भी करना चाहिये । विशेष इतना है कि अयोगकेबलीके अस्तिम 
समयसे लकर अयोगकेवलीके प्रथम समय तक निरन्तर स्थान्नांकी प्ररूषणा करना 
चाहिये। फिर सयोगकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमें स्थित जीवके साम्तर 
अज्ञघन्य स्थान द्वोता है, क्योंकि, वहां अन्तिम फालि अन्तमुहते प्रमाण देखी 
आती है! पुनः नीचे एक कम उत्कीरणकार प्रमाण निरत्तर स्थानोंके उत्पन्न 
होनेपर एक वार सान्तर स्थान उत्पन्न होता है, क्योंकि, वहां अन्तमुंद्ठत स्थानान्तर 
देखा ज्ञाता है।इस प्रकार लोकपूरण समुद्घातको करके स्थित सयोगकेबली तक 
ले जाना घाहिये। पश्चात्‌ प्रतरसमुद्घातगत कवलीम अन्य अपुन्तरुक साम्तर स्थान 
होता है, क्योंकि, लोकपूरण समुद्घातगत केवलीके स्थितिसत्त्वसे प्रतरसमुद्घात- 
गस केघलीका स्थितिसर्व अखंख्यातगुणा पाया जाता है। पश्चात्‌ कपाट्समुदूघातगत 
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केवलिम्दि अण्ण सांतरमपुणरुत्तद्वाणं,, पदरगदकवलिट्टिंदुसंतादो कवाडगदकेवलि- 
ट्विदिसंतस्स असंखेज्जगुणत्तवलंभादों । तदो दंडगदकेवर्लिम्दि सांतरमण्णमपुणरुत्तड्टाणं, 
कवाडगदकेवलिट्विदिसत।दो दंडगदकेवलिड्डिदिसितस्स असंखेज्जगुणत्तुवलंभादो । देडाहि- 
मुदकेवलिम्हि अण्ण सांतरमपुणरुत्तट्वाणं, दंडगदकेवलिट्विदिसितादो एदम्हि असंखेज्जगुण- 
ट्विदिसंतदंसणादो। एत्ते! पहुडि हेड्ढा णिरंतरद्वाणाणि ताव उप्पज्जेति जाव खीणकसाय- 
चौरिमसमओं त्ति। कुदो ? एत्थंतेे ट्विदिकंदयाभावादों । एत्तों हेड्ढा णिरंतर-सांतरकमेण 
णाणावरण।यविहणिण अजहण्णट्वाणपरूवणा कायब्बा, विसेसाभावादों । 


एबं आउअ-णामागोदाणं ॥ २१ ॥ 


जहा वेयणीयस्स जहण्णाजहण्णस।मित्तररूवणा कंदा तहां एदेसि पि जहण्णा- 
जहण्णसामित्त वत्तव्व, विसेसाभावादों | णर्वारे आउअस्स अजहृण्णसामित्तपरूवणम्मि 
जो विसेसे ते वत्तइस्सामो । ते जहा-- भर्वर्सिद्धियदुर्चरमसमए एगमजहण्णड्वाणं । पुणो 
तिचरिमसमए बिदियमजहण्णट्टाण । पुणो चदुचरिमसमएण तदियमजहण्णड्टा्ण । णत्थ 


'केघलीम अन्य सान्तर अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि, प्रतरगत वीके स्थितिसस्वसे 
कपाटगत कवलीका स्थितिसत्त्व भसंख्यातगुणा पायः जाता है। पश्चात्‌ दण्डसमुद्घात- 
गत फेचर्लाम अन्य सानन्‍्तर अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि, कपाट- 
समुद्धातगत केवलीके स्थितिसत्त्स दण्डसमुद्घातगत केचलीका स्थितिसच्त्य 
असंख्यातगुणा पाया जाता है । दण्डसमुद्घातंक अभिमुख हुए केवलीम॑ अन्य 
सान्‍्तर अपुनरुक्त स्थान द्वोता है, क्‍योंकि, दृण्डसमुद्घातगत केवर्ल,के स्थितिसस्वसे 
उसके अभिमुख हुए केवरलीम असंख्यातगुणा स्थितिसत्त्व देखा जांता है। यहांखे 
लेकर नीचे क्षीगकपायक अन्तिम समय तक निरन्तर स्थान उत्पन्न हंाते हैं, क्‍योंकि, 
इस बीचमे स्थितिकाण्डकका अभाव हैं । इसके नीच निरन्तर और सान्‍्तर क्रमसे 
शानावरणीयके विधानके अनुसार अजपधन्य स्थानोंकी प्ररूपणा करना चाहिये, क्‍योंकि, 
उनमें कोई विशेषता नहीं है । 


इसी प्रकार आयु, नाम ओर गोत्र कर्मोंके जघन्य एवं अजधन्य स्वामित्वकी 
प्ररूपणा है ॥ २१॥ 


जेसे वेदनीय करके जघन्य व अघजन्य स्वामित्त्वकी प्ररूपणा की गदईे हे वेल ही 
इन तीनों करमोके जघन्य व अजपन्य स्वामित्वकाी प्ररवूणा करना चाहिये, क्योंकि, उसमें 
कोई विशेषता नहीं है। विशेष इतना है कि आयु कर्मके अजधन्य स्वामित्वकी प्रूपणामे 
जो कुछ विशेषता है उसे कहते हैं। यथा- भव्यसिद्धिक रहनेके द्विचरम समयमें 
एक अघजन्ध स्थान होता है! पश्चात्‌ त्रिचरम समयमें द्वितीय अजघन्य स्थान 
होता है। चतुश्धरम समयमे तृत्तीय अज़धन्य स्थान होता दै। यहां दुग्गुणी वृद्धि 
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शुणवड्टी होदि। एत्तो पहुडि सखज्जशुणवड़ी होदूण ताव गर्छद जाव उक्कस्स- 
संखेज्जगुणगारसरूवेण दोण्ण समयाणं पद ति। पुणो एदस्सुर्वीरे एग्समए वड्डिदे 
संखेज्जगुणवड्डी चेव, अद्धरुवेणब्भहियडक्कस्ससंखेज्जमेत्तमुणगारुवलंभादो । पुणों 
दणतरहद्विमसमयम्मि असंखेज्जगुणवड़ी होदि, तत्य दोण्णे समयाणं जहण्णपरित्तासंखेज्ज- 
गुणगारुवलभादा । एत्ता पपहुडि असंखेज्जगुणवड्रीए ताब ओदारेदव्वे जाव समयाहिय- 
उम्मासा त्ति। पुणा एदेणाइएण सरिस आउअचंघेण विणा ड्िद्सब्वइसिद्धिदेवाउ्ं 
तत्तीससागरोवमा[णि समयाहियछस्म[सूणाणि गालिय ट्विद॑ होदि । पृव्विल्ले मोत्तण इसे 
पेत्तण समउत्तरादिकमेण णिरंतरं वड्ाविय णेयब्व॑ जाव सब्ब्डसिद्धिसमुपण्णदेवपढमसमओं 
त्ति। पुणे तेत्तीसाउअ बंधिय चौरेमसमयमणुस्सो होदूण ट्विद्सजदम्मि अण्णमपुणरुत्तड्वाणं। 
मजुसदुचारमसमयाहद्सजदाम्म अण्णमपुणरुत्तद्ांणं । एवमसखेज्जगुणवड्ीणप. ताब 


आदारदव्व जाव पुच्वकोडितिभागपढमसमयद्विद्संजदों त्ति । एत्थ जीवसमुदाद्यारो 
जाणिय वत्तव्वो । 


सामेत्तेण जह्णपदे मोहणीयवेयणा कालदो जहण्णिया 
कस्स ?॥ २२॥ 


होती है । यद्दांसि संख्यातग॒णवाद्धि प्रारम्भ होकर तब तक जाती है ज़ब तक ॥के उत्कृष्ट 
सख्यात गुणकार स्वरूपसे दो समय प्रविष्ठ नहीं हो जाते। पश्चात्‌ इसके ऊपर 
एक समयकी चृद्धि हनिपर लंख्यातगणवृद्धि ही रहतो है, क्योंकि, वहां अधथे 
रूपसे अधिक उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण ग्रुणकार पाया जाता है। तत्पश्चात्‌ उसस 
अनन्तर अघस्तन समयमें असंख्यातगु वादे दाती है, फ्योकि, वहां दो समयोका 
जघन्य परीतासंख्यात ग्रुणकार पाया जाता है। इसके आंग एक समय अधिक 
छेद् मास स्थाते तक अखंख्यातगुणवृद्धिके द्वारा उतारना चाहिये। पश्चात्‌ आयु 
बन्धले रहित होकर स्थित सर्वाथसिद्धिस्थ देवकी एक समय अधिक छह 
माससि कम तेतीस सागरोपम प्रमाण आयुको गलाकर स्थित हुए जीवकी आयु 
इस आयुके सदृश होती है। पूववाक्त जीवका छोड़कर और दस ग्रहण करके एक 
एक समयकाी अधिकताके क्रमसे निरन्तर बढ़ाकर स्वोधसिद्धिम उत्पन्न हुए 
दवका उत्पात्तेके प्रथम समय तक ले जाना चांदेये। पुन; ततास सागरापम प्रमाण 
आयुका बाधकर मनुष्य भवके अन्तिम समयम स्थित संयतके अन्य अपुन रुक्त 
स्थान द्वाता हैं। मनुष्य भवके द्विचरम समयमें स्थित संयतके अन्य अपनरुक्त 
स्थान होता ह। इस श्रकार प्वेकोाटिजिभागके प्रथम समयमे स्थित संयत तक 
असख्यातगुणवुद्धिक द्वारा उतारना चाहिये। यहां जीवसमुदाहारको जानकर 
कहना चाहिये। 

स्वामित्से जघन्य पदमें मोहनीय करमकी वेदना कालकी अपेक्षा जपन्य 
कैसके द्वोती है 7 ॥ २२ ॥ 


१३६ ] छक्लेडागमे वेयणाखंड [४, २, ९, २१. 


सुगममेदं । 

अण्णदरस्स खबगस्स चरिमसमयसकसाइयस्स मोहणीय- 
वेयणा काटदो जहण्णा ॥ २३ ॥ 

उवसामगपडिसेहफलो खवगस्से त्ति णिदेसे | खीणकसायादिपडिसेहफो सकसाइ- 
यस्से त्ति णिदेसो । दुचरिमादिसकसाइयपैडिसेहई चरिमसमएण सकसाई विसेसिदों । 
चौरेमसमयसुहुमसांपराइयस्स मोहणीयवेयणा कालदो जद्दण्णिया द्ोदि त्ति उत्त द्वोदि। 


तब्बादिरित्तमज 
व्वदिरित्तमजहण्णा ॥ २४ ॥ 
, एदस्सत्थो णाणावरणअजद्ण्णसुत्तस्सेव परुवेदव्वा । एवं सामित्ते संगंतोक्खित्त- 
इाण-सेखा-जीवसमुदाहाराणिओगरदार समत्त । 
९ हि हज कप 
अप्याबहुए त्ति। तत्थ इमाणि ति्णि अणिओगद्दाराणि-- 
जहण्णपदे उक्कस्सपंदे जहण्णुक्कस्सपदे ॥ २७५ ॥ 
तिण्णि चव अणिओगद्दाराणि एत्थ होंति त्ति के पत्वेद ? जदण्णुक्कस्सपंदेसु 
एग-दुप्तजोंगेण तिण्णि भंगे मोत्तण एत्ते। अद्दियमंगुप्पत्तीण अगुवलभादों । 
यद्द सूत्र खुगम है ? 
जो कोई क्षपक सकपाय बह अन्तिम समयमें स्थित दे उसके मोहनीय 
कर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य होती है ॥ २३ ॥ 
सत्रम क्षपक पदके निर्देशका प्रयोजन उपशामकका प्रतिपेध करना है। सकषाय 
पदके निर्देशका फल क्षीणकपषाय आदिकाका प्रतिपेध करना हैं| द्विचरम लकपायी 
आदिकाका प्रतिषिध करनेके लिये सकषायाको “चरम समय ” विशपणसे विशेषित 
किया गया हे। अभिप्राय यह कि सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम समयमें 
स्थित जीवके मोहनीयकी वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य द्वोती है। 
उससे भिन्न अजघन्य वेदना द्वोती है ॥ २४ ॥ 
इस सूत्रके अथकी प्ररूपणा श्ानावरणके अजघन्य स्वामित्वकी प्ररुषणा करनेवाले 
सूत्रके समान करना चाहिये। इस प्रकार स्थान, संख्या एवं जीवसमुदाहारल गर्भित 
स्वामित्व अनुयोगद्वार समाप्त हुआ। 
अब अत्पबहुत्व अनुयेगद्धारका अधिकार है हे । उसमें ये तीन अनुयोगद्वार हैं-- 
जघन्य पदमें, उत्कृष्ट पदमें और जघन्य-उत्कृष्ट पदमें ॥ २५ ॥ 
शंका-- इस अधिकारमें तीन ही अनुयागद्वार हैं, यह कैसे जाना जाता है 
समाधान - चूंकि जघन्य व उत्कृष्ट पदर्मे एक व दोके संयोगसे होनवाले तीन 
अंगोकी छोड़कर इनसे अधिक भंगोंकी उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, अतः इसीसे जाना 
ज्ञाता है कि उसमें तीन ही अजुयोगद्धार हैं। 


१ अ-आ-काप्रीतिषु 'सकसाय ' इति पाठः | २ ताप्रतों ' चीरिमछहुम ” इति पाठः । 


९, है ६ैै, २८.) वेयणमहादियारे देवणक लविदााणे सामिर्त [११७ 


जहण्णपदेण अद्गण्ण पि कम्माणं वेषणाओ कालदो जहण्णि- 
याओ तुस्झाओ ॥ २६ ॥ 

कुदो / एगाए ट्विदीए एगसमयकालाए अड्डण्णं पि कम्माणं जह्णकालवेयणाए 
गहणादो । परमाणुभेदण काठभेदो एल्य किण्ण गहिदे! ? ण, काल मेत्तण एत्थ पंदेसाणं 
विवक्खाभावादी । समयभाविण एग्त्तमावण्णसमयविसेसम्मि परमाणुपवेसादो वा । जेगेदाओ 
अड्ड वि काटवेयणाओं तुल्लाओ तेण जह्णपदप्पाबहुअ णत्यि त्ति भावत्यों । 


उक्करसपदेण सब्वत्थोवा आउअवेयणा काढदों उक्कस्सिया 
॥ २७॥ 
पुष्यकोीडित्रिम गादियतेत्तीससागरोवमपमाणत्तादो । 


णामा-गे।दबयणाओ कालदो उक्कस्सियाओ दो वि तुल्ठाओ 
संखेज्जगुणाओ ॥ २८ ॥ 
कुदा ? वीससागरोवमकीडाकोडिपमाणत्तादों । गुणगारों संखेज्जा समया। एग- 


जघन्य पदकी ओपक्षा आठें। ही कर्मोकी कालस जघन्य वेदनायें तुल्य हैं ॥ २६॥ 

कारण यह कि आठो ही कर्मोकी एक एक समय कालवाली एक स्थितिको 
जघन्य कालवेदना ग्रहण किया गया है। 

शंका - परमाणुमेद्से यहां कालके भेद्को क्‍यों नदी प्रहण किया गया है ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि कालको छोडकर यहां प्रदेशोकी वियक्षा नहीं की 
गई है। अथवा, समय स्वरूपले अभेदको प्राप्त हुर समयविरोषमे परमाणुतोका 
प्रवेश होमेस क.लभेदको भ्रहण नहीं किया गया। 

खूकि य आठों ही कालवेएनायं परस्पर समान है, अतः जघन्य अब्पबहुत्थ 
नहीं हैं; यह भावाथ है । 

उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा काठसे उत्कृष्ट आयु कर्मकी वेदना सबंस स्ते।क है ॥ २७॥ 

कारण यह कि वह पूर्वकोटेके तृतीय भागस अधिक तेतोस सागरोपम 
प्रमाण हे | 

उससे नाम व गोत्र कर्मकी कालस उत्कृष्ट बदनायें दानों ईा। तुल्य व 
संख्यातगुणी हैँ ॥ २८ ॥ 

कारण यह कि वे बीस कोड़ाके।डि सागरोपम प्रमाण हैँ। गरुणकार यहां संख्यात 
&छ. ११०३८. 


११८ ] छक्खंडागम वेयणाखंड [ 9, ९, ६, २९. 


रूवस्स असंखेज्जदिभागब्मदियतत्तीससागरोवमपलिदोवमसल।गाहि वीससागरोवमकोडाकोडि- 
पलिदोवप्रसलागासु खेंडिदासु तत्य एगभागो गरुणगारो द्वादि ति उत्ते होदि। 
णाणावरणीय--दंसणावरणीय--वेयणीय -- अंतराइयवेयणाओ 
कालदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ ॥२९॥ 
कुद्दे / वीससागरावमके।डाकाडीहिंती तीससागरेवमकाडाकाडीण दुभागादियत्त- 
देसणादो । 
मोहणीयस्स वेयणा कालदो उक्कस्सिया संखेज्जगुणा ॥३०॥ 
कुदो ? तीससागरावमकोडाकोडीदिंतो सत्तरिस|गरोबमकोडाकाडीण सत्तिभागदोरूव- 
गुणगारसवलंभादो । एवं उक्कस्संव्ेयणा समत्ता । 


जहण्णुक्कस्सपदे अट्टण्ण' पि कम्माणं वेयणाओ कालदो 


जहृण्णियाओ तुल्लाओं थोवाओं ॥ ३१ ॥ 
कुदी! ? एगसमयत्तादा । 


समय है| आपिप्राय यह कि एक रूपके असंख्यातवें भागसे अधिक तेतीस सामरोपमोंकी 
पल्योपमशलाकाओंका बीस कोड़ाकोडि सागरोपमॉकी पल्योपमशलाकाओम भाग देनेपर 
जो एक भाग लब्ध द्वोता दे वद यहां गुणकार है । 

उनसे ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, वेदनीय ओर अन्तराय कमैकी कालस उत्कृष्ट 
बेदनायें चारों ही तुल्य व विशेष अधिक हैं ॥ २९॥ 

कारण कि बीस कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंसे तीस कड़ाकोड़े सागरोपम द्वितीय 
- भाग (३ ) से अधिक देखे जाते हैं । 

उनसे मोइनीय कमेकी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना सेख्यातगुणी है ॥ ३० ॥ 

कारण कि तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंसे सत्तर कोड़ाकोड़े सागरोपमोंका 
एक तृतीय भाग सहित दो अंक गुणकार देखा जाता हैँ । इस प्रकार उत्कृष्ट वेदना 
समाप्त हुई। 

जघन्य- उत्कृष्ट पदमें कालकी अपेक्षा आठों ही कर्मोेंकी जघन्य वेदनायें पररुपर 
तुल्य व स्तोक हैं ॥ ३१ ॥ 

कारण कि उनका काल्प्रमाण एक समय है । 


१ प्रतिषु “ अण्णो्ति ' हति पाठः । 


९, है, है, ९५. ].. वेयेणमहादियांर वेषणकाछविद्दाणे सामिसे [१६९ 


आउभअंवेयणा कालदो उक्करिपया असंखेज्जगुगा ॥ ३२॥ 
कुदे। ? एगसमर्य पेक्खिदूण पुव्वकाडितिभागाहियतेतीससागरेवमसु असंखेज्जगुण॑- 
सुब॒रंभादो । २ 
णामा-गोदवेयणाओ कालदो उक्कस्सियाओ दो वि तुस्झाओ 


असंखेज्जगुणाओ ॥ ३३ ॥ 
को घुणगारों ? संखज्जा समया । कारण पुव्व॑ वे वत्तर्व । 
णाणावरणीय--दंसणावरणीय- वेयणीय -- अतराहयबैयणाओं 
कालदो उक्‍्कस्सियाओ चरत्तारि वितुल्लाओ विसेसाहियाओ ॥३४॥ 
कारण पुव्व॑ व वत्तत्वे । 
मोहणीयवेयणा कालदो उक्कस्सिया संखेज्जगुणा ॥ ३५ ॥ 
की गुणगारो ? संखेज्जा समया। कारण पुव्व व वत्तन्वं | एवमप्पाबहुगाणि- 
योगदारं संगतेोक्खिसगुणगाराहियारं समत्ते । 


उनेस आयु कमकी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट बेदना असेख्यातगुणी है ॥ १२ ॥ 

कारण कि एक समयकी अपेक्षा पूर्वकीटिके तृतीय भागस अधिक तेतीस सागरो- 
पम असंखण्पातथुण पाये जाते हैं। 

उससे कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट नाम वे गोत्र कमेकी बेदनायें दोनों ही तुश्य यं 
भसंख्यातगुणी हैँ ॥ ३३ ॥ 

गुणकार क्‍या दे ? गुणकार संख्यात समय है। इसका कारण पहिलेके दी 
समान बतलाना खाहिये । 

उनसे ज्ञानावरणीय, दशशनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कमेकी कालकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट बेदनायें चारें दी तुल्य व विशेष अधिक हैं. ३४ ॥ 

इसका कारण पहिलेके ही लमान कहना चाहिये। 

इनसे मोहनीय कमकी कालकी ओपेक्षा उत्कृष्ट वेदना संख्यातगुणी है ॥ ३५॥ 

शुणकार क्‍या है? गुणकार संख्यात समय हे। इसका कारण पहिलेके ही 


समान बतलाना चादिये | 
इस प्रकार गुणकाराधिकारशर्मित अष्पथहुष्वानुयोगद्वार समाप्त हुमा । 


च७०३००५० 


१ अ-आ-काप्रातिषु “- योगशगाणि ' शति पाठः । 


१४० ] 5क्खेड।ग वैयणाशंड [ ४, रै, है, १३. 


( चूलिया ) 

एत्तो मूलपयडिद्रिदिबंधे पुव्व॑ गमणिज्जे तत्थ इमाणि 
चत्तारि अणियोगदाराणि-- ट्विदिबंध्णपरूवणा णिसेयपरूवणा 
आबाधाकंदयपरूवणा अप्पाबहुए त्ति ॥ ३६ ॥ 

पदमीमांसा सामित्तप्पाबहुए त्ति तीहि अणियोगद्गारेद्दि कालविहाणं परूविद | ते च 
समत्त, तिण्णगेव अणियोगद्दाराणि कालविह्णे सुत्तस्मादीए होंति त्ति परूविदत्तादों | अहद 
ण समत्ति, कालविद्वाणें तिण्णि चेव अणियोगद्याशाणे होंति त्ति भणिदसुत्तस्स अगत्थयत्त 
पसज्जेज्ज । ण च सुत्तमणत्थयं होदि, विरोह्दरो । तदो कालविहाणं समत्ते चेव | एवं समतते 
उवरिमिसुत्तारंमो अणत्यओ त्ति ? एत्थ परिद्दरों उच्चदे-- तीदि अणियोगदरेहि कार्लविहार्ण 
परूविय समते चेव। किंतु तस्स समत्तस्स वेयणाकालविहाणस्स उबरिगंधेण चूलिया उच्चदे। 
चूलिया णाम कि? कालविद्दाणेण सूचिदत्थाणं विवरण चुलिया। जाए अत्थपरूतणाए कदाए 
पुव्वपरूविदत्थम्मि सिस्‍्साणं णिच्छओ उप्पज्जदि सा चूलिया त्ति भणिद द्वोदि । तम्हा 
उवरिमिगंथावयारों संबद्धों त्ति पेत्तव्वों । 

आंगे मूलग्रकृतिस्थितिबन्ध फ्पैमें ज्ञातव्य है | उसमें ये चार अनुयोगद्वार हैं-- 
स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा, निषेकप्ररूपणा, आवाधाकाण्डकप्ररृपणा और अल्पपहुल्ल ॥ ३६ ॥ 

शुका-- पद्मीमांसा, स्वामित्य और अव्पबहुत्व, इन तीन अनुयोगद्वारोंके द्वारा 
कालबिधानकी प्ररूपणा की जा चुकी है, वह समाप्त भी हो चुकी; क्योंकि, काल- 
विधानमे सूत्रके भारग्भमें 'तीन ही अनुयगद्धार दवोत हैं ' पुसा कहा गया है। फिर भी 
यदि उसको समाप्त न माना जाय तो फिर “ कालबिधानमें तीन ६ अनुयोगदधार 
हैं” इस प्रकार वहां कहे गये सूत्रके अनर्थक होनेका प्रसंग आवेगा। किन्तु सूत्र 
अनर्थक होता नहीं है, क्योंकि, इसमे विरोध द्वोोता है। इस कारण कालविधानको 


समाप्त ही मानना चाहिये । इस प्रकार उसके समाप्त हो जातेपर आगे सूत्रका 
प्रारम्भ करना अनर्थक है ! 


समाधान - इस शंकाका परिहार करते हैं। तीन अनुयोगद्वारोंके द्वारा उसकी 
प्ररूषणा दो श्रुकमेपर यह समाप्त ही हो गया है। किन्तु आगेके प्रग्थसे समात्ति- 
को प्राप्त हुए उक्त कालविधानकी चूलिका कहट्दी जाती दे । । 

शेका- चूलिका किसे कहते हैं ? 

समाधान -- कालविधान के द्वारा सूल्चित अथोका विशेष वर्णन करना चुलिका 
कहलाती है। जिस अ्ेप्ररूपणके किये जानेपर पूर्वम वर्णित पदारथके विषय 
दिष्योंको निश्चय उत्पन्न हो उसे चूलिका कद्ते हैं, यद अभिप्राय है। अत पव अप्रिम 
प्रम्थका अवतार सम्बद्ध ही है, ऐसा प्रहण करना चादिये। 


है, है, है, ९९. ] | वेयणमह्दाहिबार बेयणकालविहाणे सामितत [ १५१ 


मूलपयडिट्टिदिबंधे त्ति णिदेसेण उत्तरपयडिद्विदियेघवुदासो कदे। उत्तरपयडि- 
ट्विदिबेधवुदासोी किमई कदे। ? ण, मूलपयडिद्विदिबंधावममादों तदवंगमो द्वोदि त्ति 
तब्वुदासकरणादों । पुव्वसद्दी कारणवाचओ किरियाविसेसणभावेण थेत्तव्वों । ण च पुखघ- 
सद्दो कारणत्थमावेण अप्पसिद्धो, मदिपुव्व॑ सुदमिच्चेत्य कारणे वष्टमाणपुव्वसद॒बलंभादी । 
तीहि अणियोगदरेह्ि पुष्ते परूविदत्थविसयबेहस्स' पुल्त कारणं होदूण गमणिज्जे मूल- 
पयडिट्टिदिबंधे इमा।णि अणियोगद्वाराणि होंति ति भणिई द्वादि। अथवा, मूलपय्डिड्रिदि- 
बंधे कालविदणि पुव्व॑ पढमभेव् गमणिज्जों, टिद्दिअद्धाच्छेदादिसु अगवगदेसु सामि- 
त्तादिअणिओआगदाराणमवगमेावायामावारो । तत्थ इमाणि अगियोगदाराणि होंति त्ति 
भणिदं द्वोदि । 

अणुक्करस अजहण्णड्विदिद्वाणाणि पुच्व परूविदणि। तेसुं झ्णसु कम्हि कमिहि 
जीवसमासे तत्थ केत्तियाणि बंधद्टाणाणि केत्तियाणि वा संतड्ड/|णाणिं कस्स जीवसमासस्स 
बधड्ठाणेहिंतो करस वा बंधड्ट/णाणि समाणि अहियाणि ऊणागि त्ति पुच्छिदे तस्स णिच्छयु- 


8६ (४ + के 


प्यायणईं ट्विदिबधट्ठाणपरूवणा आागदा । बज्ञम।णकम्मपंदेसविण्णासो कि पढमसमयणहुडि 


शो 


“6 मूलप्रकतिबन्धस्थान ' इस । 
किया गया है। 

शेका--उत्त र प्ररृतियोंके स्थितिबन्धका प्रतिपेघ किसलिये किया जात दे ? 

समाधान - नहीं, चूंकि मूलप्रकति-स्थितिबन्धके ज्ञात है। जानेपर उसका शाम 
हो जाता हे, अतः उसका प्रतिपध किया गया है । 

यहां पूर्व शाब्दके क्रियाविशेषण खरूपले कारण अथेका घाचक प्रहण करना 
चाहिये । पूर्व शाब्द करण अथका वाचक अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्‍योंकि, “ मतिपूत्र 
कतस्‌ ” इस सृत्रभ कारण अथेम वर्तमान पूत्े शब्द देख जाता है। तीन अजुये/ग- 
द्वारोसे पूर्वमें प्ररापित अथविषयक बाघका पूर्व अर्थात्‌ कारण हानेसे अवगमनीय 
मूलप्रकात-स्थितिबन्धमें ये अनुयोगद्वार होते हैं, यह उसका अभिप्राय है। अथवा, मूल- 
प्रकृति-स्थितिबन्ध कालविधानमें पूर्वम अथात्‌ पहिले ही ज्ातत्य है, क्योंकि, स्थितिअर्थ- 
च्छेदादिकोंके अज्ञात ह।नपर स्वामित्व आदि अनुयागढ्वारोंके जाननेका काई उपाय नहीं 
रहता। उसमें ये अनुयोगद्वार हैं, यह उक्त कथनका निष्कर्ष है। 

अनुत्कए्-अजधघन्यस्यतिस्थान पूर्षमे को जा चुके हैं। उबर स्थानोमेले किल 
किस जीवसमासमें यहां कितने बन्ध स्थान हैं घ कितने सत्वस्यान, वि. आअधघसमासके 
बन्धस्थानोंले किसके बन्धस्थान समान, अधिक अथवा कम हैं; ऐसा पूछनेपर 
डसका निश्चय उत्पन्न करानेके लिये स्थितिय्म्धस्थानप्ररुपणा प्राध्त हुई है। 


| ०. कल पे ४ 


नरदेशसे उत्तर प्रकृतियांकरे स्थितिवन्चका निषेध 


१ अआ-याप्रत्यो: ' पुत्र सद्दे ” इति पाठः । २ श्रतिपर ' विसयजादस्स ? हति पाठ!) ३ अ-आनफाप्रतिप्‌ 
४ गर्माणज्जा ;; ताप्रता ' ग्णिज्ञ ? इति पाठ: । ४ प्रतिषु * तितु ” इति पाठः:।. ५ अ-आ-काप्रातिषु 
6 हरद्भाणाणि ” इति पाठः।। ६ अप्ती ' गिष्डडप्पायणट ै; आती ' गिष्डयउप्पायणट्ठु ” १ति पाठः। 


१४३ ] !करवडागम वैयणालेड [ 9, रै, है, १७. 


भाद्दो अण्णद्द होदि त्ति पुच्छिदे एवं हदि त्ि आवाधपमाणपरूवणई शिसिचमाणकम्म- 
पंदेसाणं गिसिगक्कमपरूवणड्ट च णिसयपरूवणा आगदा। । एगमाबाध॑ कादृण किमेक्के चेव 
ट्विदिबधट्टाणं बंधदि, आद्े अण्णहा बंधदे सि परु८छदे एकक्‍्काए आबाधाए एत्तियाणि 
शिदिबंधट्वाणाणि बंधदि, अवराणि ण बेधदि त्ति जाण[|वणद्रमाबावाकंदयपरूवणा आंगदा | 
आबाधाणं आबाधकंदयाणं च योवबहुत्तजाणावणट्ुमप्पाबहुगपरूवणा अ'ग॒दा। एजमेत्थ 
चत्तारि चेव अणियोगदाराणि होंति अण्णसिमत्त्येव अंतब्भावादों । 
९ का मद क. कम 05 ञ्ज 
+ टद्विदिबंधद्टाणपरूवणदाए सब्वत्योवा सुहुभेइंदियअपज्जत्तयस्स 

ट्िदिबंधट्राणाणि ॥ ३७ ॥ 

एदमप्पाबहुअसुच देसामासेय, सूध्द्विंदिद्ठागपरूवणा पम णाणिओगहदारत्तादो । ण 
च अत्थित्त-पमाणेद्दि अगबगयाणं ट्विदिबधट्वाणाणमप्पाबहुगं संभवदि, विरोहादे।। तम्हा 
ट्विदिबधद्वाणपरूवणदाएण परूवणा पमाणप्पाबहुम चंद तिण्णि अणियोगद्वाराणि । तत्थ 
परूवणदाए अत्थि चोइसण्णं ज॑वसमासाणं पुष पुप्र ट्विद्िब्ंधट्टणाणि । एत्थ ट्विदिबध- 
ट्वाणाणि त्ति उत्ते केसि गहणं ? बध्यत इति बन्धः। स्थितिरेव बन्धः स्थितियन्धः । 
बध्यमान कमेप्ररशोका विन्यास क्या प्रथम समयसे लेकर होता हैं, अथवा अन्य 
प्रकारसे होता है, एसा पूछनपर वह इस प्रकारस होता है, इस प्रकार आबाघा- 
प्रमाणकी प्ररूपणण.के लिये तथा निरनिचमान कर्मग्रदेशोंके निषेकक्रमकी प्ररूपणाके 
लिये निषेकप्ररूपणा प्राप्त हुई हैं। पक आबाधाकी करके क्‍या पक ही स्थितिबन्धस्थान 
बंघता है अथवा अल्य प्रकारस बंघता है, पेला पूछनेपर पक आयबाघधार्मे इतने 
स्थितियन्धस्थानोंकों बांधता है, इतर स्थानोका नहीं बांधता है; यद शात करानके लिये 
आवाधाकाण्डकप्ररूपणा प्राप्त हुई है। आवाधा।ओों ओर आबाघाकाण्डकोॉके अल्प- 
बहुत्वको बतलानेके लिये अल्पवहुत्वप्ररूपणा प्राप्त हुई है। इस प्रकार इसमे चार ही 
भनुयागद्वार हैं, फर्योकि, अन्य अजुयोगड्वाररेका इन्हीमें अन्तभोव हो जाता दे । 

स्थितिगन्धस्थानग्ररूपणाकी अपेक्षा सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयप्तकके स्थितिबनन्धस्थान 
सबसे स्ताक हैं ॥ ३७॥ 

यह अस्पयहस्वसत्र देशामइक है, क्योंकि, यह स्थितिख्थानोके प्ररूपणानुयोगद्ध र 
भोर प्रमाणानुयोगद्वारका स्थक है। इन अनुयोगद्वारोंकी आवश्यकता यहां इसलिये 
है के इनके बिना अस्तित्व और प्रमाणसे अशात स्थितिस्थानोंका अष्पयदुस्व सम्भव 
महीं हैं, क्‍योंकि, पैसा होनेमे विरोध है। इस फारण स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणापमें 
प्ररूपणा, प्रमाण और अस्पवद्दत्य ये तीन अजुयोगद्वार हैं । उनमेंसे प्ररुपणाकी 
अपेक्षा खोदह जीवसमासाके पृथक्‌ पृथक्‌ स्थितिबन्धस्थान हैं । 
शेका- यहां स्थितिबन्धस्थान ऐसा कहनेपर किनका ग्रहण किया गया दे 


७७०५०६ 


९ अ-भाफाप्रतिषु ' अप्णेसमु भेव ' इति पाठ | 


९, रे; ६, ९७.]  येयणमद्दाहियारे बेगणकालबिहाणे सामिसे (१४३ 


कट हक ति हा द्ि है 3 26%. 26 थे 
रिथितिबंधस्स स्थानमवस्थाविशेष इति यावत्‌ । एदेसि ट्विदिबंधविसेसाणं गहणं । जह्ण- 
ट्विदिमुफ्कस्सट्टिदीए सोहिय एगरुने पक्खित्ते ट्विदिबंधड्ाणाणि द्ोति, तेसि गहणमिदि 
उत्ते ददि | परूवणा गदा। 


सब्वण्डंदियाणं ट्विद्बंधट्ठाणाणि पलिदोवमस्स असंखज्जदिभागो | कुदो ? अपणणों 
जद्ण्णाबाहद्मए समऊणाए अप्पषणो समऊणजहण्णड्डिदीए ओवध्टिदाएं एगमाबाधाकंदय- 
मागच्छदि | पुणो एदमावलियाए असंखज्जदिभागमत्तआबाधाइ।णेद्दि शुणिय एगरूवे अवणिदे 
एडंदिएसु ड्टिदिबंधद।णविससो उप्पज्जदि, तत्थ एगरूवे पक्खित्ते ट्टिदिबंधइणुप्पत्तीदों। विगर्लि- 
दिएसु ट्विदिदंघट्ठाणाणं पमाण पलिदेवमस्स संखेज्जीदभागे।। कुदे! ? संग-सगठबकस्सा- 
बाहाएं सग-सगउठक्कस्सट्टिदीए ओवड्विदाए एगमाब्राहकंदयमागच्2दि्‌ । पुणे एदमाबाह- 
ट्वाणेद्दि आवलियाए संखेज्जदिभागमत्तेहि गुणिदे पलिशोवमरस संखजदिभागड्विदिबंधडाणु- 
पत्तिदेसणादे। । सण्णिप॑चिदिय अपज्जत्तयस्स ड्विदिबंधड्ाणाणि अंतोकोडाकोडिसागरोबम- 
मेत्ताणि । कुदे। ? समुक्कस्साब।हाए सगुक्करसट्टिदीए ओवब्टिदाए एगमाबाहकंदयमा- 


समाधान-- जो बांधा जाता है चद बन्ध कहा जाता है । स्थिति ही बम्च, 
स्थितिबन्ध इस प्रकार यहां क्मंघारय समास है। स्थितिब्रन्थका स्थान अथोत्‌ 
अवस्थाविशेष, इस प्रकार यहां तत्युरुष समास है। इन स्थितिबन्धविशेषाका प्रहण 
किया गया है । अर्थात्‌ जघन्य स्थितिका उत्कृष्ट स्थितिमेसे घटा देनेपर जो शाष रहे 
उसमे एक अंकका प्रक्षप करनेपर स्थितिवन्धरथान हते हैं, उनका यहां प्रहण किया 
है, यह उक्त कथनका अभिप्राय हे। प्ररूपणा समाप्त हुई । 


समस्त पकेन्द्रिय जीवोंके स्थितिबन्धस्थान पल्यापमके असंग्यातवें भाग प्रमाण 
हैं, क्योंकि, एक समय कम अपनी अपनी आबाधाका अपनी अपनी एक समय कम 
जघन्य स्थिातिम भाग दनेपर एक आवाधाकाण्डकका प्रमाण आता है। फिर इसको 
आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण आबाधास्थानोंस गुणित करके उसमेख पक अंकका 
घटा देनेपर परकेन्द्रिय जाँवोंमें स्थितिबन्धस्थानविद्वाप उत्पन्न हाता है। उसमे एक 
अंक मिलानेपर स्थितिबन्घस्थान उत्पन्न देता दे । 

बिक लेन्द्रिय जीवोमे बन्धस्थानोंका प्रमाण पल्योपमका संख्यातवां भाग है। 
इसका कारण यह है कि अपनी अपनी उनकए आवाधाका अपनी »पनी उत्कृष्ट स्थिति 
भाग देनेपर एक आवाधाकाण्डफक आता ह। इसको आवलोके संण्याते भाग मात्र 
आबाधास्थानोास ग्रणित करनपर पल्योपमके संख्यातवे भाग प्रमण स्थितिस्थानोंकी 
उत्पाक्त देखी जाती है । 

संक्षी पेच्वान्द्रय॒ अपयोप्तकके स्थितिबन्धस्थान अन्तःकोड़ाकं।डि सागरोपम 
प्रमाण हैं। इसका कारण यह हे कि अपनी उत्कृष्ट आवाधाका अपनी उत्कृष्ट स्थितिर्म 
भाग देनेपर एक आवाघाकाण्डक आता दे। फिर इसको ज़धन्य आबाघाकी अपेक्षा 


१४१ ] छक्खदढागमे वेयणाखं्ड (9, रै, है, १८५ 


गच्छदि । पुणो एदम्दि संखेज्जावलियमेत्तआाबाधाडाणेहि जहण्णाबाधादों संखेज्जगुणेद्दि 
गुणिदे संखज्जसागराबममेत्तट्टिदिबधद्टाणुप्पत्तीदी । सण्णिपंचिदियपज्जत्तयस्स ट्विदिबधड्डाणाणि 
णाणावरणादीण सग-संगसमऊणपधुर्वाह्ठेंदीए. परिद्दीणसग समुत्तरसग - सगमेत्ताणि । एवं 
पमाणपरूवणा गदा । 

संपद्दि बंधइाणा्ं अप्याबहुगं उच्चदे। ते जहा-- सब्वत्थेववा सुदंभइंदिय- 
अपज्जत्तवस्स ट्विदिबिघइ/|णाणि, पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपमाणत्तादो । 

+ की. [4 [ 

बादर३ंदियअपज्जत्तयस्स ट्विदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि 

| ३८ ॥ 


कु ! सुहमेइदियअपज्जत्तयस्स ट्विदिबंधट्टाणेद्ितो बादरेइंदियअपज्जएसु सुहुमे- 

इंदियअपज्जत्तपटमचरिमट्टिदिबधट्टाणादो हेड्ठा उर्वारं च संखेज्जगुण।चारइाणाणमुव॒लंभादो। 
कर ञ्ज स् ४ €५ + पी १ ज्जगुण 

सुहुभेइंदियपज्जत्यस्स॒ट्विदिबंधद्मणाणि संखेज्जगुणाणि 
॥ ३९॥ 

कुदो ? बादरइंदियअपज्जत्तजहण्णुक्कस्सट्टिदीहिंतो द्ेद्ठा उर्वारें च बादरेइंदिय- 
अपज्जत्तट्विदिबंधट्टार्णहिता संखेज्जगुणट्विदिबंधइ।णार्ण सुहमेइंदियपज्जत्तरसु उवलेभादों । 
संख्याद्षगुणे संख्यात आवली मात्र आवाधघास्थानोंसे गुणित फरनेपर संख्यात सागरोपम 
प्रमाण स्थितिबन्धस्थान उत्पन्न होते हैं । 

संक्षी पच्नन्द्रिय पर्याप्तकक जीवके श्ानादरणादिकोंके स्थितिवन्‍्धस्थान अपनी 
अपनी पक समय कम छवस्थितिसे रहित अपने अपने करमसे अपनी अपनी स्थिति 
प्रमाण हाते हैं । इस प्रकार प्रमाणप्ररूपणा समाप्त हुई । 

अब बन्घस्थानोका अल्पबहूत्व कहा जाता है। यथा - सूक्ष्म एकन्द्रिय अपयप्तक 
जीवंके स्थितिबन्धस्थान सबसे स्तोक हैं, क्योंकि, वे पल्येपमंक असंख्यातवें भाग 
प्रमाण हू । 

उनके बादर एकेन्द्रिय अपयीप्तकके स्थितिब्रेधस्थ न संख्यातगुणे हैं ॥ ३े८ ॥ 

इसका कारण यह हैं कि सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थानों भी 
अपेक्षा बादर पएकन्द्रिय अपयाप्तकाम सखूुक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्तकके प्रथम व चरम 
स्थितिबन्धस्थानसे नीचे व ऊपर संख्यातगुण वीचारस्थान पाये जाते हैं । 

उनसे सूक्ष्म एकन्द्रिय पयोप्तकके स्थितिबंधस्थान संस्यातशुण हैं ॥ ३९ ॥ 

इसका कारण यह कि बादर एकन्द्रिय अपयाप्तकक्ी जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिसे 
नीचे घ ऊपर बादर पकेन्द्रिय अपयोप्तकके स्थिनिबन्‍्धस्थानोसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
पयाप्तकॉर्मे संख्यातगुण स्थितिबन्धस्थान पाये ज्ञाते हैं । 


४, है, ै, 2३.) वेयणमद्दाहियारे बेयणकालविद्दाणे सामित्त (१४५ 


बादरेइंदियपज्जत्तयस्स ट्विदिबंधद्टाणाणि संखेज्जगुणाणि॥४ ० 
कारण पृष्व॑ व वत्तव्वं । 


बीईंदियअपज्जत्तयट्रिदिबंधट्टाणाणि असंखेज्जयुणाणि ॥४१॥ 

की गुणगारों ! आवलियाए असंखेज्जदिभागस्स संखेज्जदिभागो। कुद्दे ? बीइंदिय 
अपज्जत्तयस्स वीचारह्ठाणाणि पलिदवमस्स संखेज्जदिभागमेत्ताणि । एड्टदियाण पृण 
आवलियाए असंखेज्जदिभागेण पलिदोवम खंडिदे तत्थ एगखंडमेत्ताणि । जेण एत्थ हेड्टिम- 
रासिणा उवरिमिरासीए ओवध्विदाए आवलियाए असंखेज्जदिभागस्स संखेज्जदिभा।गों 
आगच्छदि तेण तो गुणगारों द्वोदि त्ति अवगम्मदे । 

तस्सेव पज्जत्तयस्स द्विदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥४२॥ 

कुदो ? विसोहीए संकिलेतण च हेड्ढोवरि-मज्िमट्टिदिब्रधड्ठार्णेईटते। संखेज्जगुण- 
ट्विदिविसेसिसु वीचारद्सणादों । 

तीइंदियअपज्जत्तयस्स ट्रिदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥०१॥ 

कारण सुगम । जहा सुहुमेईंदियअपज्जत्त-बादरेइदियअपज्जत्ताणं ट्विदिबंधड।णे- 


उनसे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान सेख्यातगुणे हैं ॥। ४० ॥ 
इसका कारण पहिलक ही समान कहना चाहिये | 


उनस द्व॥नद्रय अपयाप्तकक स्थातबन्धम्धन असख्यातगुण हू ॥ ४७१॥ 

गुणकार क्‍या है? वह आवलीके असंख्यातव भागका संख्यातवां भाग है, 
क्योंकि, द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके वीचारस्थान पल्योपमके संख्यातवे भाग श्रमाण हैं। 
परन्तु एकेन्द्रियक वीचारस्थ.न पल्योपमम भआवलीक असंख्यातव भागका भाग दनपर 
जो रूब्ध हू उतने मात्र है | चूंकि यहां नीचेकी राशिका ऊपरकी राशिमें भाग देनेपर 
भावलीके असंख्यातव भागका संख्यातवां भाग आता दे, अतः वह गुणकार होता है 
ऐसा प्रतीत होता है | 

उनसे उसीके पयीप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४२ ॥ 

इसका कारण यदद ह कि विशुद्धि ओर संक्लशस नीच, ऊपर और मध्यके 
स्थितिस्थानोंसे संख्यातग्रुण स्थितिविशेषमें चीचार देखा जाता है । 

उनसे त्रीन्द्रिय अपयोप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुंण हैं ॥ ४३ ॥ 

इसका कारण सुगम ह। 


श्ु 
शा 


९ अप्रतों * हहुमहदियअपज्जत्तार्ण ” इति पाठ: | 
के, ११-१९. 
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हिंतो सुहुमईदियपज्जत्ताणं ह्विदिबंधद्ाणाणि संखेज्जगुणागि, तथा सब्वविगरलिंदिय- 
अपज्जरत्तद्वेदिबधट्टाणेदिितों बीईदियपज्जत्तद्वेदिबधट्टाणागि किण्ण संखज्जगुणाणि ? ण, 
भिण्णजादित्तादे। भिण्णद्विदित्तादो च । 
् |. + [4० 

तस्तेव पज्जत्तयस्स द्विदिबंधट्ाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥४४॥ 

सुगममेद । 

चर्जरेंदियअपज्जत्तयस्स ट्विदिबंधट्राणाणि संखेज्जगुणाणि॥ ०५ 

मज्मिमट्टिदिविसेसेहिंते! हेड्ढा उर्वरे च संखेज्जधुणाणं वीचारडइाणाणमेत्थुवर्टभादों । 

तस्सेव पज्जत्तयस्स ट्िदिबंधटाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥४६॥ 

एत्थ कारण पुव्व॑ व वत्तव्व । 

असण्णिपंचिंदियअपज्जत्तयस्स ट्िदिबधड्ञाणाणि संखेज्ज- 
गुणाणि ॥ ४७॥ 

की गुणगारो १ सेखेज्ना समया । 

तस्सेव पज्जत्त यस्स द्विदिबंधट्वाणाणि संखेज्जगुण[णि ॥४८॥ 

कारण सुगम । 

शंका-- जैसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकों तथा बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोके 
स्थितिबन्धस्थानासे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तककोक स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुण हैं, वल्ले 
ही सय विकलेन्द्रिय अपयोप्तआक स्थितिबन्धस्थानास हान्द्रय पर्याप्तकाके स्थिति- 
बन्धस्थान संख्यातगुण कया नहां हैं ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, उनकी जाति व स्थिति उनसे भिन्न है । 

उनसे उसके है। पयाप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुण हैं ॥ ४३ ॥ 

यह सत्र खुग़भ हे। 

उनसे चतुररिन्द्रिय अपयोप्तकके स्थितिबन्धस्थान संस्यातमुण हैँ ॥ ४५ ॥| 

क्योंकि, यहां मध्यम स्थितिविशेषोंसे नीचे व ऊपर संख्यातगुणे बीवार- 
स्थान पाये जाते हैं। 

उनसे उसीके पयोप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४६ ॥। 

यहां कारण पहिलेके ही समान बतलाना चाहिये । 

उनसे असंज्ञी पंचेग्द्रिय अपयोप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४७ ॥ 

ग़ुणकार क्या है ? गुणकार यहां संख्यात समय है| 

उनसे उसीके पर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४८ ॥ 

इसका कारण सुगम दैे। 


४, २ै, ६५, ५०. ] वेयणमहादियारे वेयणकालविद्दाणे सामित्त [ (४७ 


ण्णपंचि।देयअपज्जत्तयस्स ट्विदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि 
॥ ४९॥ 


कुदे। / पलिदोवमस्स संखेज्जदिभाम॑मे तअसण्णिपंचिंदियद्विदिबंधड्ाणेद्दि अंतो- 
काडाकाडिमेत्तसण्णिपंचिदियअपज्जत्तयस्स ट्विदिबिधद्वाणेसु भागे हिदेसु संखेज्जरूबोवलंभादों ! 
तस्पेव पज्जत्तयस्स ट्विदिबंधट्राणाणि संखेज्जगुणाणि ॥५०॥ 

कारण सुगम । संपहि जेणेसो अच्वोगाढअप्पबहुगदंडओं देसामासिओ तेणेत्थ 
अतब्भूद चउवियप्पमप्पाबहुगं भणिस्सामी | ते जहा -- एत्थ अप्यावहुगे दुविह मूलपर्याडि 
अप्पाबहुग अब्वोगाढअप्याबहुर्ग चेदि | तत्थ अच्वोगाढअप्याबहु्ग दुविद्दें सत्याण-परत्थाण- 
भरेण । तत्य सत्याणं वकत्तरस्सामी । ते जहा-- सब्बत्थावों सुहुमदृदियअपज्जत्तयस्स 
ट्िदिबंधड्टाणविसेसे । ट्विदिबंबद्वाणाणि एगरूवे०ण विसेसाहियाणि। जहण्णओ ट्विदिबधो 
“संखज्जमुणो । उक्कस्सओं डिदिबधो विश्साहिओभो। एवं सुहुमेइदियपज्जत्त-बादरेइंदिय- 
पज्जत्तापज्जत्ताणं पि वत्तल्ल । चेइंदियअभज्जत्तयस्स सच्वत्थेत्रों ह्विदिबधड्/|णविसेसों। 
टिदिबंधदाण।णि एगरूबेग विसेसाहियाणि | जहण्णओ द्विदिवधे। संखेज्जगुगे। उक्‍्कस्सओ 


5५ 


दिंदिबधा ।विससाहओआ । 


उनस सज्ञा पच।न्द्रय अपयाप्तकक [स्थ|तबन्धस्थान सख्यतगुण हू ॥| ४९॥ 

इसका कारण यह है कि पल्योपमके संख्यातत्रे भाग मात्र अलं॑ज्षी पंचेन्द्रियके 
स्थितिवन्धस्थानोंका अन्त कोड़ाकाड़ि मात्र छंज्ञी पंचेन्द्रिय अपयाप्तकके स्थितिबन्ध- 
स्थानोंमें भाग दनपर लंख्यात रूप प्राप्त हं।ते हैं । 

उनसे उसीके पर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान सेख्यातगुणे हैं ॥ ५० | 

इसका कारण खुगम है | अब चूंकि यह अव्योगाढ़अब्पबहुत्वदण्डक 
देशामशंक हैं, अतः इसमें अन्तभूत चार प्रकारके अबल्पबहु्यकी कहते हूँ। 
वह इस प्रकार हे-- यदां अब्पबहुस्व मूलप्रक्तातिअत्पबद्ुत्व और अव्यागाढ़ भस्पव हुत्वके 
भदलसे दो प्रकार है। इनमें अव्वाग[हअल्पबहुत्व स्वस्थान ओर परस्थानके भेदसे दो प्रकार 
है। उनमे स्वस्थानअव्पवहुत्वको कह्दत हँं। यथा-- स॒क्ष्म पकेन्द्रिय अपयोप्तकका 
स्थितिबन्धस्थान विशेष सबसे र्तेक है। उसस स्थिनिबन्धस्थान पक रूपसे बिद्दोष 
आधिक हैं। उनसे जघन्य स्थतिबन्ध संख्यातगुणा है। डससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है । प ह 

इसी प्रकार सूक्ष्म परकेन्द्रय पयोप्त ओर बादर पका#द्रय पर्याप्त व अपयोध्त 
जीवोक भी कहना चाहिये। द्वीन्द्रिय अपयोप्तकका स्थितिबन्धस्थानविशेष सबसे र्तोक 
है | उससे स्थितिबन्धस्थान एक रुपस विशेष अधिक है। उनसे अधाष्य रस्थितिबन्ध 
संण्यातगुणा दे | उससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक दे । 


१ आपतो ' असंर्षेज्जयुणणि ' इति पाठ: । ९२ ताप्रतिपाठोध्यमू | प्रतिपु ' असंद्ेक्जगुणों  इति पाठ । 
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एवं बेइदियपज्जत्त-तईदिय-च उरिदिय असण्णिपंचिदियपज्जत्तापज्जतताणं च वत्तव्वं। 
सण्णिपंचिंदियअपज्जत्तयस्स सच्वत्थोवो जदण्णओो ट्विदिबंधो । ट्विदिबंपट्टाणविसेयो 
संखेज्जगुणो । ट्विदिबंधट्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ ड्विदिबंधो 
विसेसादिओ । एवं सण्णिपज्जत्तयस्स वि वत्तत्वे । एवं सत्थाणप्पाबहुगें समत्ते । 

परत्याणप्पाबहुग वत्तरस्सामे। | ते जहा-- सच्वस्थोवरो सुहुमइदियअपज्जत्तयस्स 
ड्िदिबधट्टाणविसेसों । ट्विदिबंधड्टाणाणि एगरूलेण विसेसाहियाणि। बादरेइंदियअपज्जत्त- 
यस्स ट्विदिबधद्ठाणवित्तेसों संखेज्जयघुगा । ट्विदिबंधद्ठाणाणि एगरुनेण विश्षेस्ाहियाणि । सुह्ु- 
मेइद्यपज्जत्तयस्स ट्विदिबंधड्राणविसेसो संखेज्जगुणों। ट्विदिबंधद्वाणाणि विसेसादियाणि 
एगरुवेण । बादरेइंदियिपज्जत्तवस्स ट्विदिबंधड्ठाणविसेसो संखेज्जगुणों। ट्विदिबंधड्डाणाणि 
एगरुवेण विसेसाहियाणि । वेददेयअपज्जत्तयस्प हिदित्रेव्टाणविक्षम्तो असंखेज्जशुणे। । 
ट्विदिबंधट्टाणाणि एगहवेण विधसाहियाणि। तस्मेव पज्जत्तयस्स ट्विदिबधद्ठाणविसेसो 
सेखज्जगुणो । ट्विद्बरधट्टाणाणि एग्रुवेण विसेसाहियाणि | तेइदियअपज्जत्तयस्स ट्विदि- 
बंघट्राणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिबधद्राणाणि एगरुवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव 
पज्जत्तयस्स ह्विदिबंधद्राणविंतसों संखेज्जगुणो । ट्विदबबद्ाणाणि एगछवेण विसेसाद्ियाणि। 


इसा प्रकार हीन्द्रिय पर्याप्त तथा त्रीन्द्रिय, चतुरिष्द्रय और असंशी पंचोन्द्रय 
पयाप्त व अपयाप्त जीवोके भी कहना चाहिये | संज्यो पंचन्द्रिय अपयोप्तकका जघन्य 
श्थितिबन्ध सबसे स्तेक है । उससे स्थितिबन्धस्थानचिशेप संख्य|तगुणाहै। उससे 
स्थितिबन्धस्थान पक रूपस बिशपष अधिक हैं । उनसे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है। इसी प्रकार संज्ी पंचेन्द्रय पयोप्तकके भी बहना चाहिये। इस प्रकार स्वस्थान 
अल्पब हुत्व समाप्त हुआ | 

परस्थान अल्पबहुत्वकी कहते हैं। यथा-- सक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्तकका स्थिति- 
धम्धस्थानविशेष सबसे रतोक है। उससे उसीके स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष 
अधिक है। उनसे बादर पकेन्द्रिय अपयाप्तकका स्थितिवन्धस्थानविशेष सख्यातगुणा दे | 
उससे उसीके स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनसे स॒क्ष्म परकेन्द्रिय 
पर्याप्तकका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। उससे उसीके स्थितिबन्धस्थान 
एक रूपसे विशेष अधिक हैं | उनसे बादर एकल्द्रिय पर्याप्तकका स्थितिबन्धस्थानविशेष 
संख्यातगुणा है । उससे उसीके स्थितिबन्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। 
उनसे द्वीन्द्रिय अपयोप्तकका स्थितिबन्धस्थानविशेष असंख्यातग्रुणा है । उससे 
डसीके स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हूँ । उनसे डसीके पर्याप्तकका 
स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। उससे उसीके स्थितिबन्धस्थान पक रूपसे 
विशेष अधिक हैं। उनसे तीन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा 
है। उससे उसीके स्थितिबम्धस्थान एक रूपले विशेष अधिक हैं| उनसे उसीके पर्याप्तका 
स्थितियन्धस्थानविशेष संब्यातगुणा हैं। उससे उसाीके स्थितिबन्धस्थान पक दुपसे 


१ ताप्रती '[ ज] सन्षेब्जयुणों ” इति पाठ। । 


है, है; है, ५०.) वैयणमहादियारे बेयणकाझविदाणे सामिरे [ १४९ 


चर्शरेंदियअपज्ज तयर्प्त ड्विर्बिव्ाणविध्ेत्तों संलेज्जगुणो । ट्विदिबंध दरणाणि एगरुसेण विशे- 
साहियाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स ड्विदिबंधइाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्विदिबंधट्ठाण।णि एग- 
रूवेण विससादियाणि । असण्णिपंचिदियअपज्जत्तयस्स द्विदिबरपट्ठाणन्रिसेसो संखेज्जगुणो। 
ट्विदिबंधड्ाणाणे एगरूतवेण विसेसाहियाणि। तस्पेव पज्जत्तयस्स ट्विदिवधड्णविसेसे। 
संखेज्जगुगा । ट्विदिबंधद्ाणाण एगर्तरेण विप्तेसाहियाणि | बादरेइद्यिपज्ज तयस्स जह- 
ए्णओ ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो । सुहुमेश्दियपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्विदिब्धो विसेसाहिओ । 
बादरेइंदियअपज्जत्तयस्प जद्रण्णओं ट्विदिबधो विसेसाहिओं। सुहुमे|दियअपज्जत्तयस्स 
जहण्णओ ट्विदिबधो विधेसाहिओं। तस्सेत्र अपज्जत्तसस्म उक्कस्सओ ट्विदिल्धों विसे- 
साहिओ । बादरेइंदियअपज्जत्तयस्स उक्कस्सट्टिदिबधो विसेप्ताहिओ । सुहुमेइंदियपज्जत्त- 
यस्स उक्कस्सद्विदित्रेधो विसेमाहिओं । बादरेइंद्यिपज्जतयस्स उक्कस्सद्विदिबधो विसे- 
साहिओों। बेइंदियज्जत्तवध्प जदणाहविदिबधो संखेज्जयुणो । तश्सेव अपज्जत्तयस्स 
जहण्णद्िदिबंधे। विधर्साहिओं । तस्सेव अपज्जत्तयस्प उक्कस्सट्टिंदिबधे! विसेसाहिओ। 
तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सट्टिदिबंधो विधेसाहिओं | तेइंइियपज्जत्तयस्स जहण्णद्विदिवधों 
विसेसाहिओं । तस्प्ेव अपज्जत्तय सस जदण्णट्विदिबंधो विसेसाहिभों। तस्सेव अपज्जत्त- 


विशेष अधिक हैं। उनसे चतुरिरिद्रय मपयांप्तकका +्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा 
है। उसल उसाके स्थितिकक्‍धस्थान एक रुपले विशेष अधिक हैं। उनले उसाीके 
पर्याप्तका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। उल्लले उस्तीके रिथितिवन्धस्थान 
एक रुपसे विशेष अधिक हूँ | उनसे असंश्ी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितिबन्धस्थान- 
विशेष संख्यातशुणा ह। उससे उसीके स्थितिबन्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक 
हैं। उनसे उसीके पर्याप्तका स्थितियन्धस्थानपिशेष संख्यातपुणा है। उससे डर्साके 
स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक दें। उनसे बादर एकेन्द्रिय पर्योप्तकका 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उश्से सक्षम एकेन्द्रिय पर्यौत्रका जअघन्य 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक दे । उससे बादर एकेन्द्रिय अपयाप्तकका जघन्य स्थितिवन्प 
विशेष अधिक दे। उससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्तकका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष 
भधिक है | उसले उसीके अपयोप्तका उत्कृष्ट स्थितिषन्‍्थ विशेष अधिक दे । 
उससे बादर एकेन्द्रिय अपयोप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक दे। उससे 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय परयाप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | उधसे बाद्र 
एकेन्द्रिय पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | उससे द्वीन्द्रिय 
पर्याप्तकका अधन्य स्थितिबन्ध खंख्यातगुणा है। उससे डर्साके अपयोप्सकका जघस्य 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | उससे उसीके अपयाप्तकका ड कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है। उससे उसाके पर्याव्तका उत्हाष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उससे 
जीन्द्रिय पर्याप्तकका जघम्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उससे उसीके अपयोप्तका 
जपधम्य स्थितिबन्ध पिशेष मधिक है। उससे उसके अपयाप्तका उरकृष्ट स्थितिवत्थ 
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यस्स उक्कस्सद्विदिबंधो विसेताहिओ। तस्सेव पज्जत्तयस्स उबकसस्‍्सट्टिदिबंधों विसेसा' 
द्विओआ। चर्डा(दियपण्जतयस्प जहण्णद्विदियंयों विप्े्नाहिओं। तस्सेत्र अपज्जत्तयस्प 
जदृण्णद्विदियधों विसेसाहिओं । तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कर्पट्टिदिबधो विसेमाहिओं | 
तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सट्िदिबंधे। विसम्राद्विओं | असण्णिपचिदिययज्जत्तवस्स जहण्णओ 
ट्विदेवथो संखेज्जयुगो । तस्सेव अपज्जत्यस्स ज«ण्णद्विदिबयों विश्वसाहिओं। तस्सेंव 
अपज्जत्तयस्स उक्कस्पहिदिबंधो विसेमाहिओ। तस्सेव पज्जतयस्स उक्कऊस्सद्विदिबंधो 
विसेसाहिओं । श्रण्णिपचिदियपज्जत्तयस्स जहण्णट्विदिशधो संखेज्जगुणो। तस्सेत्र अपज्ज- 
त्तयस्स जहण्णडिदिबंधों संवेज्जगुगो । तस्पेव अपज्जत्तयस्प द्विदितंधद्वाणविसेपो 
संखेज्जगुणो । ह्विदिबंबद्भाणा।णि एगरूुवेग विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिब्रंधो विसे- 
साहिओ। तस्सेव पज्जत्तयस्स टिदिवेपन्भणविध्षेषों सेवेज्जगुणो । ट्विदिबिघडइ।णाणि 


| 
एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओं ट्विंदिबवाे विसेसाहिओं। एबमब्वोगाढ- 
अप्पाबहगे समत्त । 


मूठपयडिअप्यावहुग सत्याग-परत्थाणभरण दुधहू । तस्थ सत्यागष्याबहु्ग वत्त- 
इस्सामा । ते जह।-- सत्वत्थावा सुहुमराइयअपज्जत्तयस्प आउभरप जहणए्णआ [हर दबधा। 


विशेष अधिक है । उससे उखाके परयाप्तक्ना उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्धथ विशेष अधिक है। 
डससे चतुरिन्द्रिय पर्याप्तका जधघन्य म्थितिबन्ध विशेष अधिक दे। उसले उसीके 
अपयाप्तका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उससे उसीके अपयोप्तका उत्कृष्ठ 
स्थितिब्रन्ध विशेष अधिक हैं। उससे उसीरे पयोप्तका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है| उससे उसीके पर्याप्तकका उकृषए्ः स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उससे 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तककका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उछसे उसीके 
अपयाप्तकका जघन्‍न्य स्थातबन्च ।वशष आधक है।| उसस उसाके अपयाप्तकका 
उत्कृष्ट स्थितियन्ध विशेष अधिक है। उसस उसीके पर्याग्वकका उत्कृष्ठ स्थि'तेदन्ध 
विशेष अधिक है। उससे खंज्ञी पंचन्द्रिय पर्याप्तकक्रा जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा 
है। उससे उसीके अपर्याप्तककका जघन्य शिथतित्रन्ध संख्यातगरुणा हैँ। उसले डसीके 
अ्पर्याप्तकका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है | उसले उसरीके स्थितिबन्धस्थान 
एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उनले उसका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
उससे उसीके पर्याप्तककका स्थितितन्धस्थानविदश्प खंख्यातगुणा है । उससे उसाीके 
स्थितिवन्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। उनसे उसीका उत्कृष्ठ स्थितिबन्ध 
पिशेष अधिक है। इस प्रकार अव्वोगाढ़ अल्पवहुत्त समाप्त हुआ 


मूलप्रकतिअव्पब हुत्व स्वस्थान ओर परस्थानके भेदसे दो प्रकार है। उनमेंले 


स्पस्थानअव्पबहुत्वकाी कहते हैँ | यथा- खक्म पकेन्द्रिय अपयाध्तक्षी आयुका 
अधघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। उससे स्थितिबन्धस्थानविशेष खंख्यातगुणा दे। 
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ट्विदिबंध्टाणविसेसो संखेज्जयुणो । द्विदिबधड्टाणाणि एगरुवेण विसेसाहियाणि । उक्क- 
स्तओ ट्विदिवेधो विसेसाहिओ । तस्सव णामा गे।दाणं ट्विदिबघट्टाणविसेसे असंखज्जगुणो। 
ट्विदिबधट्वाणाणि एगरूवेण विससाहियाणि। चदुण्गे कम्माणं ड्विदिबधड्ठाणविसेसो विसे- 
साहिओ । द्विदिबंधद्राणाणि एगरूवण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स टविदिबेधद्ठाण- 
विसेसा संखेज्जगुणो । ड्रिद्विधद्ाणाणि एगरूवेग विसेसाहियाणि। णामा-गोदाणं जहण्णओ 
ट्विदिबंधों असंखेज्जगुणों । उक्कर्स्साट्रेदिबंधो विससाहिमों। चदुण्णे कम्माणं जहण्ण- 
ट्विदिबंधो विसेसादिओो । उक्कस्सड्िदिबधो वितेशाहिओ। मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदि- 
बंधों संखेज्जगुणो । उक्क्स्सओ ड्विदिबंधो विसेस[हिओ । 

एवं सुहमइदियपज्जत्तयस्प बादरेश्दियपज्जत्तापज्जत्ताणं च पत्तेग पत्तेय सस्थाणप्पा- 
बहुगे वत्तव्व । बेइदियअपज्जत्तयस्स सब्वत्थेवों आउअस्स जहण्णओ ट्विद्बिधों। ट्विद्दि 
बंधट्टाणविसेसो संखेज्जमुभा । ट्विदिबंब्भाणाणि एगरूवेग विप्साहियाणि | उक्कस्सओ 
ट्विदिबधो विसेसाहिओ। णामा-गोदाण द्विदिबंध्ठ/|णविसेसो असंखेज्जगुणों | ट्विदिबध 
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इ्ाणाणि एगरुतेण विसेसाहियाणि। चदण्णं कम्माए्ं द्विदिवप्॑ठाणविसेसों विसेत्ाहिओ । 


उससे स्थितिवन्धस्थान एक रूपले विशप अधिक हैं। उनले उत्कृए्7 स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। उससे उसीके नाम व गोत्र करमंका स्थितिबन्धस्थानाविशेष 
असंख्यातगण। हैं। उसपे न्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनसे 
चार कर्मोका स्थितिवन्‍्धप्थानाव गेव विशप अधिक है| उसल स्थितियन्‍्धस्थान एक 
रूपस । बशप आधक हु | उसल मसादनापका |स्थातबन्वस्थाताबशप सख्यातगुणा हद ॥ 
उससे स्थितिवन्‍्धन्थान पक रूपंल बिशप अधिक हैंँ। उनसे नाम थे गात्र कर्मका 
घन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । उससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशप अधि हैं। 
उससे चार कमोका जघन्य स्थितिबन्ध विशप अधिक है। उसस उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक हैँ। उसले मोदनीयका जघन्य स्पथितिबन्ध संख्यातमुण। है। उससे 
उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विदश्वप अधिक है । 
इसी प्रक/र सक्ष्म पकेन्द्रिय पर्याप्तक आर बादर पढकेनर्द्रिय पर्याप्क थे 
अपर्याप्तक मेले प्रत्येकके स्वस्थान अल्पवहुत्व कहना चाहिये। द्वीन्द्रिय अपयाप्तकर्के 
आयु कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । उससे स्थितिबन्धस्थानविशेष 
संख्यातगुणा है । उससे स्थितिबन्धस्थान एक रूपस विशेष अधिक हैं। उनस उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं | नाम व गोन्र कर्मका स्थितिबन्धस्थानविशेष 
असंख्यातगुणा है | उससे स्थितिवन्वस्थान एक रूपले विशेष अधिक हैं। उनले चार 
कर्माका स्थितिबन्धस्थानविशष विशेष अधिक है | उससे स्थितिबन्धस्थान एक 


की ] 3.५४ $ #:> 
३१ अग्रता एगप्नागांदाण हैति पाठ । 
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ट्विदिबेघडाणाणि एगरूवेण विसेसादियाणि। मोहणीयस्स ट्टविदिबंधट्ठाणविसिसे संखेज्ज- 
गुणों । ड्विदिबंधड्टागाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। णामा-गेदाणं' जहण्णओं ट्विदिबंधो 
संखेब्जगुणो । उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । चदुण्ण कम्माणं जदहण्णओरे ट्विदि- 
बंधों विसिसाहिओ। उक्कस्सओ। ट्विदियंधे! विसेसाहिओ । मेहणीयस्स जदण्णओ इिदि- 
बंधो संखेज्जगुणे । उक्कस्सओ दिदिबंधो विसेसादिओ। 

एवं बेइंदियपज्जत्तमस्स तेइंदिय-चर्रिंदियपज्जत्तापञ्जत्ताणं असग्णिपंचिदिय- 
अपज्जत्ताण च सत्थाणप्पाबहुगं कायब्वं। असण्णिपंचिदियपज्जत्तयस्स सब्वत्थोवों आउअस्स 
जहृण्णओ ट्विदिवंधो । ट्विदिबंधट्टाणविसेसो असंखेज्जगुणो। कारण उर्वरे उच्चिद्दिदि' | हिदि- 
बंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसताहियाणि | उक्‍्कस्सओ ट्विदिबधो विसेसाहियो। णामा गोंदाणं 
ह्विदिबधट्टाणविसेसो असंखेज्जगुणो। ट्विदिबधद्ठाणाणि एगहुवेण विसेसाहियाणि। चदुण्णं 
कम्माणं ट्टिदिबंधट्टाणविसेसो विसेसाहिओ | ट्विदिबंधइणाणि एगरुलेण विध्ेसादियाणि। मोह- 
णीयरस ट्विदिश्रंधइ।णविसेसो संखेज्जगुणे।। ट्विदिबंधड्टाण।णि एगरूवेण विसेसाहियाणि। णामा- 
गोदाएं जदृण्णओ द्विदिबधो संखेज्जगुणा। उक्ऊस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहियो। चदुण्णं कम्मार्ण 
जहण्णओ ट्विदिबंधे विसेसाहियो । उक्‍्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहियो । मोहणीयस्स जदृण्णओं 


रूपसे विशेष अधिक हैं। उससे मोहनीय कर्मका स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणा है। 
डससे स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उससे नाम थब गोत्र कर्मका 
अधघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उससे उत्कृष्ट स्थितियन्ध विशेष अधिक है। 
उससे चार कर्मोका जधन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक हैं। उससे उत्कृष्ट स्थितिषन्ध 
पघिशेष अधिक है। उसले मोहनीय हा जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा दव। उससे 
उत्कृष्ट स्थितिउन्थ विशेष मधिक है । 

इस प्रकार द्वीन्द्रिय पयोप्तक, भेनिद्रय व चतुरिन्द्रिय पयाप्तक अपयोप्तक 
तथा असंत्ली पंचेन्द्रिय अपयोप्तकोके भो स्वस्थान अल्पवहुत्वक्रा कथन करना चाहदिये। 
असंझ्की पंचेन्द्रय पर्याप्तकके आयु कमेका जधन्य स्थितिब्नन्ध सबसे स्तोक है। उससे 
स्थितिबन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। कारण आगे कई्दंग | उससे स्थितिबन्धस्थान 
एक रूपसे विशेष अधिक हैं| उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। नाम व गो कमंका 
स्थितिबन्धस्थानविशेष असेख्यातगुणा दे | स्थितिबन्धस्यान एक रूपस विशेष अधिक हैं। 
चार कर्मोक्रा स्थितिशन्धस्थानत्रिशेष विशेष अधिक है| स्थितिबन्ध स्थान पक रूपखे 
विशेष अधिक हैं। मोहन्ीय कमेका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। 
स्थितिबन्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। नाप व गात्र कमेका जधम्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | चार कमोंका जधन्य 
स्थितियन्ध विशेष अधिक है । उत्कृष्ट स्थितिइन्ध विशेष अधिक है। मोहनीय कमेका 


३ +आफ्योः ' उवरिम्रिख्रिद्विदे ', कांप्रतों ” उवरिम्रल्विहि ' होते पाठः | 


४, २, ९, ५०, ) वेयणमहाहियारे वेषणकालबिद्दाणे ठिदिबधट्टाणपरूवणा [ १५३ 


ट्रिदिबंधो संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ ट्विदिबधो विसेसाहिओ । 


सेण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्स सब्वत्थोवों आउअस्स जहण्णओ ट्विदिबंधों । ट्विदिबेध- 
ट्ाणविसेसो असंखेज्जगुणो । द्विदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। उक्कस्सओ 
ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं जह्णओ ट्विदिबंधों संखेज्जगुणो । चदुण्णं कम्माणं 
जहण्णभो ट्विदिवेधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो । 
णामा-गोदाणं ट्विदिवंधद्टा्णविसेसों संखेज्जगुणो। ट्विदिबंधद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
उक्कस्सओ ट्ििदिबंधो विसेसाहिओ । चदुण्णं कम्माणं ट्विदिवंधट्टाणविसेसों विसेसाहिओ । 
दिदिबंबद्दाणाणि एग्रूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ डिदिवेधो विसेसाहिओ । 
मोहणीयस्स टिदिबंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्विदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । 


एवं सण्णिपंचिदियअपजत्तयस्स वि सत्याणप्पाबहुगं वत्तव्वं। गवरि आउअस्स ट्विदिबंध- 
द्ाणविसेसों संरवेजगुणों । ट्विदिबिधद्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ ट्विदिबंधो 
विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो । उर्चीरे पुष्य व। एवं 
सत्याणप्पाबहुगं समत्तं । 


जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 

सकी पंचेन्द्रिय पयोप्तकके आयु कर्सका जधन्य स्थितिबन्ध सबसे सस्‍्तोक है। 
स्थितिबन्धस्थानधिशेष अ्ं॑ख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे घिशेष अधिक हैं । 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है| नाम व गोन्न कर्मका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा 
है। चार कमोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है । नाम घ॒ गोत्र कमोंका स्थितिबन्धम्थानषिशेष संख्यातगुणा है। स्थिति- 
बन्धस्थान एक रूपले विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पिशेष अधिक हे | चार 
कमोंका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष 
अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोइनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष 
संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे घिशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक हे | 

इसी प्रकार संध्ली पंचेन्द्रिय अपर्याप्कके भी स्थस्थानअल्पबहुत्थ कहना चाहिये । 
विशेष इतना है कि आयु कर्मका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्ध 
स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। नाम घ गोज् 
कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है | आगे पूर्वके समान ही कहना चाहिये । 
इस प्रकार स्वस्थान अत्पबडुत्थ समाप्त हुआ। 


१ ताप्रतावतः प्राक्‌ [ उक्क० ट्विदिबंधो विसेसाहियाणि ] इत्यघिकः पाठः कोष्ठकस्थः समुपलभ्यते | 
छू. ११०२०. 


१५४ ] छक्खंडागमे वेयणाखंड [४, *ै, ५, ९०० 


एत्तो अद्ृण्णं कम्माणं चोइसजीवसमासेसु परत्याणप्पाबहुगं वत्तरस्सामो | त॑ जहा-- 
सब्वत्योवो चोदसण्णं जीवसमासाणं आउअस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो । बारसण्हं जीवसमासाणं 
आउसअस्स हविदिबंधट्टाणविंससो संखेजगुणो । ट्विदिबिधद्धाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । 
उक्कस्सओ ट्विदिबधो विसेसाहिओ । असण्णिपं्चिंदियपञ्नत्तयस्स आउअस्स हिदिबधद्वाण- 
विसेसो असंखेजगुणो । कुदो ? असण्णिपंचिंदियपज्त्तरसु णिर्य-देवाउआणमुक्कस्सेण पलिदो- 
वमस्स असंखेज़दिभागमेत्तट्टिदिबेधुवलंभादो । द्विदिबिंघट्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
उक्कस्सओ हििदिबंधो विसेसाहिओ। सुहुमेदेदियअपजत्तवस्स णामा-गोदाणं ट्विदिबेधद्ठाणविसेसो 
असंखेअगुणो । ट्विदिबंधद्धाणाणि एगरूवण विसेसाहियाणि। तस्सेव चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबंध- 
द्वाणविसेसो विसेसाहिओ । ट्विदिबवद्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। तस्सेव मोहणीयस्स 
ट्रिदिबंधट्टाणविसेसो संखेञ्जगुणो । ट्विदिबंघट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। बादरएइंदिय- 
अपज्त्तवस्स णामा-गोदाणं ट्विदिबंधद्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्विदिबंधट्टाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबंधद्धाणविसेसो विसेसाहिओ । ट्विदिबंध- 
ट्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्य ट्विदिबंधद्टाणविसेसों संखेजगुणों । 
हिदिबंधद्टाणाणि एग्रूवेण विसेसाहियाणि । सुहुमेईदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं ट्विदिबंध- 


अब यहांसे आगे चोदद्द जीवसमासोंमें आठ कर्मोके परस्थान अल्पबहुत्वको कहते 
हैं। यथा- चौदद जीवसमासोंके आयु कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। बारद्द 
जीवसमासोंके आयु कर्मका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातग्रुणा है। स्थितिबन्धस्थान 
एक रुपसे विशेष अधिक है । उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
पयोप्तकके आयुका स्थितिबन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है, क्योंकि, असंशी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्रकोंमें नारकायु और देघायुका स्थितिबन्ध उत्कर्पसे पल्योपमके असंख्यातथें भाग मात्र 
पाया जाता दे | उससे स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध धिशेष अधिक है | सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके नाम थ गोत्र कमेका स्थितिबन्ध- 
स्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसी 
जीघषके चार कर्मोका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक हैं। स्थितिबन्धस्थान एक 
रूपसे बिशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। 
स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं| बादर एकेन्द्रिय अपयोप्तकके नाम ध 
गोज्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगरणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष 
अधिक हैं। उसीके चार कर्मोंका स्थितिबन्धस्थानविशेष पिशेष अधिक हैं। स्थितिबन्ध- 
स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं | उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष 
संख्यातगुणा है । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय फप्योप्तकके नाम घ गोत्र कमेका स्थितिबन्धस्थानधिशेष संख्यातगुणा 


१ अ-काप्रत्यो: ( सब्बत्थोवा ! इति पाठः। 


9, २, ५, ९०. ) वेयणमद्दाहियारे वेषणकालविहाणे ठिदिवेधट्ठ|णपरूजणा [ १५५ 


ह्वाणविसेसों संखेजगुणो । ट्विदिबधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चहुण्ण 
कम्माणं ट्विदिबंधद्वार्णविसेसो विसेसाहिओ । ट्विदिबंधट्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
तस्सेव मोहणीयस्स हिदिबिधद्ठाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्विदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहि- 
याणि। बादरएइंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं ट्विदिबंधद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्विदिबंध- 
ट्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबिधट्टाणविसेसो विसेसा- 
हिओ। ट्विदिबंधट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स (ट्रीदिबंध- 
हाणविसेसो संखेज्जगुणो । ह्िदिबंधद्धाणाणि एगरूबेण विसेसाहियाणि। [| बेइंदिय- 
अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं टिदिवंधट्वाणवसिसो संखेज्जगुणो । ट्विदिबंघट्टाणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं टविदिबधद्वार्णविंससे विसेसाहिओ । 
ट्विदिबंधट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि ॥ तस्सेव मोहणीयस्स ट्विदिबंधट्टार्णविससा 
संखेज्जगुणो । हविदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। ] तस्सेव पज्जत्तवस्स णामा- 
गोदाणं द्विदिबंधट्राणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्विदिबंधद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
तस्सेव चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबंधद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । हिदिबंधट्टाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स ट्विदिबंधद्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्विदिबंधद्ठाणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि । तेइंदियअपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं ट्विदिबंधद्टाणविसेसों संखेज्ज- 


है | स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे घिशेष अधिक हैं | उसीके चार कर्मोंका स्थितिबन्धस्थान- 
घिशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैँ। उसीके 
मोहनीयका. स्थितिबन्धस्थानपिशेष संख्यातगुणा है । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैं। बादर पएकेन्द्रिय प्याप्कके नाम व गोन्नका स्थितिबन्धस्थानपिशेष 
संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं | उसीके चार कमोंका 
स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है | स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष 
अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष खंख्यातगुणा हे । स्थिति- 
बन्धस्थान एक रुपसे पिशेष अधिक हैं। [ द्वीन्द्रिय अपयाप्तकके नाम व गोंतका 
स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धरस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। 
डसीके चार कमोंका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान पक 
रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष खंख्यातगुणा है। 
स्थितिबन्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं |] उसीके पयोप्तकके नाम घ गोन्रका 
स्थितिबन्धस्थानधिशेष सखंख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
हैं। उसीके चार कर्मोका स्थितिबन्धस्थानधिशेष विशेष अधिक हैं। स्थितिबन्धस्थान 
पक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा 
है। स्थितिबन्धस्थान एक रुपसे पिशेष अधिक हैं । त्रीन्द्रिय अपर्याप्कके नाम ध॒गोज् 
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गुणों । ट्विदिवंधद्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबंधद्टाण- 
विसेसी विसेसाहिओ । ट्विदिबंधद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। तस्सेव मोहणीयस्स 
द्विदिबंधद्ाणविसेसों संखेज्जगुणो । ट्िदिबंधदहााणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव 
पज्जत्तवस्स णामा-गोदाणं ट्विदिबंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो | ट्विदिबंधट्ठाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं हििदिबंधट्टाणविसेसो विसेसाहिओ । ट्विदिबंध- 
द्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स टिदिबंधद्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । 
ट्विदिबंधद्ाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । चदुरिंदियअपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं 
ह्विदिबंधद्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्विदिबंधट्राणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | तस्सेव 
चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबंधट्टाणविसेसो विसेसाहिओ । ट्विदिबिंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसा- 
हियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स ट्विदिबंधट्टा णविसेसो संखेज्जगुणो । ट्विदिबंधद्ठाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । तस्सेव पज्जतयस्य णामा-गोदाणं ट्विदिबंधद्टाणविसेसो संखेज्जगुणों । 
द्विदिबंधद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | तस्सेव चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबंधद्ठाणविसेसो 
विसेसाहिओ । हिदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेक्ाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स 
ट्विदिबंधद्राणविसेसी संखेजगुणो । ह्विदिबंधद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | असण्णि- 
पंचिंदियअपजत्तवस्स णामा-गोदाणं ट्विदिबंधद्टाणविसेसोी संखेज़गुणों । ट्विदिबंधट्टाणाणि 


कमेका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिबन्धस्थान एक रुपसे घिशेष 
अधिक हैं | उसीके चार कर्मोंका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है । स्थितिबन्ध- 
स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उसीके मोदनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष 
सेख्यातगुणा दे। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष आधिक है। उसीके पर्याप्कके 
नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातग्रणा । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैं। उसीके चार कर्मोका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक हे। 
स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उस्ीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष 
संख्यातगुणा है । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं | चतुरिन्द्रिय 
अपयोघप्तकके नाम व गोज्का स्थितिबन्धस्थानक्शिष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान 
एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उसीके चार कामोंका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष 
अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैँ। उसीके मोहनीयका 
स्थितिबन्धस्थानघिशेष खंख्यातगरुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे घिशेष अधिक 
हैं.। उस्रीके पर्याप्कके नाम व गोन्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। 
स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके चार कर्मोका स्थितिबन्धस्थान- 
विशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके 
मोदनीयका स्थितिबन्धस्थानधिशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष 
अधिक है । असंज्षी पंचेन्द्रिय अपर्याप्कके नाम व मोज कर्मका स्थितिबन्धस्थानविशेष 
संख्यातगुणा है | स्थितिबन्धस्थान एक रूपले विशेष अधिक हैं। उसीके चार कर्मोंका 
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एगरूवेण विसेसाहियाणि। तस्सेव चदुण्णं कम्माणं टविदिबंधद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । 
द्विदिबधद्ाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्य ट्विदिबंधट्टाणविसेसो 
संखेजगुणो । ट्विदिबंधद्धाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। तस्सेव पद्त्तयस्स णामा-गोदाणं 
हिदिबंधद्वाणविसेसो संखेजगुणो । टिदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। तस्सेव 
च॒दुण्णं कम्माणं ट्विदिबंधद्ठाणविसेसों विसेसाहिओ । ट्विद्बिंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसा- 
हियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स ट्विदिबंधट्टाणविसेसो संखेज्नगुणो । ट्विदिचंधट्टाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । बादरेइंदियपज्ञत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ टिदिबंधों संखेजगुणो । 
सुहुमणइंदियपज्जत्तवस्स णामा-गोद।णं जहृण्णओ ट्विदिबेधो विसेसाहिओ । बादरएइंदिय- 
अपज्जत्तयस्य णामा-गोदाणं जह्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स 
णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्िंदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ 
द्विदिबंधो विसेसाहिओ । बादरणएइंदियअपजत्तयस्स उक्कस्सओ ट्िदिबंधो विसेसाहिओ । 
सुहमेइंदियपजत्तवस्थ णामा-गोदाणं उक्कस्सओ ट्रिदिबंधे विसेसाहिओो। बादरएइंदिय- 
पञ्जत्तवस्स णामा-गोदाणं उक्कस्पओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ। बादरएइंदियपञ्जत्तयस्स चदुण्णं 
कम्माणं जहण्णओ टद्विदिबंधोी विसेसाहिओ । सुहमेईदियपजत्तवस्स चदुण्ण॑ कम्माणं 
जहण्णओ टद्विदिबधो विसेसाहिओ । बादरेइंदियअपजत्तवस्थ चदुण्णं कम्मा्णं जहण्णओ 
टिदिबधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्मार्ण जहण्णओ ट्विदिबंधो 


स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है | स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
हैं । उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक हैं | उततीके पर्यापषकके नाम घ गोत्र कमेका स्थितिबन्धस्थानविशेष 
संख्वातगुणा है | थथतिबन्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। उसीके चार कर्मोका 
स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । 
उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिबन्धस्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक हैं | बाद्र पकेन्द्रिय पर्यापकके नाम घ गोन्रका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्कके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपयाप्तकके नाम थ गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध घिशेष 
अधिक है| सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्तकके नाम व गोत्रका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है| उसीके अपयाप्तकके उन दोनों कमोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है। बादर पएकेन्द्रिय अपयाप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। सक्षम 
एकेन्द्रिय पर्याप्तके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ! बादर 
एकेन्द्रिय पयोप्तकके नाम व गोत्ञका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । बाद्र एकेन्द्रिय 
पर्यातधकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे । सश्म एकेन्द्रिय पर्योप्तकके 
चार कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध पिशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपयोप्तकके चार 
कमोंका जधन्य स्थितिबन्ध पिशेष अधिक दे | सक्षम एकेन्द्रिय अपयोप्तकके चार कर्मोका 
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विसेसाहिओ । तस्सेव उक्कस्सओ ट्िविदिबधो विसेसाहिओ । बादरेइंदियअपज्जत्तयस्स 
उक्कस्सओ टिदिबधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ 5हिदिबंधो 
विसेसाहिओ । बादरेइंदियपञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्मा्ं उक्कस्सओ ट्विदिबधो विसेसाहिओ | 
बादरेइंदियपज्जत्तवस्स मोहणीयस्स जहण्णओ ह्विदिबेधो संखेज्जगुणों । सुहुमेइंदियपज्जत्त- 
यस्स मोहणीयस्स जहण्णओ ट्विदिबधो विसेसाहिओ । बादरेइंदियअपज्जत्तयस्य मोहणीयस्स 
जहण्णनो हिदिबेधी विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियअपज्जयस्स जहण्णओो हिदिबंधो 
विसेसाहिओ । तस्सेव मोहणीयस्स उक्कस्सओ टिदिबंधों विसेसाहिओ । बादरेईदिय- 
अपज्जत्तवस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । सुहुमएइंदियपज्जत्तयस्स 
मोहणीयस्स उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ। बादंरइंदियपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स 
उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ। बेइंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ 
ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्जत्तवस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्िदिबंधो 
विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ ट्िविदिबंधी विसेसाहिओ । 
तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा-गोदा्ं उक्कस्सओ टौरिदिबंधो विसेसाहिओ। बेईइंदियपज्जत्तयस्स 
चदुण्णं॑ कम्माणं जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । बेइंदियअपज्त्तयस्स चदुण्णं कम्माण्ण 
जहण्णओ ट्विदिवंधो विसेसाहिओ । बेइंदियअपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ ट्विदिबंधो 
विसेसाहिओ । बेइंदियपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ टिदिबंधो विसे- 


जघन्य स्थितिबन्ध घिशेष अधिक है। उसीके उनका उत्कृए स्थितिबन्ध घिशेष अधिक है। 
बादर एकेन्द्रिय अपरयाप्तकके उनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध घिशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
पर्यापकके उनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर पकेन्द्रिय पर्यावकके चार 
कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्यात्तकके मोहनीयका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यात्कके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपयोप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्तकके उसका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
डसीके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेनिद्रिय अपर्याप्तकके 
मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | सक्ष्म एक्रेन्द्रिय पयोत्तकके मोदनीयका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्यातकके मोहनीयका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | हीन्द्रिय पर्योत्तके नाम व गोचका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्कक्े नाम घ गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है| उसीके अपयांतकके नाम घ॒ गोतञ्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके 
फ्योप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं । द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके 
चार कमोंका जधघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । द्वीनिद्रद अपयोप्तकके चार कर्मोंका 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कमोंका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्योप्तके चार कमोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
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साहिओ । तेइंदियपज्नत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । 
तेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्विदिबंधो विसिसाहिओ । तस्सेव उक्कस्सओ 
ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदियपज्त्तयस्स उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदिय- 
पतञ्््तयस्स च॒दुण्णं कम्मा्ं जहण्णो ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदियअपजत्तयस्स च॒दुण्णं 
कम्माणं जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपनज्ञत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ 
द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदियपज्ञत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ ट्विदिबंधो 
विसेसाहिओ । बेइंदियपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ। 
बेइंदियअपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णनो हिदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव 
अपजत्तवस्स भोहणीयस्स उक्कस्सओ ट्रिदिबंधो विसेसाहिओं । बेइंदियपत्रत्तयस्स 
मोहणीयस्स उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । चउरिंदियपज्त्तयस्स णामा- 
गोदाण्ं जहण्णओ टििदिबंधो विसेसाहिओ । चदुरिंदियअपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं 
जहण्णओ ट्रिदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्म णामा-गोदा्णं उक्कस्सओो 
द्विदिबंधो विसेसाहिओ । चदुरिंदियपञ्नत्तदयस्य णामा-गोदाणं उक्कस्सओ ट्िदि- 
बंधो विसेसाहिओो । संण्णिपंचिंदियपज्जत्तवयस्स आउअस्स ट्रविदिबंधदट्ठाणविसेसो 
विसेसाहिओ । टििदिबंधट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ ट्िदिबंधो 
विसेसाहिओ । चदुरिंदियपज्जत्तयस्स च॒दुण्णं कम्माणं जहण्णओ हिद्ठिवंधो विसेसाहिओ । 


विशेष अधिक हैे। इरीन्द्रिय पर्योप्कके नाम व गोश्चका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है | त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोन्नका जप्न्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है | उसीके उनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे | त्रीनिद्रिय पर्योत्कके उनका 
उत्कष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | तीन्द्रिय पयोप्तकके चार करमोंका जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है | त्रीन्द्रिय अपर्याप्कके चार कमोंका जघन्य स्थितिबन्ध धिशेष अधिक 
है। उसीके अपयाप्कके चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्‍्ध विशेष अधिक है । तीन्द्रिय 
पर्याप्कके चार कमोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पिशेष अधिक है। हीन्द्रिय पर्यात्कके 
मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक दे | द्वीनिद्रय अपयांतकके मोदनीयका 
अघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे | उसके ही अपर्यापत्तके मोहनीयका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध बिशेष अधिक है । द्ीन्द्रिय पयोप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है | चतुरिन्द्रिय पर्यातकके नाम व गोत्रका जधन्य स्थितिबन्ध बिशेष 
अधिक दै | चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध बिशेष अधिक 
है | उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोन्का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक दे। चतुरिन्द्रिय 
पर्याधककके नाम व गोघन्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध घिशेष अधिक ६ । संक्षी पंचेन्द्रिय 
पर्योत्तके आयुका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है| स्थितिबन्धस्थान पक 
रुपसे विशेष अधिक हैं | उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक दे। चतुरिन्द्रिय पर्यापकके 
चार कर्मोका जमन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपयोप्तकके चार क्मोंका 
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तस्सेव अपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । चदुरिंदियअप- 
ज्जत्तयस्सं चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पज्जत्तयस्से 
चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ ट्विदिबधो विसेसाहिओ । तेइंदियपज्जत्तवस्स मोहणीयस्स 
जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ | तस्सेव अपज्जत्तवस्स मोहणीयस्स जहण्णओ टििदिबंधों 
विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ ट्रिदिबंधो विसेसाहिओ । 
तस्सेव पञ्जत्तयस्स मोहणीयस्य उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । चदुरिंदियपज्जत्तयस्य 
मोहणीयस्स जहण्णओो ट्विदिबधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स 
जहण्णओ ट्विदिबंधों विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्थ मोहणीयस्स उक्कस्सओ ट्विदिबंधों 
विसेसाहिओ । चउरिंदियपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ टिदिबधो विसेसाहिओ। 
असण्णिपंचिंदियपज्जत्तमस्स णामा-गोदार्ण जहण्णओ ड्रिदिबंधो संखेज्जगुणो । तस्पेव 
अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा- 
गोदाणं उक्कस्सओ टिदिबंधो बिसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ 
टद्विदिबंधो विसेसाहिओ । असण्णिपचिदियपज्ञत्तयस्स च॒दुण्णं कम्मा्णं जहण्णओ ट्विदि- 
बंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जह्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ।। 
तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ हिदिबंधों विसेसाहिओ । तस्सेव पज्ञत्तयस्स 


जपन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे । चतुरिन्द्रिय अपर्यातकके चार कर्मोका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उलीके पर्याप्तके चार कर्मोका उत्कृए स्थितिबन्ध 
बिशेष अधिक है | त्रीन्द्रिय पर्याप्तकक्े मोहनोयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
उसीके अपयाप्तकके मोहनीय का जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | उसीके अपर्याप्तकके 
मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे | उसीके पर्यापकके मोहनीयका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पयोप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। उपसीके अपयोप्तकके मोहनीय का जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
डसीके अपयाप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ब विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय 
पयाप्तक+के मोदनीयका उत्हृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । असंशी पंचेन्द्रिय पर्याप्तव के 
नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपयोप्तकके नाम थघ गोतरका 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपयोपकक्के माम व गोत्रका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पयाप्तकके नाम व गोज्का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। असंश्ीी पंचेन्द्रिय पयाप्तकके चार कर्मोंका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है। उसीके अपयोप्तकके चार कमांका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
उसीके अपर्याप्तकके चार कमोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके 


१ अ-आ-कामप्रतिषु * पतजज० ? इति पाठः॥ २ काप्रतौ * अपज्ज० ? इति पाठ: | 


४, है; ५, ९०. ) वेयणमहाहियारे वेयणकालगब्रिह्ाणे ठिदिबेधट्टाणपरूअणा [ १६१ 


चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । असण्णिपंचिंदियपज्त्तवस्स मोह- 
णीयस्स जहण्णओ हिदिबंधों संखेजगुणो। तस्सेव अपजत्तयस्से मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो 
विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्त्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव 
पञत्तमस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ। सण्णिपंचिंदियपजत्तयस्स 
णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्विदिबंधो संखेजगुणो । तस्सेव पञ्रत्तवस्स चदुण्णं कम्मां जहण्णओ 
ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधों संखेजगुणो । 
तस्सेव अपजञत्तयस्म णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्रिदिबंधों संखेजगुणो । तस्सेव अपजत्तयस्स 
चुदुए्णं॑ कम्मा्णं जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स 
जहण्णओ ट्रिदिबंधो संखेज्जगुणो । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं द्विदिवंधट्टाणविसेसो 
संखेजगुणो । ट्विदिबंधद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसा- 
हिओ। तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबंधद्धाणविसेसों विभेसाहिओ । ट्रिदिबंधट्ठा- 
णाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ टििदिवंधों विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स 
मोहणीयस्स टिदिविघड्धाणविसेसा संखेअगुणों। ट्रिदिबंधद्धाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । 
उक्कस्सओ टिदिबंधों विसेसाहिओ। तस्सेव पतञ्नत्तयस्स णामा-गोदाणं ट्विदिन्रेधद्ठाणविसेसो 
संखेजगुणो । ट्विदित्रंद्भाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसा- 
हिओ । तस्सेव पजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबंधद्टाणविसेसो विसेसाहिओ । ट्विदिचंध- 


चार कमोंका उत्कृष्ट स्थितिबर्ध विदोष अधिक है । असंशी पंचेन्द्रिय पर्योप्कके 
मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ब संख्यातगुणा है। उप्तीके अपर्यापषक्ते मोहनीयका जघन्य 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्कके मोहनीयका उत्कृए स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है । उसीके पर्याधकके मोददनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। संशी 
पंचेन्द्रिय पथोप्तकके नाम व गोत्रका जप्रन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । उसीके 
पर्यो्तकके चार कमोंका जघन्य स्थितिबसन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्कके मोद- 
नीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपरयाप्तकके नाम व गोतच्रका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । उसीके अपयाप्तकक्े चार कर्मोक्ा जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है । उसीके अपयापकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातग़ुणा हैं| उसीके 
अपयाप्तकके नाम ब गोत्रका स्थितिबन्थस्थानविशेष संख्यातगुणा हैँं। स्थितिबन्धस्थान 
एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिबन्व विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके 
चार कमोंका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशप अधिक है । उसीके अपयोप्तकके मोहनीयका 
स्थितिवन्धस्थानविज्येष संख्यानगुणा है | स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विज्वाप अधिक हैं । 
उत्कृष्ट स्थितिबन्व विशप अधिक है। उसीक्रे पयोत्कके नाम थ सोत्रका स्थितिबन्धस्थान- 
विशेष संख्यातगुणा है | स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशप अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्यासकके चार कर्मोंका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष 
१ प्रतिषु * पज्जत्तयस्स ? इति पाठः । 
छ. १६-२१ 


१६२ ] उक्खंडागमे वेयणाखंड [ ५, ९, ६, ९०. 


हाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | उक्कसओ ट्विदिबिंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पञ्नत्तयस्स 
मोहणीयस्स ट्विदिबंधट्टाणविसेसो संखेञ्नगुणो । ट्विदिबंधद्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । 
तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ ट्िरिदिबंधो विसेसाहिओ । संपहि एदेण सुत्तेण 
सुइदच उन्विहमप्पाबहुगं परूविदं । 

बध्यत इति बन्धः, स्थितिश्वासौं बन्धरच स्थितिबन्ध:, तस्स स्थान विशेषः स्थितिबन्ध- 
स्थान आवाध॑स्थानमित्यथैः | अथवा बन्धन बन्धः, स्थितेबन्धः स्थितिबन्धः, सो5स्मिन्‌ तिष्ठतीति 
स्थितिबन्धस्थानम्‌ । तदो आबाधाद्ठाणपरूवणाए वि हविदिबंधद्टाणपरूवणसण्णा होदि त्ति कट 
आबाधाह्वाणपरूवणं परूवणा-पमाणप्पावहुएहि कस्सामो । ते जहा---चोदइसण्हं जीवसमासाण- 
मत्यि आबाहाद्वाणाणि । आबाहाद्वाणं णाम कि? जहण्णाबाहमुक्कस्साबाहादो सोहिय 
सुद्धसेस म्मि एगरूवे पक्खित्ते आबाहाद्ाणं । एसत्यो सब्वत्य परूवेदव्वो | परूवणा गदा । 


चदुण्णमेइंदियजीवसमासाणमाबाधाट्टाणपमार्णमावलियाए असंखेज्जदिभागो । अह्ठ॒ण्णं 


अधिक है । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
भधिक है। उसीके पर्याप्तक्े मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। 
श्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्यापकके मोहनीयका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इस प्रकार इस सूत्रसे सूचित चार प्रकारके अल्पबहुत्वकी 
प्ररूपणा की है । 

जो बांधा जाता है बह बन्ध कहलाता है। “ स्थितिश्थासो बन्धश्न स्थितिबन्धः ' इस 
कर्मेधारय समासके अनुसार स्थितिको ही यहां बन्ध कहा गया है। उसके स्थान 
अर्थात्‌ विशेषकर नाम स्थितिबन्धस्थान है। अभिप्राय यह कि यहां स्थितिबन्धस्थानसे 
आवाधास्थानको लिया गया है। अथवा बन्धन क्ियाका नाम बन्ध है, “ स्थितिका 
अन्ध स्थितिबन्ध इस प्रकार यहां तत्पुरुष समास है । बद्द स्थितिबन्ध जद्दां रहता है बह 
स्थितिबन्धस्थान कद्दा जाता है। इसीलिये आवाधास्थानपप्ररूपणाकी भी स्थितिबन्धस्था न- 
प्ररूपणा संज्ञा है । अत एवं प्ररुपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व इन तीन अल्लुयोगद्वारोंके 
हारा आवाधास्थानप्ररूषणाको करते हैं। यथा--चोंदह जीवसमासोंके आबाधास्थान हैं । 

शंका--आबाधास्थान किसे कहते हैं ? 

समाधान -उत्कृष्ट आबाधामेंसे जधन्य आबाधाकों घटाकर जो शोष रहे उसमें 
एक अंकको मिला देनेपर आबाधास्थान होता है। 

इस अथेकी प्ररूपणा सभी जगह करना चाहिये । प्ररूपणा समाप्त हुई। 

चार एकेन्द्रिय जीवसमासोंके आबाधास्थानोंका प्रमाण आवलीके असंण्यातर्षे 

१ अ-आन-काप्रतिषु ' आवाघ? इति पाठः। २ ताप्रती “परूवणा (पमाण ) मप्पानहुए सि 


कस्सामो ? इति पाठः | ह मप्रतिपाठोडयम्‌ । अ-आ-काप्रतिषु * मुद्धबैसम्मि ?, ताग्रती 'युद्धवे (से ) 
सम्मि ! इति पाठः । ४ प्रतिषु “ समाण ? इति पाठः। 


8, ९, ६, ९०- ] वेयणमहाहियारे वेयणकालबिद्याणे दिदिवेधट्वाणपरूवणा [ १६३ 


विगरलिंदियाणमाबाधाद्ाणपमाणमावलियाए संखेज्जदिभागा । सण्णिपंचिंदियअपज्जत्तयस्स 
आबाधाह्वाणपमाणं संखेज्ञावलियाओ । ते च अंतोमुहुत्त | तस्सेव पञ्जत्तयस्स आबाधाद्ा्ण 
संखेजाणि वाससहस्साणि । एवं पमाणं गद । 

अप्पाचहुगं दुविह अन्वोगाढप्पाबहुगं मूलपयडिअप्पाबहुगें चेदि । तत्य अव्वोगाढ- 
अप्पाबहुअं पि दुविह सत्याणप्पाबहुअ परव्याणप्पाबहुअं चेदि । तत्य सत्याणप्पाबहुओं 
वत्तरस्सामो-- सब्वत्योवों सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स आबाधाद्वाणविसेसो । आबाधाह्माणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि । जहण्णिया आबाधा असंखेज्जगगुणा । उक्कस्सिया आबाधा 
विसेसाहिया । एवं सुहुमेइंदियपजत्त-बादरेइंदियपजत्तापजत्ताणं च वत्तव्व॑ | सघ्वत्योवो 
बेइंदियअपजत्तवस्स आबाधाट्टाणविसेसो । आबाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसेस्ाहियाणि। 
जहण्णिया आबाधा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आबाधा विसेसाहिया । एवं बेइंदियपज्त्त- 
तेइंदिय-चउरिंदिय-असण्णिपंचिंदियपजत्तापजत्ताण॑च सत्याणप्पाबहुगं वत्तव्वं । सण्णि- 
पंचिंदियअपज्त्तयस्स सब्व॒त्योवा जहण्णिया आबाहा । आबाहाद्वाणविसेसों संखेजगुणो । 
आबाहाद्दाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। एवं 


भाग मात्र है। आठ विकलेन्द्रियोंके आबाधास्थानोंका प्रमाण आधलीके संख्यातर्थ भाग 
है । संशी पंचेन्द्रिय अपर्याधकके आवाधास्थानोंका प्रमाण संख्यात आधलियां है। धह 
अन्तमृहतेके बराबर है। उसीके पर्यातकके आबाधास्थान संख्यात हजार वर्ष प्रमाण हैं। 
इस प्रकार प्रमाणप्ररूपणा समाप्त हुई । 

अल्पबहुत्व दो प्रकार हे--अव्योगाढ़्अल्पबाहुत्व और मूलप्रकृतिअल्पबहुत्थ । 
इनमें अव्वोगाढअल्पबहुत्व भी दो प्रकार हे- स्वस्थान अल्पबहुत्व और परस्थान 
अल्पबहुत्व । इनमें स्थस्थान अस्पबहुत्वको कहते ह- सूक्ष्म पकेन्द्रिय अपयोप्तकका 
आबाधास्थानविशेष सबसे स्तोक हैं। आवाधास्थान एक रूपसे घिशेष अधिक हैं। 
जघन्य आबाधा असंख्यातशणी है ! उत्हृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। 

इसी प्रकार सूक्ष्म पकेन्द्रिय ५र्याप्तक तथा बाद्र पएकेन्द्रिय पर्यापषक पथ अपर्याप्तक 
जीघोंके भी कहना चाहिये । द्वीन्द्रिय अपर्यात्तका आबवाधघास्थानषिशेंष सबसे स्तोक है। 
आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। जघन्य आबाघा संण्यातगुणी है। उत्कृष्ट 
आयाधा विशेष अधिक है। 

इसी प्रकार द्वीन्द्रिय पर्याप्त तथा त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, एवं असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्यौत्तक व अवर्याप्तकके भी स्वस्थान अव्पबडुत्वका कथन करना चाहिये। संशी पंचेन्द्रिय 
अपर्यातककी जघन्य आबाधा सबसे स्तोक है। आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । 
आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। ह्सी 


१ मप्रतिपाठोड्यम्‌। अ-आ-का-प्रतियु ' पंचिदियअपज्नत्तापण्जत्ताणं तात्रती  पंचिंदियअपज्यत्त- 
पज्जत्ताणं ” इति पाठ। | 
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[ एवं सण्णिपंचिंदिय- ] पजञत्तस्स वि वत्तव्वं | सत्याणं गदं । 

परत्याणे सब्बत्योवों सुहुमइंदियअपजत्तयस्स आबाधाद्टाणविसेसो । आबाधाद्वाणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि । बादरेइंदियअपज्ञत्तयस्स आबाधाटद्ठाणविसेसो संखेज्गुणों । 
आबाघधादह्ाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । सुहुमेइदियपञ्नत्तस्स आबाधाद्वाणविसेसो 
संखेज्ञगुणो । आबाधाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । बादरेइंदियपञ्त्तवस्स आबाधा- 
द्राणविसेसों संखेज़्गुणो । आबाधाद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । बेइंदियअपज्त्तयस्स 
आबाधाद्टाणविसेसो संखेजगुणो । आबाघाद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव 
पञ्त्तयस्स आबाधाद्टाणविसेसो संखेजगुणो । आबाधाद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | 
तेइंदियअपजत्तयस्स आबाधाद्वाणविसिसो संखेजगुणो । आबाधाद्वाणाणि एगरूबेण विसिसाहि- 
याणि । तस्सेव पञ्त्तवयस्स आबाहाद्टाणविसेसो संखेज़्गुणो । आबाहाद्भाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । एवं चउरिंदिय-असण्णिपंचिदियपजत्तापजत्ताणं च णेदव्वं । 


तदो बादरण्इंदियपज्त्तयस्स जहण्णिया आबाधा संखेञ्नगुणा । सुहुमेइंदियपञत्तयस्स 
जदृण्णिया आबाहा विसेसाहिआ । बादरेइंदियअपजत्तयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिआ । 
सुहुमेइंदियअपजत्तवस्स जहण्णिया आबाधा विसेसाहिआ । तस्सेव अपजत्तयस्स उक्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिआ । बादरेइंदियअपजत्तवस्स उक्कस्सिया आबाधा विसेसाहिआ। 


प्रकार संशी पंचेन्द्रिय पर्यातकके भी कहना चाहिये । स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 

परस्थानकी अपेक्षा सुक््म एकेन्द्रिय अपयाप्कका आबाधास्थानविशेष सबसे 
स्तोक है । आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका 
आब्ाधास्थानविदेष संख्यातगुण। है। आबाधास्थान एक रूपसे विशप अधिक हैं । 
सूक्ष्म फ्केन्द्रिय पर्याधषकका आबाधास्थानविशेष संख्यातधुणा हे । आब/धास्थान 
पक रुपसे विशेष अधिक हें । बादर पकेन्द्रिय पर्यातक्का आबाधास्थानविदशेष 
संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। डीन्द्रिय अपर्याप्तक- 
का आवाधास्थानविशेष संख्यातग्रणा है । आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
हैं । उसीके परयोप्तकका आयवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आबाधास्थान 
एक रूपसे विशेष अधिक हैं। जीन्द्रिय अपयाप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा 
है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उसीके पर्यातक्रका आबाधास्थानविद्येष 
संख्यातगुणा है । आबाधास्थ।न एक रूपसे विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय 
और असंक्षी पंचेन्द्रिय पर्यात्कत तथा अपयोप्तकके भी ले ज/ना चाहिये । 

उससे बादर फ्केन्द्रिय पर्यातककी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी हे। सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय पयोप्तककी जघन्य अशबाचा विशेष अधिक है। बादर पकेन्द्रिय अपरयाप्ककी 
जघन्य आबाधा विशेष अधिक है | सूक्ष्म एक्केन्द्रिय अपर्यातक्की जघन्य आबाधा विशेष 
अधिक है। उसीके अपयोप्तककी उत्कृष्ट आबाघा विशेष अधिक है। बादर पकेन्द्रिय 


४, २, ६, ५०. ] वेयणमद्दाहियारे वेयणकालविद्वाणे ठिदिबंधट्वाणपरूबणा [ १६५ 


सुहमेइंदियपजत्तसस्स उक्‍्कस्सिया आबाहा विसेसाहिआ । बादरएइंदियपज्ञत्तवस्स उक्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिआ । वेइंदियपञ्नत्तवस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । तस्पव अपज- 
त्तवस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिआ । तस्सेव अपजत्तयस्स उक्कसिया आबाहा 
विसेसाहिया । तस्सेव पज्त्तयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तेइंदियपञ्जत्तयस्स 
जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तवयस्स जहण्णिया आबाहा विसेस्ाहिया । 
तस्सेव अपज्जत्तवस्स उक्कस्सिया आबाहा चपिसेसाहिया । तस्सेव पत्रत्तयस्स उक्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिया । एवं चर्रिंदियपजत्तापज़त्ताणं पि णेदव्वे | तदो असण्णिपंचिंदियपञ्ञ- 
त्तवस्स जहण्णियाँ आबाहा संखेजगृुणा । तस्सेव अपज्जत्तमस्प जहण्णिया आबाहा 
विसेसाहिया । तस्सेव अपज्त्तयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव 
पज्जत्तयस्स उक्कसिया आबाहा विसेसाहिया । तदो सण्णिपंचिंदियपज्नत्तवस्स जह्णिया 
आबाहा संखेजगुणा । तस्सेव अपजत्तवस्स जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव 
अपजत्तयस्स आबाधाद्ठाणविसेसो संखेजगुणो । आबाधाद्वाणाणि एगरूवेग विसेसा- 
हियागि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्मेव पंञतयस्स आबाधाद्ठाण- 
विसेसो संखेज्गगुणो । आबाहाद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । एवमव्वोगाठमप्पाबहुगं समत्ते । 


अपर्याप्ककी उत्कृष्ठ आयाधा विशेष अधिक है। सक्म एकेन्द्रिय पर्याभक्रकी उत्छृष्ठ 
आबाधा विशष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याधककी उत्कष् आबाधा विशेष अधिक 
है। द्ीन्द्रिय पर्याषक्की जघन्य आबाघा संख्यातगुणी है। उसीके अपय्भप्तककी जघन्य 
आबाधा विज्ञेप अधिक है। उसीके अपयाप्तककी उत्कृष् आबाधा विशप अधिक है। 
उप्तीके पर्याप्ककी उत्कृष्ट आबाचा विशेष अधिक है। जीन्द्रिय पर्यापतकी जघन्य 
आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपयाप्तककी जव्न्य आजाधा विशेष अधिक है। 
डसीके अपर्याप्तककी उत्कृष्ट आबाधा विज्वेपष अधिक है| उसीके पथ्ाप्तककी उत्कृष्ट आबाधा 
विशेष अधिक है । हसी प्रकार चतुरिन्द्रिय पर्याधकत थे अपयोप्तकके भी ले जाना चाहिये। 

इससे भागे असंशी पंचेन्द्रिय पर्याप्रकी जधन्य आबाघा संख्यानगुणी है। 
डसीकै अपर्याधक्की जधन्य आबाघा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्ककी उत्कृष्ट 
आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्थाप्तककी उत्कृष्ट आबाघा विशेष अधिक है। उससे 
संशी पंचेन्द्रिय पयोघ्ककी जघन्य आबाधघा संख्यातगुणी है। उसके अपयोप्तककी जघन्य 
आबाघा संख्पातगुणी है । उसीके अपयोप्तकका आबाधास्थानविश्रेष संख्यातगुणा दे। 
आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधघा विशेष अधिक है। उल्ीके 
पर्याधकका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
हैं.। उत्कूए आबाधा विशेष अधिक हैं। इस प्रकार अव्बोगाढअल्पबहुत्व समाप्त हुआ। 


१ अ-आ-काप्रतिपु ” उक्क०?, ताप्रतौ “ उक्० ( जहृ० )! इति पाठ: | 
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मृलपयडिअप्पाबहुगं दुविह सत्याणं परत्थाणं चेदि । तत्य सत्याणे पयदं---सब्वत्योवो 
सुहमेइंदियअपजत्तयस्प णामा-गोदाणमाबाधाद्ाणविसेसो । आबाहाह्वाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाधाद्टाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाधाद्वाणाणि 
एगरूबेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाट्टाणविसेसों संखेज़्गुणो । आबाधाद्वाणाणि 
एगरूबेण विसेसाहियाणि। आउअस्स जहण्णिया आबाहा असंखेजगुणा। आबाहाद्वाणविसेसो 
संखेज्गुणो | आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेज्गुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
चदुण्णं कम्माणं जहृण्णिया आबाह्य विसेसाहिया । उकक्‍्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 


एवं सुहुमेइंदियपजत्त-बादरेइंदियअपजञत्ताणं पि वत्तव्वं | बादरेइंदियपज्जत्तएसु सब्ब- 
त्योवों णामा-गोदाणमाबाधाद्धाणविसेसो । आवाधाद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
चदुण्णं कम्माणमावाधाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसे- 
साहियाणि । मोहणीयस्स आबाधाद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । आबाधाट्टाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि | आउअस्स जहण्णिया आबाहा असंखेज्ञगुणा । णामा-गोदाण्ं जहण्णिया 
आबाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया 


मूलप्रकृति अल्पबहुत्व दो प्रकार है-स्वस्थान अल्पबहुत्व ओर परस्थान 
अल्पबहुत्व । उनमें यहां स्वस्थान अब्पबहुत्वका प्रकरण है--खक्म पकेन्द्रिय अपर्याप्कके 
नाम घ गोत्रका आबाधास्था नविशेष सबसे स्तोक है । आबाधास्थान एक रूपसे विशेष 
अधिक हैं | चार कर्तोंका आबाघास्थानविशेष विशेष अधिक हे । आबाधास्थान 
पक रूपले विशेष अधिक हैं । मोहनीयका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा 
है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। आयु कमंकी जधन्य आबाधा असं- 
ख्यातग्ुणी है! आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है! आबाधास्थान एक रूपसे विशेष 
हैं। उत्कर आबाघा विशेष अधिक हें। नाम व गोत्रकी जधघन्य आबाघधा संणख्यातगुणी है । 
उत्कृष्ठ आबाधा विशेष अधिक हे। चार कमोंकी जघन्य आबाचा विशेष अधिक है। 
उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। मोहनीय कमकी जघन्य आबाधा संख्य।तगुणी है । 
उत्कृष्ठ आबाधा विशेष अधिक है। 

इसी प्रकार सूक्ष्म णकेन्द्रिय पयोप्तक और बादर एकेन्द्रिय अपयोप्तकके भी कहना 
चाहिये | बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें नाम घ गोत्रका आजाधास्थानविशेष सबसे स्तोक 
है। आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोका आवाधास्थानविशेष विशेष 
अधिक है। आबाधास्थान पक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोददनीयका आवाधास्थानधिशेष 
संख्य(तगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। आयुकी जघन्य आबाघा 
असंख्यातगुणी दे । नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आबाघा 
विशेष अधिक है। चार कर्मोंकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उनकी उत्कृष्ट 


४, रे, ६५, ९०, ) वेयणमहाहियारे वेषणकालबिहाणे ठिदिबेधट्टाणपरूवणा [ १६७ 


आबाहा विसेसाहिआ । उक्कस्सिया आबाहा बिसेसाहिआ । मोहणीयस्स जहण्णिया 
आबाहा संखेञ्जगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । आउअस्स आबाधाद्दाणविसेसो 
संखेजगुणो । आबाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । 

बेइंदिअपजत्तयस्स सब्वत्योवों णामा-गोदाणमाबाधाद्राणविसेसो । आबाघाद्टाणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि। चदुणणं कम्माणमाबाधाद्राणविसेसो विसेसाहिओ | आबाहाद्राणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाधाट्ठाणविसेसो संखेजगुणो। आबाहाद्टाणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि | आउअस्स जहृण्णिया आबाहा संखेजगुणा । आबाहाद्राणविसेसो 
संखेजगुणी । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण विमेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवयाहा विस- 
साहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसे- 
साहिया । चदुण्ण॑ कम्माणं जहण्णिया आबाहाँ विसेसाहिया । उबकस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । मोहणीयस्य जहण्णिया आबाहा संखेज़गुणा । उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । एवं तेइंदिय-चउररिदिय-असण्णिप॑चिंदियअपजत्ताणं पि णेदव्व । 

सब्वत्योवो बेइंद्यिपजत्तवस्स णामा-गोदाणं आबाहाद्वाणविसेसो । आबाधाद्वाणाणि 
एग्र्वेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाधाद्टाणविसेसी विश्रेसाहिओं । आबाघा- 
द्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाधाद्ठडाणविससो संखेजगुणो । 


आबाघा विशेष अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आबाघा संख्य।तगुणी है। उत्कृष्ट 
भाबाधा विशेष अधिक है। आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आबाधा- 
स्थान एक रूपसे विशष अधिक हैं । उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। 

द्वीन्द्रिय अपर्यापत्कके नाम व गोत्रका आबाघास्थानविशेष सबसे स्तोक है। 
भआधाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । चार कर्मोका आवाधास्थानविशेष विशेष 
अधिक है। आबाधास्थान एक रूपसे विशप अधिक हैं। मोहनीयका आशवाधास्थानविशेष 
संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। आयुकी जघन्य आबाचा 
संख्यातगुणी है । आबाधास्थान विशेष संख्यातगुण। हे । आबाधास्थान एक रूपसे विशेष 
अधिक हैं । उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। नाम घ गोत्रकी जघन्य आबाधा संख्यात- 
गुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। चार कर्मांकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक 
है । उत्हण आबाधघा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। 
उत्कए आबाधा विशेष अधिक है। इसी प्रकार त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंछी 
पंचेन्द्रिय अपर्यापतकके भी ले जाना चाहिये। 

द्वीनिद्रय पयोप्तके नाम व गोजका आबाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है। 
आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। जार कमोका आवाधास्थानविशेष घिशेष 
अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे घिशेष अधिक हैं।मोहनीयका आबाधास्थान- 


१ ताग्रतो “ कम्माणे आवाह्या? इति पाठ: । 


कद 


न 


१६८ ] छक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, २, ६, ९०, 


आबाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | आउअस्स जहण्णिया आबाधा संखेजगुणा । 
णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजञ्जगुणां | उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
चदुण्ण॑ कम्माणं जहण्णिया आबाहाय विसेसाहिया । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया | 
मोहणीयरस जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
आउअस्स आजाहाडागविसेसों संखेजगुणो । आबाह्मह्मणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 


रह उरि 


। रण तेइंदिय-च्र दिय-असण्णिप॑चिंदियपजत्ताणं पि णेदव्वं । 

सव्वत्योवा सण्णिपंचिंदियपजत्तवस्स आउअस्स जहण्णिया आबाहा । णामा-गोदाणं 
जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा | चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाह्य विससाहिया । 
मोहणीयर्स जहृ्णिया आबाहा संखेजगुणा । णामा-गोदाणमाव्राधाद्धा विसेसों संखेजंगुणों । 
आबाहाद्वाणाणि एगरूवेग विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाह्य विसेसाहिया । चदुष्ण 
कम्माणमाशधाद्वाणविसेसों विसेसाहिओ । आबाधाद्राणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । 
उक्कस्सिया आबाह्य विसेसाहिया । मोहणीयस्स आबाहाट्टाणविसेसो संखेजगुणो । 
आबाहाद्वणाथि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । आउअस्स 
आबाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्राणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | उक्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिया । 


विशेष संख्यातगुणा हैं । आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। आयुकी जघन्य 
आबाधा संख्यातगुणी है।नाम घ गोज्की जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट 
आबाधा विशेष अधिक है। चार कर्मोंफकी जधन्य आबाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट 
आवबाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्कृर्ठ आबाधा 
विशेष अधिक है। आयुका आबाधास्थानधिशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक 
रूपसे विषोष अधिक हैं। इसी प्रकार अीन्द्रिय, चलुरिन्द्रिय ओर असंशी पंचेन्द्रिय 
पर्यातकके भी ले जाना चाहिये । 

संशी पंचेन्द्रिय प्याप्कके आयुक्की जघन्य आबाघा सबसे स्तोक हैं। नाम व 
गोत्रकी जधन्य आबाधा संख्यातगुणी है । चार कर्मोंकी जघन्य आबाधा बिशेष अधिक 
है। मोदनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। नाम घ गोत्रका आबाधास्थान विशेष 
संस्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे घिशेष अधिक हैं । उत्कूए आवबाधा पिशेष 
अश्विक है। चार कप्रोंका आवावास्थानविशेष विशेष अधिक है। आबाधास्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ठ आबाधा विशेष अधिक है। मोहनीयका आवाधास्थानधिशेष 
संस्यातगुणा है। आवावास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कूर आबाधा विशेष 
अधिक है। आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातमुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । 


१. अ-आ-का प्रतियु 'णामाग्रोदाणं... .... . .संखेज्जगुणा ” इति पाठो नास्ति, ताग्रतौ त्वस्ति सः। 


४, २, 5, ५९०. | वेयणमहाहियारे वेयणकालविहाणे दिदिवंधट्टाणपरूणा [ १६९ 


सण्णिपंचिंदियअपजत्तयस्स आउअस्स सब्व॒त्थोवा जहण्णिया आबाहा। आबाहाद्वाण- 
विसेसो संखेजगुणो | आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। उक्कस्सिया आबाहा 
पिसेसाहिया । णामा-गोदार्ं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । चदुण्णं कम्माणं जह्णिया 
आबाहा विसेसाहिया । माहणयिस्स जहण्णिया आबाहा संखेज्गुणा । णामा-गोदाणमा- 
बाहाद्वागविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण विभेसाहियाणि। उक्कस्सिया 
आबाहा विभेसाहिया । चदुण्ण कम्माणमाबाहाद्वाणविससो विसेसाहिओ | आबाहा- 
ह्वाणाणि एगरूबेणू विसेसाहियाणि। उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । मोहर्णीयस्स 
- आबाहाद्वाणविसेसों संखेजगुणो । आवाधाद्वाणाणि एगरूवेण विधसाहियाणि। उवकस्सिया 
आबाहा विसेसाहिया । एवं सत्याणप्पाबहुगं सभत्त । 

परव्यागे पयदं-- सब्वत्योवो सुहुमेइंदियअपजत्तवस्स गामा-गोदाणवाहाद्राणविसयों । 
आबाहाद्राणाणि एगरूवेग विसेसाहियाणि। चदुएणे कम्माणमाबाहाद्राणविसेसोी विसे- 
साहिओ । आबाहाद्रागाणि एगरूवेण विपेमाहियाणि | मोहणीयरस आबाहाद्ठाणविंससो 
संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेग विससाहियाणि । वादरेईंदियअपजत्तयस्स णामा- 
गोदाणमाबाहाद्वा णविसेसों संखेजगुणो । आबाह्यद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | चहुण्णं 





संशी पंचेन्द्रिय अपर्याप्कक्रे आयुकी जघन्य आवाध! सबसे स्तोक है। आबाधघा- 
स्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्हए 
आयाधा घिशेष अधिक है| नाम व॑ गोत्रकी जघन्य आबाधा संख्यातग्रु्णी हैं। चार 
कर्मोकी जघन्य आवाघा विशेष अधिक है । मोह्न|यकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। 
नाम व गोत्रका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा हैं। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष 
अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। चार कर्माका आबा घास्थानबिष्यप विशेष 
अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक 
है | मोहनीयका आब।धास्थानविशेष संख्यातगुणा हैं। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष 
अधिक हैं। उत्कष्ठ आवाधा विशेष अधिक ८ । इस प्रकार स्वस्थान अल्पबहुत्व 
समाप्त हुआ । 

अब परस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण हे- खुष्ठम एकेन्द्रिय अपयाप्तकके नाम थ 
गोत्का आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक हैं । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
हैं। चार कर्मोका आवाधास्थानव्शिव विशेष अधिक हैँ । आबाधास्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैं | मोहनीयका आवाधास्थानषिशेष संख्यातगुणा ह। आवाधास्थान एक 
रू से विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्कके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष 
संख्य]तगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोका आबाधास्थान- 


१ ताग्रतो * जहृ० आबादा। [ आबजाहा | द्ाण-? इति पाठः । 
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कम्माणमाबाहाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाद्राणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । 
मोहणीयस्स आवाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । 
सुहमेइंदियपज्त्तवस्स णामा-गोदागमाबाहाद्राणविसेसो संखेज्गुणो । आबाहाद्ठाणाणि 
एगरूवेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाहा- 
द्राणाणि एगरूवेग विसेसाहियाशि। मोहणीयस्स आबाहाद्टाणविसेसो संखेजगुणो । 
आबाहाट्टाणाणि एगरूवेण विमेसाहियाणि। बादरेइंदियपजञत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वाण- 
विसेसो संखेञ्जगुणो । आबाहाद्राणाणि एगरूवेग विसेसाहियाणि। चदुण्प्रं कम्माणमाबाहा- 
ट्रागविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाद्वागाणि एगरूवेग विससाहियाणि। मोहणीयस्स 
आबाहाद्वागविसेसो संखेजगुणो । आवबाहाद्वाणाणि एगरूवेग विमेसाहियाणि । बेइंदिय- 
अपजत्तयस्स णामा गोदाणमाव्राहाद्राणविससो असंखेजगुणों । आबाहाट्टाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमाबराहाद्राणविसेसों विससाहिओ । आबाहाद्ठाणाणि- 
एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणविसेसो संखेज्ञगुणो । आवाहाद्टठाणाणि 
एगरूवेग विसेसाहियाणि। तस्सेव पजत्तसस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्रापविससों संखेजशुणो । 
आबाहाद्वाणाणि णगरूवेण विसेसाहियाणि । चदुण्ण कम्माणमाबाहाद्वाणविसेसो 
विसेसाहिओ । आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। मोहणीयस्स आबाहाद्वाण- 


बिशष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका 
आवाधास्थानविशेंष संख्यातगुणा हैे। आबाधास्थान एक रूपले विशेष अधिक हैं। 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यातकके नाम घ गोचका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा हैं। 
आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कमोका आवाधास्थानविशेष विशेष 
अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । मोहनीयका आबाधास्थान- 
घिशेष संख्य|तगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। बादर 
एकेन्द्रिय पर्यात्कके नाम व गोतञ्रका आबाधास्थानविश्वोष संख्यातगुणा हैं।आबाधा- 
स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कम्तोका आबाधास्थानविशेष घिशेष 
अधिक है । आबाधास्थान एक रूपसले विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आवबाधास्थान- 
बिशेष संख्य(तगुणा हे। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। द्वीन्द्रिय 
अपर्याप्तके नाम व गोजत्रका आबाधःस्थानविशेष असंख्यातगुणा हे । आबाधास्थान 
पक रूपसे विशेष अधिक हैं | चार कर्माका आबाधास्थानविदषोषप विशेष अधिक 
है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । मोदनीयका आवधास्थानविशेष 
संण्यातगुण। है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उसीके पर्याप्तकके 
नाम व गोत्रका आबाधास्थानत्रिशेष संख्यातगुणा है । आबाधास्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैं । चार कमर्मोका आबाघास्थानविशेष विशेष अधिक है । आबा- 
धास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आबा।धास्थानधिशेष संख्यात- 
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विसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तेइंदियअपज़त्तयस्स 
णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणविसेसो संखेज्ञगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । 
च॒दुण्णं कप्माणमाबाहाद्वाणविसेसो विससाहिओ । आबाह्मद्टाणाणि एगरूवेण व्सिसाहि- 
याणि । मोहणीयस्स आबाहाद्टाणविसेसों संखेज्रगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्राणविसेसो संखेज्गुणो । 
आबाहद्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं॑ कम्माणमाबाहाद्वाणविसेसो विसेसा- 
हिओ । आबाहाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | मोहणीयस्स आबाहाद्वाणविसेसो 
संखेजगुणो । आबाहाद्टाणाणि एगरूवेग विसेसाहियाणि । चउरिंदियअपज़त्तयस्स णामा- 
गोदाणमाबाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि ण्गरूवेण विसेसाहियाणि। चदुएएं 
कम्माणमाबाहाद्वाणविससोी विसेसाहिओ । आबाहाद्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । 
मोहणीयस्स आबाहाद्ाणविसेसों संखेज़गुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेग विसेसाहियाणि। 
तस्सेव पतञ्जत्तयस्म णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण 
विसेसा हियाणि। चदुण्णे कम्मागमाबाहाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ। आबाहाद्भाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणविसेसो संखेजगृुगो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि। असण्णिपंचिंदियअपजत्तवस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । 


गुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। त्रीन्द्रिय अपयाप्कके नाम थ 
गोत्रका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। 
चार कर्मोंका आवाधास्थानपिशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान पक रूपसे विशेष अधिक 
हैं। मोहनीयका आबाध।स्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष। 
अधिक हैं.। उसीके पर्यातकके नाम व गोजका आबाधास्थानविशेष संख्यातग्ुणा है 
आबाधास्थान एक रूपसे घिशेष अधिक हैं। चार कमोका आबाधास्थानधिशपष विशेष 
अधिक है । आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं | मोहनीयका आवाधास्थानपिशेष 
संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चतुरिन्द्रिय अपयोप्तकके 
नाम वे गोत्रका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा हैं। आवाधास्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैं | चार कर्मोंका भावाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आवाधा- 
स्थान पएक्र रूपसे विशेष अधिक हैं । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यात- 
गुणा हे। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्कके 
नाम थे मोत्रका आब्ाधास्थानधिशेष संख्यातगुणा है । आबाधास्थान एक रुपसे 
विशेष अधिक हैं | चार कर्मोंका आवाधास्थानविशप विशेष अधिक है। आबाधा- 
स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । मोहनीयका आबाधास्थाननिशेष संख्यात- 
गुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। असंद्षी पंचन्द्रिय अपर्याधक के 
नाम व गोतका आवाधास्थानविदेष संख्यातगरुणा है। आधाधास्थान एक रूपसे विशेष 
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आबाहाद्राणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि' । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणविसेसो 
विसेसाहिओ । आबाहाद्वाणाणि एगर्वेण विसेसाहियाणि | मोहणीयस्स आबाहाद्ठाण- 
विसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पञ्जत्तवस्स णामा- 
गोदाणमात्राह्मद्राणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेग विमेसाहियाणि । चदुण्णं- 
कम्माणमाबाहाद्वाणविसेसोी विसेसाहिओ । आबाहाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
मोहणीयस्स आबाहाद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगर्वेण विसेसाहियाणि । 
चोदसण्णं जीवसमासाणमाउअस्स जहृण्णिया आबाहा संखेज्जगणा । सत्तण्णं पि अपज्जत्त- 
जीवसमासाणमाउअस्स आबाहाद्भराणविसेसो संखेज्जगुणो । आबाहाद्टाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स आउअस्स 
आबाहाट्टाणविमेसो संखेज्जगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगर्वेण विसेसाहियाणि | उककस्सिया 
आबाहा विसेसाहिया । बादरएडदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा 
संखेज्जगुणा । सुहुमेइंदियपज्जत्तवयस्स णामा-गोदा्णं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । 
बादरेइंदियअपज्ञत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । सुहमेइंदिय- 
अपजत्तयस्स॑ णामा-गोदाण्ं जहण्णियाँ आबाहा विसेसाहिया । तस्सेवँ णामा-गोदाण- 


अधिक हैं। चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष घिदरोेष अधिक है। आबाधास्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक हैं | मोहनीयका आबाधास्थानविशेष खंख्यातगुणा है। आबाधा- 
स्थाव एक रुपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्यापक्कसः नाम घ गोत्रका आबाधास्थान- 
विशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कमोंका 
आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक हे। आवाधास्थाद पक रूपसे विशेष अधिक है । 
मोहनीयका आबाधास्थानविशेष संख्य।तगुणा है। आबाधास्थान एक रूपले घिशेष अधिक 
हैं। चौदह जीवसमासोंके आयुकी जघन्य आबाघा संख्यातग्रुणी है| सातों ही अपयाप्तक 
जीवसमासोंके आयुका आबाधास्थानपघिशेष संख्य/तगुणा हैे। आवाधास्थान एक रूपसे 
घिशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक हे। सूक्ष्म एकन्द्रिय पर्याप्तकके 
आयुका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा हें। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
हैं । उत्कर् आबाधा विशेष अधिक है। बादर पकेन्द्रिय पर्यातक्र नाम व 
गोतजकी जघन्य आजबाधा संख्यातगुणी है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्योत्तके नाम व 
गोजकी जघन्य आबा।घा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपयोप्तकके नाम व गोत्रकी 
जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्यातकके नाम व गोत्रकी जघन्य 
आबाधा विशेष अधिक है । उसीके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। 

१ अप्रतावतोड्ग्रे ' मोहणी० आच्राह्मड।णविसेसो सखे० गुणों! इत्यधि्क वाक्य समुप्लभ्यते । 
२ अ आ-काप्रतिपु “पञज०? इति पाठः | ३ मप्रतिपाठोइ्यम्‌ | अन्या काप्रतिषु  सुहुमेइंदियपज्ञ० ? इति 
पाठ: | ४ काप्रता ' णामा गोदाणमुक्क० ? इति पाठ:। ५ नाप्रतौ सुहुमेइ दियपलञ्ञ ० णामा गोदाण जह ० 


आग्राह्य विसे० । [ बाद्रेइदिययज्ञ० णामागोदाण जह० आबाद्दा विसेसाहिया | सुहुमेशदिय« विसे० |। 
तत्सेब ” इति पाठः | 


४, २, ६, ५०, ] वेयणमहद्दाद्यारे वेषणकालविद्दाणे ठिदिबंघट्टाणपरूबणा [ १७३ 


म॒ुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियअपज़त्तस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। 
सुहमेर॑दियपजत्तवस्स उक्कस्सिया आबाहा विमेसाहिया । बादरेइंदियपज्त्तवस्म णामा- 
गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया 
आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपज्त्तवस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा 
विसेसाहिया । बादरेइंदियअपजत्तमस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदिय- 
अपजत्तयस्स च॒दुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियअपअत्तयस्स 
चदुए्णं कम्माणं उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियअपजत्तयस्स चदुए्णं 
कम्माणं उक्‍्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियप जत्तवस्स चदुण्ण कम्माणमुक्कस्सिया 
आबाहा विपेसाहिया । बादरेइंदियपज्जत्तयस्स चदुण्णं कमाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसा- 
हिया । बादरेइंद्यपजत्तवस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । सुहुमेइंदिय- 
पञ्त्तवस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियअपजत्तस्स मोहणीयस्स 
जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियअपजत्तवस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा 
विसेसाहिया । सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स मोहणीयस्स उककस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
बादरेइंदियअपजत्तवस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विश्ेसाहिया । सुहुमेइंदियपञत्त- 
यस्स मोहणीयस्य उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियपजत्तयस्स भोहणीयस्स 


बादर एकेन्द्रिय अश्याप्तकके उनकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक हैं। सक्षम एकेन्द्रिय 
पयोप्तकक्रे उनकी उत्हए.् आबाधा विशेष अधिक है। बादर एकन्द्रिय प्यापकक नाम व 
गोत्रकी उत्कृष्ट आबाधा त्रिशेष अधिक है| बादर एकेन्द्रिय परयोधकके चर कर्मोंकी 
जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकन्द्रिय पय'प्कके चार कर्मोकी जघन्य 
आबाधा विशेष अधिक है । बादर एकेन्द्रिय #पय तकके उनकी जघन्व आबाधा विशेष 
अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्तकके चार कमेंकी जघन्य आवाधा घिशेष अधि है । 
सूक्म एकेन्द्रिय अपयोप्तकके चार कमोकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधि+ हैं। बादर 
पकेन्द्रिय अपयोप्तकके चार क्मौंकी उत्हएण आबाधा घिशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
पर्यापधकके चार कम्मौकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। बादर पकन्द्रिय पर्यातकके 
चार कर्मोकी उत्कृष्ट आव।धा विशेष अधिक हैं । बादर एकेन्द्रिय पर्यापकर्के मोहनीयकी 
जघनय आबाधा संख्यातगुणी है । सूक्ष्म एकरेन्द्रिय पय/प्ककक मोहनीयकी जघन्य आवबाघा 
विशेष अधिक है। बादर पएकेन्द्रिथ अपर्यापत्कके मोहनीयर्का जघन्य आबाधा विशेष 
अधिक है। सूक्ष्म एकेनिद्रिथ अपर्याप्तकके मोदनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकरे मोदनीथकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। बाई रण के_निद्रिथ 
अपरयाप्तकफे मोदनीयकी उत्कए आबाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्कके 
मोहनीवकी उत्कृष्ट आयाधा बिशेष अधिक है। बादर पएकेन्द्रिय प्योप्तकके मोहनीयकी 


१७४ ] उक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, ९, ५, ५९०: 


उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बेइंदियपज्जत्तवस्म णामा-गोदार्ण जहण्णिया आबाहा 
संखेज्जगुणा । तस्सेव अपज्जत्तवस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाह्य विसेसाहिया । तस्सेव 
अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्त्तयस्स नामा- 
गोदाणं उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पंजत्तयस्थ चदुएणं कम्माणं जहण्णिया 
आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तवस्थ च॒दुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा 
विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स चदुएणं कम्माणं उवकस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
तस्सेव पज्जत्तयस्म चदुण्णं कम्माणं उक्‍्कृस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तेइंदियपज्जत्तस्स 
णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं 
जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्प णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
तेइंदियपज्जत्तयस्म चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स 
चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माण- 
मुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहियाँ । तस्सेव पज्जत्तयस्स च॒दुण्हं कम्माणमुक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । बेईंदियपज्जत्तवस्स भोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव 
अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स 
मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाद्या विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उकस्सिया 


उत्कृष्ठ आबाधा विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्यापक्रके नाम व गोजकी जघन्य आबाधा 
संख्यातगुगी है। उसीके अस्योप्तकके नाम व गोजकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है| 
उसीके अपयाप्तकके नाथ व ग्तोजकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पय!प्तकके 
नाम व गोत्रकी उत्कृष्ठ आवाधा विशेष अधिक है | डसीके पयप्तकके चार कर्मोंदी जघन्य 
आबाधा विशेष अधिक है । उसीके अपयाप्तके चार कर्मेंकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक 
है। उसीके अपयोत्तकके चार कर्मोंकी उत्झण आबाधा पिशघ अधिक है। उसीके पर्यापकके 
चार कमोंकी उत्कृष्ट आबाधा विशेर अधिर है। त्रीनद्रिय पर्यापकके नाम गोत्रकी जघस्थ 
आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अप्यात्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आबाघा विशेष 
अधिक है । उसीके अपयप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आबाधा विशष अधिक है । उसीके 
फप्योप्तकके नाथ घ गोत्रकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। चीन्द्रिय पर्योध्तके चार 
कमोंकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तके चार कमांकी जघन्य 
आबाधा पिशेष अधिक है। उसीके अपयाप्तकके चार कममोंकी उत्कृष्ठ आबाचा पिशेष 
अधिक है| उसीक परयोौप्तकर चार क्मोंकी उत्कृष्ट आबाधा घिशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय 
पयंघक » मोहनीथकी जघन्य आबा।धा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी 
जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष 
अधिक है। उसीक पयांधकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा घिशेष अधिक है | चतुरिन्द्रिय 


१ प्रतिषु ' पज० ? इति पाठ:। २ प्रतिषु नास्तीदं वाक्यम्‌, मग्रतौ त्वस्ति। 


४, रे, है, ९०. ) वेयणमहाहियारे वेयणकालबिहाणे दिदियेंघट्टाणपरूवणा [ (७५ 


आबाहा विसेसाहिया । चर्उरिंदियपज्जत्तस्म णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसे- 
साहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । उस्सेव 
अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा- 
गोदाणमक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया | चउरिंदियपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया 
आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्थ चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा 
विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स चद॒ण्णं कम्माणं उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया | 
तस्सेव पज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तेईंदियपज्जत्तयस्स 
मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया | तस्सेव अपज्जतयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया 
आबाहा विसेश्ताहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्य उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्करिसया आबाहा विसेसाहिया । चउरिंदियपज्जत्तयस्स 
मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विभेसाहिया । तस्तेव अपज्जत्तयस्म मोहणीयस्स जहण्णिया 
आवबाहा विभेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तवस्म मोहणीयर्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। 
तस्सेव पज्जत्तयस्प मोहणीयस्प उक्कम्सिया आवाहा विसेसाहिया । असंण्पिपंचिंदिय- 
पज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । तस्मव अपज्जत्तयस्म णामा- 
गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया | तस्मेव अपज्जत्तयस्म णामा-गोदाणं उक्कस्सिया 
आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्प गामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाह्य विसेसाहिया | 


पर्याप्कके नाम घ गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपवाधकके नाम 
घ॒ गोत्रटी जघन्य आबाध। विशेष अधिक है। उसीके अपयोपकके नाम व गोजकी उत्कृष्ट 
आवबाधा विशेष अधिक है। उसीके पयाप्तकक्े नाम थ गोतरकी उत्हृष्ट आबाधा विशेष 
अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्यात्तके चार कर्मोकी जघन्य आशधा विशेष अधिक है। 
उसीक्े अपर्याप्कके चार कर्मोंकी जघन्य आबाघा विशेष अधिक है। उसीके अपयाप्तकके 
चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आबाधा विशप अधिक है। उसीके पर्योप्तकके चार कर्माकी उत्कृष्ट 
आबाधा पिशेष अधिक है। जीन्द्रिय पर्यात+*के मोहनीयकी जघन्य आबाधा विशेष 
अधिक है | उसीके अपर्यापकके मोहनीयकी जधन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके 
अपर्याप्तकके मोहनोयकी उत्कृष्ट आबाधा विशप अधिक है। उसीके पयाप्तकके मोद्दनीयकी 
उत्कृण् आबाधा विशेष अधिक हैं। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके मोहदनीयकी जघन्य आबाधा 
विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। 
डसीके अपयाप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा घिशेष अधिक है। उसीके पयाप्तकके 
मोदनीयकी उत्कृष्ट आबाधचा विशेष अधिक हैं। असंज्ञी पंचेन्द्रिय पयाप्कके नाम व 
गोत्रकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपयाप्तकके नाम व गोतन्रकी जघन्य 
आब।धा विशेष अधिक हें। उसीके अपर्यापकके नाम व गोन्रकी उत्कृष्ठ आबाधा विशेष 
अधिक | | उसीके पर्याप्तकके नाम व गोन्नकी उत्हृष्ट आबाधा षिशेष अधिक दे। असंशी 


(७६ ] उक्खंडागम वेयणाखंड [ ४, २३, ६, ९०. 


असश्णिपंचिंदियपज्जत्तवस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव 
अपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स 
चदुएणं कम्माणमुक्षस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माण- 
मुक्कस्सिया आबाह्ा विसेसाहिया । असश्णिपंचिंदियपज्जत्तवस्स मोहणीयस्स जहण्णिया 
आबाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया | 
तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स 
मोहणीयस्स उक्स्सिया आबाहा विसेशाहिया । सण्णिपंचिंदियपज्जत्तवस्स णामौ-गोदाएणं 
जहण्गिया आवाहा संखेज्जगुणा । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । 
मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं 
जहृण्णिया आबाहा संखेज्जगृणा । च॒दुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया | 
मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेज्जयुणा । तस्सेव अपज्जत्तवस्थ गामा-गोदाणमाबाधा- 
टद्रागविशेसों संखेज्जगुणो । आवाधाद्धाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया 
आबाहा विशेसाहिया । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वागविसेसों विसेसाहिओ | आबाहाड्राणाणि 
एगरूवेग विभेसाह्याणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया | मोहणीयस्स आबाहाट्वाण- 
विमेसो संखेज्जगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा 
विमेसाहिया । तेइदियपज्जत्ताणमाउअस्स आबाहाट्टाणविसेसों संखेज्जगुणी । आबाहा- 


पेचेन्द्रिय पर्यापत्कके चार कमाँकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है| उसीके अपर्योप्तकके 
चार कर्माकी जघन्य आबाधा घिशेष अधिक है | उसीके अपयाप्तकके चार कमोंफकी उत्कृष्ट 
आबा।धा विशेष अधिक है | उसीके पर्यापकके चार कर्मोकी उत्कृए्ट आबाधा विशेष अधिक 
है। असंझ्षी पचेन्द्रिय पर्याधक्रकके मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी हैं। उसीके 
अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आधा विशेष अधिक है । उीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी 
उत्कृष्ठ आबाधा विशेष अधिक हैं । उर्स'के पर्यात्तके मोहनीयकी उत्हृष्ट आबाघा विशेष 
अधिक है। संजी पंचेन्द्रिय एयोप्तकके नाम व गोचकी जघन्य आबाघधा संख्यातगुणी है। 
चार कर्मोकी जघन्य आब,घा विशेष अधिक दे । मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातग्ुणी 
है। उसीके अपर्यापकके नाम व गोच्रकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। चार कर्मोंकी 
जपघन्य आबाधा विशेष अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातग्रुणी है। उसीके 
अपरयोप्तकके नाम व गोत्रका आवाध।स्थानविशेष संख्यातग्रुणा है। आबाघारथान पक. 
रूपसे बिशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है । चार कर्मोका आबाधास्थान- 
पिशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा 
विशेष अधिक है | मोदनीयका आबवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कूष्ट आबाधा बिशेष अधिक है । घीन्द्रिय पर्याप्कोंके आयुका 
आवाधास्थान विशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। 


१ अ-काप्रत्योः ' सण्णिपंचिदियणामा- ?, आप्रतो “ उण्णिपंचि० गामा-?, ताप्रती “सण्णिपंचिंदिय 
[ पतञ्ञ० ] णामा ? इति पाठः। 


9, २, ९, ९०, ] वेयणमद्दाहियारे वेयणकालबिहाणे दिदिबंधट्टाणपरूवणा [१७७ 


हाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | उक्कस्सिया आबाह्य विसेसाहिया । चउरिंदिय- 
पज्जत्तयस्स आउअस्प आबाइट्राणविस्ेसो संखेज्जगुणो । आबाहटद्राणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । बेइंदियपज्जत्तयस्स आउशभस्स 
आबाहद्रागविससी संखेज्ञगुणो । आबाहडट्भाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | उक्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिया । सश्णिपंचिंदियपज्त्तयस्स णामा-गोदाणं आवाहट्टाणविसेसों संखेज- 
गुणो । आबाहट्भाणाणि एगस्वेण विशेसाहियाणि | उक्कस्सिया आबाहा विशेसाहिया ! 
तस्सेव पतञ्नत्तरस्प चदुण्ण॑ कम्माणमाबाहद्वाणविय्ेयों विमसाहिओ । आबाहाद्वाणाणि 
एगरूवेणग विसेसाहियाणि । उक्करिसया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्त्तयस्स 
मोहणीयर्म आबाहद्भाणविमेसो संखेजगुणो | आबाहाद्भराणाणि ण्गरवेण विशसात्याणि । 
उक्कस्पिया आबाहा विसेसाहिया । बादरइंदियपज्नत्ताणमाउअस्स आबाहद्राणविसेसों 
विमेम्ाहिओ । आबाहाद्भाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसा- 
हिया । सण्णि-असग्णिपज्जताणमा उअस्स आबाहट्ठाणविसेसों संखेजग_ुणों | आवाहाद्दाणाणि 
एगरूवेग विभेसाहियाणि | उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । 

संपहि एदेण सुत्तेण परूविददों वि अग्पावहुअदंडयाणि जुगवं वत्तइस्सामो । त॑ पि 
उभयदो अप्पाबहुअं दुविहं-- अव्बोगाढअप्पावहुअं मृलपयडिअ पावहुओं चेदि । तत्य 
अब्वोगाढप्पाबहुअं दुविहं-- सत्याणं परत्याणं चदि। तत्य सब्धाणे पयदं--- सब्वत्थोवो 


उत्कृष्ठ आवाधा विशेष अधिक है । चतुरिन्द्रिय पर्योप्तके आयुका आबाधास्थानविद्ेष 
संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष 
अधिक हैं | द्वीनिद्य पर्यात्कतके आयुका आबाधास्थानविशष सख्यातगुणा है। आबाधा- 
स्थान पक रूपसे विशेष अधिक हैं | उत्कृष्ठ आवाघा घिशेष अधिक है। संज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्कके नाम व खोतचका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाघा विशेप अधिक है। उसीके पर्योप्तक्रे चार कर्मोका 
आवाधास्थानविशष विशेप अधिक हैं। आबाधास्थान एक रूपसे घिशेष अधिक ह। 
उत्कृए" आबाधा विशेष अधिक है। उसीके प्योप्तकके मोदनीयका आब।धघास्थानविशेष 
संख्यातगुणा है। आध्ाघास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाघा विशेष 
अधिक है | ब द्र एकेन्द्रिय पर्यापकोंके आयुका आबाधास्थ/नव्िशेष विशेष अधिक है। 
आवाधास्थान एक रूपसे विशष अधिक हैं । उत्कृष्ठ आबाधा विशेष अधिक है [संश्ञी थ 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्कोंके आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है| आबाधारथान 
एक रूपसे विशेष आधिक हैं | उत्कृए.ट आवाधा विशेष अधिक है | 

अब इस सत्रसे प्ररूपित दोनों ही अस्पवहुत्वदण्डकोंको एक स।थ कद्वते हैं। बह दोनों 
प्रकारता अव्पवहुत्व अव्वोगाढअस्पबहुत्व आर मूलगप्रक्रतिअल्पवहुत्वके भदसे दो प्रकार 
है । उनमें अव्योगाढअल्पबडुत्व दो प्रकार हेस्‍्व-म्थान अत्पबहुत्व और परस्थान 
अल्पबहुत्व । उनमें स्वस्थान अल्पबडुत्वका प्रकरण है--सछ्म एकेन्द्रिय अपयोप्तकके 

छ. ११-२३ 
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सुहुमेइंदियअपज़त्तयस्स आबाहड्ाणविसेसों | आबाहाद्वाणाणि एगरूबेण विसेसाहियाणि । 
जहण्णिया आबाहा असंखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । ट्विदिबंधद्वाण- 
विसेसो असंखेजगुणो । दिदिबंधद्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | जह्णओ ट्विदिबंधो 
असंखेजगुणो । उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । एवं सुहुमेइंदियपज्ञत्त-बादरेइंदिय- 
पज्त्तापज्त्ताणं च पेदव्वो । 


सब्वत्योवों बेइंदियअपजत्तयस्स आबाहड्ाणविसेसो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । जहण्णिया आवाहा संखेजञ्जगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेस।हिया । 
द्विदिबंधद्ठाणविसेसो असंखेजगुणो । द्विद्दिबंघद्ाणाणि एगरूवाहियाणि । जहण्णओ 
द्विदिवंधों संखेज्गुणो । उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । एवं बेइंदियपज्त्त-तेइंदिय- 
चउरिंदिय-असण्णिपंचिदियपज्ञत्तापजत्ताणं च णेदव्वं । 


सव्वत्योवा सण्णिपंचिंदियअपज़त्तयस्स जहण्णिया आबाहा। आबाहट्ठाणविसेसो 
संखेज़गुणो । आवाहाद्राणाणि एगरूवेश विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । जहण्णओ टिदिवंधो असंखेजगुणों । ट्विदिवंधद्ठाणविसेसो संखेजगुणों । 
द्विदिवंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। उक्कस्सओ टििदिवंधो विसेसाहिओ । एवं 
सण्णिपजत्ताणं पि णेदव्वं । 


आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोऋ है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिर हैं। 
जघन्य आबाधा असंण्यातगुणी हे। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। स्थितिबन्बस्थान 
विशष असंख्यातगुणा है । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। जघन्य 
स्थितिबन्ध असंख्वातगुण। हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशष अधिक है | इसी प्रकार सूक्ष्म 
पकेन्द्रिय पयाप्तों ओर बादर पकेन्द्रिय पर्याप्तों व अपयाध्तोंके भी ले जाना चाहिये। 

द्वीनिद्रद अपर्यापत्तके आबाधास्थानविशेष सबसे स्तोक हे। आबाधास्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक हैं। जघन्य अबाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष 
अधिक है। स्थितिबन्धस्थानविशेष असंख्यातगणा हे। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैें। जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है | इसी प्रकार द्वीर्द्रिय पर्याप्तकों तथा जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय व असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्यापकों के अपययोप्तकोंके भी ले जाना चाहिये । 

संशी पंबेन्द्रिय अपयांप्रकके जघन्ध आबाधा सबसे स्तोक है। आबाधास्थानधिशेष 
संख्यातगुण। है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष 
अधिक है। जपन्य स्थितबन्ध असंख्यातगुणा है | स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यात- 
गुणा है| स्थितिबन्घधस्थान पक रूपसे विशेष अधिक हें। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है । इसी प्रकार संशी पंचेन्द्रिय पर्योप्तकोंके भी जानना चाहिये । 
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परत्थाणे पयदं-- सब्बत्योवो सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स आबाहाद्टाणविसेसो । 
आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण विधेसाहिबाणि । बादरेइंदियअपज़त्तयस्स आबाहद्माणविसेसो 
संखेज्गुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। सुहुमेइंदियपञ्नत्तयस्स आबाहा- 
ह्वाणविसेसो संखेज्गुणी । आबाहाह्रणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । बादरेइंदियपज्ञत्तयस्स 
आबाहट्ठाणविसेसो संखेज़गुणो | आबाहद्डाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि | बेइंदिय- 
अपजत्तयस्स आबाहट्टाणविसेसो असंखेज्जगुणो | आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
तस्सेव पञ्नत्तयस्स आबाहट्टाणविस्ेसो संखेज्गुणो | आबाहड्भाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। 
[ तीईंदियअपजत्तवस्स आबाहाट्टाणविसेसो संखेज़्गुणो । आबाह्यद्वाणाणि एगरूवेण 
विसेसाहियाणि । ] तस्सेव पञत्तयस्स आबाहद्भाणविसेसो संखेज़्गुणो । आबाहड्भाणाणि 
एगरूवेग विसेसाहियाणि । चउरिंदियअपजत्तवस्स आबाहद्माणविसेसो संखेजगुणो । 
आबाहट्टाणाणि एगरूवेग विसेसाहियाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स आबाहट्ठाणविसेसो 
संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । असश्णिपंचिंदियअपजत्तयस्स 
आबाहट्राणविसेसी संखेजञ्नगुणो । आबाहाद्राणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव 
पतञ्ज्तयस्स आबाहाद्वाणविमेसो संखेज्गुणी । आवाहाद्टाणाणि एगम्वेण विसेसाहियाणि। 
बादरेइंदियपञ्जत्तवस्स जहृण्णिया आबाहा संखेज्गुणा । सुहुमेइंदियपञ्त्तयस्स जहण्णिया 


अब परस्थान अल्पबहुत्यका प्रकरण हे -- सुष्ठम एकेन्द्रिय अपयौप्तकका आबाधास्थान- 
विशेष सबसे स्तोक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। बादर पकरेन्द्रिय 
अपयक्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एफ रूपसले विशेष 
अधिक हैं । सक्ष्म एकेन्ट्रिय पर्याधकका आवाधास्थानविशषप संख्यातगुण। हैं। आयाधा- 
स्थान एक रूपसे दिशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय पयोभकका आब।धास्थानधिशष 
संख्यातगुगा है। अआाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। हीन्द्रिय अपर्याप्तकका 
आब।धास्थानविशेष असंख्यतगुणा है। भावाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । 
डसीके पयोप्तकक। आबाधास्थानपिशेष संख्यातगुणा है । आबाधास्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैं । जीन्द्रिय अपयोप्तकका आबाधास्थानतजिशष संख्यातगुणा हैं। 
आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पयोपत्कका आबाधास्थानविशेष 
संख्यातग॒णा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चरतरिन्द्रिय अपयाप्तकका 
आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उसीके 
पर्यापकका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशप अधिक 
हैं। असंशी पंचेन्द्रिय अपर्याधकका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आव्ाधास्थान 
एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पयाप्तका आबाधास्थानविद्यप संग्यातगुणा है। 
आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं| बादर एक्रेन्द्रिय पर्याधक्रकी जघन्य आबाघा 
संण्यातगुणी है। सूक्ष्म पकेन्द्रिय पयोप्ककी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। बादर 


१ कोइवस्थोडय॑ पाठ अ-आ-का-ताप्रतिषु नोपलम्यते, मप्रतितोड्त्र योजित। सः | 
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आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियअपजत्तसस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । 
सुहमेइंदियअपज्त्तवस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तवस्स उक्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियअपजत्तयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
सुहुमेइंदियपजत्तयस्प उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियपजत्तयस्स उक्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिया । बेइंद्िययज्त्तवस्स जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव अपज- 
त्तयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्त्तवस्स उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । तस्सेव पञत्तरस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । एवं तेइंदिय- 
चरउरिंदियाणं णेदल्वं । असण्णिपंचिंदियपज्ञत्ताणं जहण्णिया आबाहा संखेज्गुणा । सेसतिए्णं 
पदाण बेइंदियर्गो । सण्गियंचिदियपजत्तयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । तस्सेव 
अपज़त्तयस्स जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा। तस्सेव अपजत्तयस्स आबाहड़ाणविसेसो संखेज्ज- 
गुणो । आबाहड्भाणाणि एगरूवेग विसेसाहियाणि | उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
तस्सेव पत्जत्तयस्स आबाहड्ाणविसेसों संखेजञगुणी । आबाहड्भराणाणि एगरूवेण विसेसाहि- 
याणि । उदक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइदियअपनज्नत्तयस्स दविदिबंधेद्राणविसेसो 
असंखेजगुणो । दििदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । बादरेइंदियिअपजत्तयस्स 
द्विदिबंधद्ठाणविसेसो संखेजगुणो । ट्विदिबंधट्टाणाणि एगरूवेग विसेसाहियाणि।। सुहुमेइंदिय- 


पकेन्द्रिय अपथाप्तरकी जधन्य आबाधा घिशेष अधिक है। सृक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्तककी 
जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्यात्ककी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक 
है। बादर एक्रेन्द्रिय अपयांप्रककी उरकृए आबादा पिशेष अधिऊ है। सूक्ष्म एक्रेन्द्रिय 
पयोप्तककी उत्क्ष्ट आबाधा विशेष अधिक है। बादर पकेन्द्रिय पर्यातककी उत्कृष्ठ आबाधा 
विशेष अधिक है । द्वीनि्रिय पर्यापक्रकी जघन्य आबाधा संख्यातगरुणी है। उसीके 
अपर्यातक्रकी जधघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपरयाप्तककी उत्कृष्ट आबाधा 
विशेष अधिक है। उसीके पर्यातककी उत्कृष्ठ आबाधा विशेष अधिक है। इसी प्रकार 
ओऔीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीधोंके ले जाना चाहिये । 


आगे असंश्षी पंचेन्द्रिय पर्यातक्रोंकी जघन्य आबाघा संख्यातगुणी है | आगेके 
शेष तीन पदोंका अल्पबहुत्व द्वीन्द्रिय जीवोंके समान है। संजशी पंचेन्द्रिय पर्योत्तककी 
जघन्य आबाधा संख्ूपातगुणी है। उसीके अपययाप्तककी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी हे । 
उसीके अपयोप्तकका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा हैं। आवाधास्थान एक रुपसे 
घिशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याधक्का आबाधास्थान- 
विशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा 
विशेष अधिक है। सूछरम एकेन्द्रिय अपर्याप्कका स्थितिबन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा 
है। स्थित्तिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। बादर पकेन्द्रिय अपर्यात्कका 
स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। 


४, ै; ५, ९०. ] वेयणयहाहियारे वेयणकालविहाणे ठिदिबंधट्टाणपरूबणा [१८१ 


पञत्तयस्स द्विदिबंधट्टाणविसेसो संखेजगुणो । ट्विदिबंधट्टाणाणि एगरूवेग विसेसाहियाणि । 
बादरेइंदियअपजत्तयस्स ट्विदिबंधट्टाणविसेमो संखेज़गुणो । दिदिबंधट्टाणाणि ण्गस्वेण 
विप्तेसाहियाणि । बेइंदियअपञ्त्तवस्स द्विदिबंधद्ठाणविसेसों असंखेजगुणो । ट्रिद्बिंधट्टाणाणि 
एगरूवेग विसेसाहियाणि । तस्सेव पतञ्नत्तयस्स ट्विदिबंबद्ठाणविसेसो संखेअगुणों | ट्विदिबंव- 
द्राणाणि एगरूवेण विसेप्ताहियाणि । तेइंदियअपजत्तयस्स टविदिबंधद्टाणविसेसों संखेअंगुणों । 
द्विदिबंधद्ाणाणि एगरूवेग विसेसाहियाणि । तस्थेव पज्जत्तवस्स ट्विदिबंधट्टाणविसेसो 
संखेजगुणो । द्विदिबंधट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। चर्डारेंदियअपज्त्तयस्स हििदि- 
बंधट्टाणविसेसो संखेजगुणों । ट्विदिबंधद्टागाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पञ्त्तयस्य 
द्विदिबंधट्ठा णविसेसो संखेजगुणो । ट्विदिबंधद्ठाणाणि एगरूवाहियाणि । असण्णिप॑चिंदिय- 
अपजतयस्स ट्विदिबंधद्टाणविसेसो संखेज्ञगुणों । ट्विदिबंधट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहि- 
याणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स हिदिबंधट्टाणविसेसो संखेज़गुणो । दििद्िबंधट्टाणाणि 
एगरूवेग विसेसाहियाणि । बादरेइंदियपजत्तवस्स जहण्णओ टिदिबंधों संखेजगुणों । 
सुहुमेइंदियपत्नतयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ। बादरेइंदियअपजत्तवस्स जहण्णओ 
ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियअपजत्तवस्स जहण्णओ ट्रिदिबंधो विसेसाहिओ । 
तस्सेव उक्कस्सओ ट्विदिबंधों विसेसाहिओ । बादरेइद्ियअपजत्तयस्स उक्कस्सओ द्विंदिबंधो 


सूक्ष्म एकेन्द्रिथ पर्यातकका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान 
एक रूपले विशेष अधिक हैं। बादर पएकेन्द्रिय अपयाप्तकका स्थितिबन्वस्थानविशेष 
संख्यातगुणा है | स्थितिबन्थस्थान एक रूप ले विशेष अधिक हैं। टीन्द्रिय अपयोपकका 
स्थितिबन्धस्थानविशेष असंख्य।तगरुणा है। स्थितिबन्वस्थान एक रूपसे विद्याप अधिक 
हैं। उसीके पर्यातकका स्थितिबन्धस्थानविशप संख्यातगुणा हेँ।स्थितिबन्वस्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक हैं | त्रीन्द्रिय अपयोप्तकरा स्थितिबन्बस्थावविदशप संख्यातगुण। है। 
स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्कतका स्थितिबन्धस्थान- 
विशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चतुरिन्द्रिय 
अपर्याप्कका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है | स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैं । उसीके पर्यातकका स्थितिबन्धस्थान्विशष संख्यातगुण हैं।स्थिति- 
बन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । असंशी पंचेन्द्रिय अपर्यापकका स्थितिबन्धस्थान- 
विशेष संख्य।तगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं | उसीके पर्यापकका 
स्थितिबन्धस्थानबिशेष संख्यातशुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे घिशेष अधिक हैं। 
बादर एकेन्द्रिय पर्यातक्का जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। खुध्प 'केन्द्रिय 
पर्याघक.का जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर पकेन्द्रिय अपयोपरऊका जघम्य 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सूक्म पएकेग्द्रिय अपयोप्तकका जघन्य स्थतिबन्ध विशेष 
अधिक है। उसीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका 
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विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियपज्त्तवस्स उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । बादरेइंदिय- 
पत्जत्तयस्स उक्षस्सओं टद्विदिबंधों विसेसाहिओ । बेइंदियपजत्तयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधों 
संखेजगुणो । तस्सेव अपजत्तयस्म जह्णओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव उक्कस्सओ 
ट्विदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पत्जत्तयस्स उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । 
तेइंदियपजञ्जत्तयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ 
टदिदिबंधों विसेसाहिओ । तरसेव उक्कस्सओ ट्रिदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्तयस्स 
उक्कस्सओ ट्िंदिबंधो विसेसाहिओ। चउरिंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ टिदिचंधो 
विसेसाहिओ । सेसतिण्णिपदाणं बेईदियभंगो । असण्णिपंचिंदियपज्ञत्तमस्स जहण्णओ 
द्विदिबंधों संखेज्जगुणो । सेसतिश्णिंपदाणं बेइंदियमंगो | सण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्स जह०्णओ 
ह्विदिबंधो संखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्त्तयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो । तस्सेव 
अपज्जत्तयस्स द्विदिबंधद्वा्णविसेसो संखेजगुणो । ट्विदिबंधट्ठाणाणि एगरूवाहियाणि । 
उक्कश्सओ ट्रिद्िबंधों विसेसाहिओ । तस्मेव पंञ्नतयस्स ट्विदिबंधद्वाणविसेसो संखेज्ज- 
गुणो । हिदिबिपद्धाणाणि एगरबाहियाणि । उक्कस्सओ टिंदिबंधो विसेसाहिओ। 
एवमव्वोगाढमप्पाबहुअ समत्तं । 


मृलपयडिअप्पाबहुअं दुविहं-- सत्याणं परत्थाणं चेदि | तत्य सत्याणे पथद-- 





उत्कृष्ट स्थितिइन्य विशेष अधिक है | सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याधकका उत्कृए स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है | बादर पकेन्द्रिय परयोप्कका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध व्िशिष अधिक है। 
द्वीन्द्रिय पयोत्कका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हैं। उसीके अपयोपतकका जधन्य 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उस्ीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके 
पर्यापऋका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। जीन्द्रिय पर्यातकका जघन्य स्थिति- 
बन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपयाप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
डउसीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीक्रे पर्यात्कका उत्कृष्ठ स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्यातकका ऊघन्य स्थितिवन्‍न्ध विशेष अधिक है। शेष तीन 
पदोंकी प्ररूपणा द्वीन्द्रियके समान है। असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यात्तका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है। शेष तीन पदोंकी प्ररूपणा द्वीन्द्रियके समान है। संज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्या्कका जधन्थ स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । उसीके अपयोप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातमुणा है । उसीके अपयप्कका स्थितिबन्धस्थानषिशेष संख्यातगुणा है। स्थिति- 
बन्धस्थान पक रूपले अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके 
पर्यातकका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्य।तगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रुपसे अधिक 
हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशष अधिक हे । इस प्रकार अव्योगाढअल्पबहुत्व समाप्त हुआ। 

मूलप्रकृतिअल्पबहुत्व दो प्रकार है- स्वस्थान अल्पबहुत्व ओर परस्थान अल्पबहुत्व । 
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सब्व॒त्थोबो सुहुमेइंदियअपजत्तमस्स णामा-गोदाणमाबाहद्ठाणविसेसो । आबाहाद्ठाणाणि 
एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहद्धाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाड्ठाणाणि 
एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्ठाणविसेसो संखेजञगुणो । आबाहटड्डाणाणि एगरूवा- 
हियाणि। आउअस्प जहण्णिया आवाहा असंखेजगुणा । जहण्णओ द्विदिबंधो संखेजगुणों। 
आबाहाट्ठाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्टाणाणि एगरूवाहियाणि | उक्कस्सिया आबाहा- 
विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहश्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसा हिया। चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया | उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संग्वेअगृणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। 
आउशअस्स ट्विदिबंबद्टाणविसेसों संखेज्गुणों । ट्विद्रिबंबद्ठाणाणि एगरूवाहियाणे। उक्कस्सओ 
द्विदिबंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं ट्रिदिबंधट्टाणविसेसों असंखेज़्गुणो । ट्विदिबंध- 
द्वाणाणि एगरूवाहियाणि | चढुण्णं कम्माणं द्विद्िबंधद्राणविभेसों विसेसाहिओ । द्विदिबंध- 
द्वाणाणि एगरूवाहियाणि। मोहणीयस्म ट्विदिबंधद्भाणविशसों संखज्जगुणों। ट्विदिबंधद्टाणाणि 
एगरूवा हियाणि । णामा-गोदा्ं जह्णओ ट्रिदितंधों असंखेजगुणो । उच्स्मओ ट्ििदिवंधो 
विसेसाहिओ । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधा विभेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ 
दिदिबंधों संखज्जगुणो | उक्कस्सओ ट्विदिवंधो विशसाहिओं । एवं सुहुमेइंदियपज्जत्त- 


इनमेंसे स्वस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण है -- सक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्तकके नाम थ गोत्का 
आब्ाधास्थानविशज्येप सबसे स्तोक है। आबाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। चार कर्मोका 
आबाधास्थानविद्येप विशेष अधिक है। आबा धास्थान एक रूपले अधिक हैं । मोहनीयका 
आशवाधास्थानविशेष संख्यातगुगा है । आवाधास्थान एक रूपसे विजश्ञाप अधिक है। 
आयुक्री जघन्य आबाघा असंख्यातगुणी है। जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हैं । 
आबाधास्थानविशेष संख्यातगुण। है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट 
आवाधा विशेष अधिक है।नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी हैं । उत्कृष्ट 
आबाधा विशेष अधिक हैं। चार कर्मेकी जथन्य आब्राघा विशेष अधिक है। उनकी 
उत्कए आबाघा विशेष अधिक है | मोहनीयकी जघन्य आवाधा संस्यातगुणी है। उत्कृष्ट 
आब्ाधा विशेष अधिक है। आयुका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा हैं। स्थितिबन्ध- 
स्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। नाम व गोचका 
स्थितिबन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशप अधिक 
हैं। चार करमोंका स्थितिबन्धस्थ।नविशप विश्वप अधिक है । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे 
अधिक हैं| मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशष संख्यातगुणा हैं। स्थितिबन्धस्थान एक 
रूपसे अधिक हैं । नाम व गोत्रका जप्रन्य स्थितिबन्ध असेख्यातगुणा हैं। उत्हृष्ट स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। चार क्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशप अधिक है। मोहनीयका 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। हसी प्रकार 


१ ताप्रती * एगरूकेणहियाणि ? इति पाठः। 


१८४ ] उक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, ३, ६, ५०, 


बादरेइंदियअपज्जत्ताणं च णेदव्वं । 


सब्वन्थोवों बादरेइंदियपज्जत्तवस्स णामा-गोदाणमाबाहद्वाणविसेसो । आबाहट्ठाणाणि 
एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाट्डाणाणि 
एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्राणविसेसो संखेज्जगुणी । आबाहाद्वाणाणि एगरूवा- 
हियाणि । आउभअस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो । 
णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा असंखेज्गुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं 
कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। मोहणीयस्स 
जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । उककस्सिया आबाहा विसेसाहिया। आउअस्स 
आबाहाद्वाणविभेसों संखेज्जगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । ट्विदिवंधद्ठाणविसेसो संखेज्नगुणो । ट्विदिबंधद्टाणाणि एगरूवाहियाणि । 
उक्कस्सओ टिदिबंधों विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं द्विदिबंधद्टाणविसिसो असंखेज्नगुणो । 
द्विदिबंधद्ा गाणि एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबंधद्गाणविसेसो विसेसाहिओ । 
द्िदिबंबद्धाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स ट्विदिबंधद्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । 
दिदिबंधद्टाणाणि एगरूवाहियाणि | णामा-गोदाणं जह्णओ टिरिदिबंधो असंखेज्नगुणो । 
उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । चदुण्णं कम्माणं जह०्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । 


सूक्ष्म णकेश्द्रिव पयौध्तकों ओर बादर एकेन्द्रिय अपर्याध्कोंके भो जानना चाहिये। 


बादर एकेन्द्रिय पर्यातक्के नाम व गोत्रका आबाध,स्थानविशेष सबसे स्तोक है। 
आबाध।स्थान एक रूपसे विशष अधिक हैं। चार कर्मोंका आबाधास्थानविशेष विशेष अधिक 
है। आवाधास्थ।न एक रूपसे अधिक हैं | मोहतीयका आबाधास्था।नविशेष संख्य।तगुणा है। 
आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। आयुकी' जघन्य आवाघा संख्यातगुणी है । जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। नाम घ गोजकी जघन्य आबाघा। असंख्यातगुणी है। उत्कृष्ट 
आवबाधा विशेष अधिक है। चार कमोंकी जधन्य आबाधा विशेष अधिक है। उससे उन्हींकी 
उल्कृए आबाघा पिशेष अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आबाधा संस्यातगुणी है। उत्कृष्ट 
आबाधा विशेष अधिक है। आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक 
रूपसे अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है | स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा 
है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। नाम 
व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानपिशेष असंख्यातग्रणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे 
अधिक हैं। चार क्भौंका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है | स्थितिबन्धम्थान एक 
रूपसे अधिक हैं। मोहनी यका स्थितिवन्वस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिशरन्धस्थान 
एक रूपसे अधिक हैं । नाम व गोत्रका जधन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है| चार कमांका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उत्कृष्ट 


9, २, ६, ५०. ] वेयणमहाहियारे वेयणकालविहाणे ठिदिबघट्ठाणपरूवणा [ १८५ 


उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो संखेजगुणो । 
उक्कस्सओ टिदिबंधों विसेसाहिओ । 


सब्व॒त्योवों बेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणविसेसों । आबाहा- 
द्वाणाणि एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्राणविसेसोी विसिसाहिओ। आबाहा- 
द्वाणाणि एगरूबाहियाणि। मोहणीयस्स आबाहाद्राणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्टाणाणि 
एगरूवा हिया णि । आउअस्स जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव जहण्णओ ट्विदिबंधो 
संखेज़गुणो । आवाहाद्वाणविसेसों संखेज़्गुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूबाहियाणि। 
उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । 
उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । 
उस्कस्सिया आवाहा विस्ेेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेज़गुणा । उक्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिया | आउभअस्स ट्विदिबंधद्गाणविसेसों संखेज्जगुणो । ट्विदिबंधद्राणाणि 
एगरूबाहिया ि । उक्कस्सओ ट्विदिबंधों विभेसाहिओ । णामा-गोदाणं ट्विदिबंधद्टाणविसेसो 
असंखेजगुणो । ट्विद्िबंधद्धाणाणि एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं ड्विदिबंधद्टाणविसेसो 
विसेसाहिओ । द्विदिबंधद्राणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स ट्विदिबंधद्गाणविसेसो 
संखेजगुणो । ट्विदिबंधदट्टाणाणि एगरूवाहियाणि । णामा-गोदाणं जहण्णओ टिदिबंधो 


स्थितिबन्ध बिशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संण्यातगणा है। उत्कृष् 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक हें | 


द्वीनिद्रिय अपर्याप्कके नाम व मोत्रक, आबाधास्थानविशष सबसे स्तोक है। 
आबाधास्थान एक रूपसे विश्वप अधिक हैं। चार कर्मोका आवाधास्थानविशेष विशेष 
अधिक है। आवाधाध्थान एक रूरसे अधिक हैं । मोइनीयका आवाधास्थानविशेष 
संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं । आयुकी जघन्य आवबाघा 
संख्यातगुणी है । उप्तीका जबन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हैं। आयाधास्थानविशेष 
संख्यातगुण। हे । आबाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं । उत्कृष्ट आबाधा विशेष 
अधिक है। नाम घ गोत्रकी जब्न्य आबाधा संख्यातगृुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष 
अधिक है | चार कर्वोडी जधन्य आवाधा विशेष अधिक ह। उत्हृष्ट आबाधा विशेष 
अधिक है| मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कए आबाधा विशेष अधिक 
है। आयुका स्थि तबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा दे । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे 
अधि हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। नाम ब गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष 
असंख्पातगुण। है । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे अधिक टें। चार कर्मोका स्थितिबन्ध- 
स्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। मोहनीथका 
स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिबन्धस्थान एक रूपखसे अधिक हैं । नाम 
धघ गोश्रका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा दे। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 

छ. ११-२४. 
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संखेजगुगो । उक्कस्सओ टिदिबंधो विपेसाहिओ | चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ ट्विदिबंधो 
विसेसाहिओ । उक्कस्सओ टिदिवंबी विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो 
संखेजगुणो । उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिभों । एवं तेइंदिय-चठरिंदिय-असण्णिपंचिं- 
दियअपज्ञत्ताणं पि णेयव्वं । 

सब्वत्थोव्रों बेइंदियपञ्त्तवस्स णामा-गोदाणमावाह्यद्वाणविसेसो । आबाहाद्टाणाणि 
एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहद्धाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाद्वाणाणि 
एगरूबाहियाणि। मोहणीयस्स आवाहाद्वाणविससा संखेजगुणो । आबाहाद्ठाणाणि एगरूवा- 
हियाथि । आउस्स जहृण्णिया आवाहा संखजगुणा। जहाणओ टिदिबंधों संखेज्जगुणों। 
णामा-गोदा्णं जहण्गिया आबाह्या संखेज्गुणा। उक्कश्सिवा आवाहा विसेसाहिया । 
च॒दुण्णं कम्मां जहश्णिया आबाह्य विभसाहिया । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
मोहणीयस्म जहण्णिया आबाहा संखेज्गुणा । उक्कशस्सिया आबाहा विश्लसाहिया । आउअस्स 
आबाहाद्वाणविसेसोीं संखेज़गुणी । आचाहाद्राणाणि एगरूवाहियाशि । उक्कस्सिया 
आबाहा पिध्वसाहिया । ट्विदिवेवद्ठाणविश्षसों संखजगुणा । ट्विदिवेबद्ठाणाणि एमरवाहि- 
यागि । उक्कस्सओ टिदिवंधा विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं टविदिबंधद्ठाणविसेसो 
असंखेज्गुणों । ट्विद्िविंबद्वाणाणि एगरुबाहियाणि | चदुण्ण कम्मार्ण ट्विद्िवंवद्ठाणविसेसो 
विससाहिओ । ड्रविश्बिघट्टाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स टिदिबिधद्टाणविसेसो 


चार कर्माका जबन्य स्थितिवन्‍्ध विशप अधिक है| उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
मोहनीयका जवन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । उन्‍्कृए्ठ स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। 
इसी प्रकार त्रीनिद्रिय चतुरिन्द्रिय ओर असंशी पंचेन्द्रिय अपयाप्तकोंके भी जानना चाहिये | 

ढील्द्रिय परयोप्तकक्ते नाम व गोजका आबवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है । आबाधा- 
स्थान एक रूपसे अधिक है। चार कमाँका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक हैे। 
आवाधास्थान एक रूपसे अधिक है | मोहनीयका आबाधास्थानब्रिशेष संख्यादगुणा है। 
आबाधास्थान एक रुपले अधिक है। आयुकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी हे। डल्छृषट 
आबाधा विशेष अधिक है| चार कप्तोकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक हे। उत्कृष्ट 
आबाधा विशेष अधिक हैं। मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी ६। उत्कृष्ट 
आबाधा पिशेष अधिक है। आयुका आबाघधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। 
आबाधास्थान एक रुपसे अधिछ हैं। उत्कृष्ट आबादा विंशपष अधिक है । स्थितिवन्ध- 
स्थानविशेष संख्यातगुण। दे । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक हैं | नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है| स्थिति- 
बस्धस्थान एक रूपसे अधिक है । चार कर्मोका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशष अधिक 
हूं । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक ८ | मोहनीयका स्थितिबन्घस्थ।नविशेष 


१ अ-आ-लाप्रतिषु ' तेइंदिय-असण्णि ', ताप्रती * तेइंदिय [ चठरिदिय ] असण्णि ? इति पाठः । 


8, 3; 5, ९०. ] वेयणमहाहियारे वेषणकालविहाणे दिदिवेधट्ठाणयरूअगा [ १८७ 


संखेज्जगुणो । ट्विदिबंधट्टाणाणि एगरूवाहियाणि । णामा-गोदाणं जहण्णभों हिदिषंधो 
संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ ट्विदिबधो विसेसाहिओ । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ ट्विदिबधो 
विसेसाहिओ । उवकस्सओ ट्िदिबंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो 
संखेज्जगुणो | उक्कस्सओ ट्रिदिबंधो विसेसाहिओ । एवं तेइंदिय-चउरिंदियपजत्ताणं 
पि. गेयब्वं । 

सव्वत्योवों असण्णिपंचिंदियपञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहद्वाणविसेसो । आबाहा- 
ट्वाणाणि एगरूवाहियाणि। चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाद्ा- 
णाणि एगरूबाहियाणि । मोहणीयस्स आधवाह्मद्माणविसेसों संखेजगुणो । आबाधाद्ठाणाणि 
एगरूवाहियाणि । आउअस्प जहण्णिया आबाहा संखेज़गुणा । जहण्णओ द्विदिचंधो 
संखेज़गुणी । णामा-गोदा्ण जहण्णिया आबाहा संखेज़गुणा । उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहृण्णिया आबाहा विससाहिया | उवकस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेज़गुणा । उबकस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । आउअस्स आबाहाद्राणविसेसो संखजगुणों | आवाहाद्वाणा॥ि एगरूवाहियाणि। 
उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। ट्विदिशंधद्ठाणविसेसो असंखेजञगुणो । द्विदिबंधद्माणाणि 
एगरूवाहियागि । उक्कस्सओ टिदिवंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं ट्विदिबंधद्ाण- 
विसेसो असंखेजगुणो । द्विदिबंधद्राणाणि एगरूवाहियाणि। चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबंध- 


संण्यातगुणा है। स्थितिब्न्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। नाम थ गोन्रका जधध्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है | उत्कृष्ट स्थितिबन्ध घिशेष अधिक है। चार कर्मोंका जधघन्य 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट ग्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। मोहनीयका 
जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुण। है। उत्कए स्थितिबर्थ विशेष अधिक है। इसी प्रफार 
औन्‍न्द्रिय और चतुरिन्द्रिय प्याप्कोंके भी ल जाना चाहिये । 

असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त कके नाम व गोत्रका आवाधाग्थानध्शिष सबसे स्तोक है। 
आबाधास्थान पक रूपसे अधिक हैं | चार कमोका आवाधास्थान्विशेप विशेष अधिक 
है। आबाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। मोहनीय्का आबाध/स्थानधि॥प संख्यातगुणा 
है| आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं | आर की जघन्य आवाधा संब्यातगणी है। 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। नाम व गोचकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। 
उत्कृष्ट आबाधा विशपष अधिक है। थार क्मोफकी जधन्य आबाघा घिशेष अधिक है। 
उत्कृष्ठ आबाधा विशेष अधिक है | मोहनीयकी जघन्य आाबाधा संख्यातगुणी है| उत्कृष्ट 
आबाधा विशेष अधिक है। आयुका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुण। है। आबाधास्थान 
एक रूपसे अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक हैं। स्थितिबन्धस्थान विशेष 
असंख्यातगुणा है | स्थितिबन्थस्थष्वन एक रूपसे अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है | नाम व गोअका ग्थितिबन्धस्थानधिशेष अर्सख्यातग्रुणा हैं। स्थितियन्धस्थान 


३१ अ-का-ताप्रतिषु ' पि? इत्येत्पद नोपलम्यते | 


१८८ ] छक्‍्खंडागमे वेयणाखंड (४, ३, ६, ५०. 


द्वाणविसेसो विसेसाहिओ। ट्विदिबधद्धाणाणि एगरूवाहियाणि। मोहणीयस्स हिदिबंधद्दाण- 
विसेसो संखेजगुणो । ट्विदिबंधट्टाणाणि एगरूवाहियाणि। णामा-गोदाणं जह्णओ ट्विदिबंधो 
संखेजगुणो । उक्कस्सओ ट्रिदिबंधों विसेसाहिओ । चदुण्णे कम्मा्ं जह्णओ ट्विदिबंधों 
विसेसाहिओ । [ उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । ] मोहणीयस्स जहण्णओ हटिदिबंधो 
संखेजगुणो । उक्कस्सओ ट्ििदिबंधों विसेसाहिओ | 


सव्व॒त्थोवा सण्णिपं्चिंदियअपज़त्तवस्स आउअस्स जहण्णिया आबाहा । जहण्णओ 
हिदिवंधों संखेजगुणो । आबाहाद्टाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्टाणाणि एगरूवाहियाणि | 
उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेज्गुणा । चदुण्णं 
कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । 
णामा-गोदाणमाबाहद्ठाणविसेसो संखेज़गुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । 
उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । च॒दुण्णं कम्माणमाबाहद्भाणविसेसो विसेसाहिओ । 
आबाहाट्टाणाणि एगरूवाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स 
आबाहट्दाणविसेसो संखेज्नगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । आउअस्स हद्िदिबंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधद्टाणाणि एगरूवाहि- 
याणि। उक्कस्सओ ट्िविदिबंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं जहए्णओ ट्रिदिबंधों 


एक रूपसे अधिक हैं | चार कर्मोका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक हे। 
स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष 
संण्यातगुणा है। स्थितिबन्घस्थान एक रूपसे घिशेष अधिक हैं । नाम व गोत्रका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध घिशोष अधिक है। चार कर्मोका जघन्य 
स्थितिबन्ध विशष अधिक है। [ उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। ) मोहनीयका 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विदोष अधिक हे । 

संशी पंचेन्द्रिय अपर्यातकक्े आयुकी जघन्य आबाधा सबसे स्तोक है। जपध्न्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हैं। आबाधास्थानाविशष संख्यातग्रणा है। आबाधास्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। नाम व गोत्रकी जघन्य 
आबाधचा संख्यातगुणी है। चार कमेंकी जघन्य आबाचा विशेष अधिक है। मोहनीयकी 
जघन्य आबाधा संख्पातगुणी हैं। नाम व मोजका आबाघधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। 
आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट >बाघा घिशेष अधिक हैं। चार 
कमौंका आबाधास्थानविशेष विशेष अधिक है | आक्षाधास्थान पक्र रूपसे विशेष अधिक 
हैं। उत्कृष्ट आबाधा घिशेष अधिक है | मोहनीयका आबाधघास्थार विशेष संख्यातगुणा है। 
आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ठ आबाधा विशेष अधिक हैं। आयुका 
स्थितिब-धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिबन्धस्थ/न एक रूपले विशेष अधिक दें। 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक दै | नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा 


8, २, ५, ९०. ) वेयणमहाहियारे वेयणकालविहाणे ठिदिबंधड्टाणपरूवणा [ १८९ 


असंखेजगुणा । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ ट्रिदिबंधो विसेसाहिओं । मोहणीयम्स जहण्णओं 
ट्विदिबंधों संखजगुणो । णामा-गोदाणं ट्विदिबंधद्टाणविसेसों संखेगुणो । ट्विदिबंधद्वाणाणि 
एगरूवाहियाणि । उक्कस्सओ टिदिबंधो विभेसाहिओं । चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबंधद्माण- 
विसिसो विसेसाहिओ । ट्विदिबंधट्टाणाणि एगरूवेण विभेसाहियाणि। उबकस्सओ ्विदिबंधो 
विसेसाहिओ । मोहणीयस्म टिदिबंधद्टाणविसेसो संखेजगुणों | ट्विदिवंधद्टाणाणि एगरूवा- 
हियाणि । उक्कस्सओ द्विदिबंधों विशेसाहिओ । 

सब्वत्योवा सण्णिपंचिंदियपञ्जत्यस्स आउअस्स जहण्णिया आबाहा । तस्सेव 
जहण्णओ हिदिबंधों संखेजगुणो । णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेज़गुणा। चदुण्णं 
कम्माणं जहृण्णिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्म जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । 
णामा-गोदाणमाबाहद्राणविसेसों संखेजगुणो | आबाहाद्राणाणि एगरूवा हिया णि। उक्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणमाब्राहद्राणविसेसों विसेसाहिआ । आबाहाहाणाणि 
एगरूवाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स आबाहाद्राणविभेसो 
संखेजगुगो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवेण विससाहियाणि | उक्क्रस्सिय, आवाहा विसेसा- 
हिया । आउअस्स आबाहाद्वाणविसेसो संखेज़्गुणो । आबाहद्राणाणि ए्गरूवाहियाणि। 
उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । ट्विदिबंधद्गा णविससा असंखेजगुणों | द्विदिबंधट्टाणाणि 
एगरूबाहियाणि। उक्कस्सओ दट्विदिबंधो विससाहिओं ! णामा-गोद।णं जहण्णओ ट्विदिबंधी 


है । चार कमोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं | मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है| नाम व गात्रका +थितिबन्धस्थानविशप संख्य।तगरुणा है। स्थितिब-घ- 
स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विदत्य अधिक है | चार कर्मका 
स्थितिबन्घस्थानविशष विशेष अधिक हे | स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिबन्बस्थानविशेष संख्यातगुणा 
है ।स्थतिबन्धस्थान एक रूपसे घिशेष अधिक हैं। उन्कृष्ट स्थितिबन्ध विर,प अधिक दे। 

संश्षी पंचेन्द्रिय पर्याधकके आयुक्री जघन्य आबाधा सबसे म्तोक हैं। उसीका 
जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हैं। नाम व गोचकी जघन्य आबाघा संंख्यातगुणी है। 
चार कर्म थी जघन्य आबाधा विशेष अधिक हैं | मोहनीपकी जघन्य आबाधा संख्याता 
गुणी है । नाम व गोत्रका आबाधास्थानविशप संख्यातगुणा है। भ बाधास्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैं। उत्कए आबाधा विशष अधिक हैं। चार कमोका आबाधास्थानविद्ष 
विशेष अधिक है। आव्ाधास्थात एक रूपसे विशेष अधिक हें | उन्‍हए आयाघा विशष 
अधिक है। शोडनीथका आबाधास्थानविशेष संझूपातगुणा हैं। आवाधास्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैं। उत्कूर् आवाधा विशेष अधिक है। आयुक्रा आवाधास्थानविशेष 
संख्पातगुगा है। आवाधास्थान एक रूपसे विश्व अधिक हैं। उनन्‍्कए आवाधा विशष 
अधिक है | स्थितिबन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे ब्रिशेष 
अधिक हैं । उत्कुए स्थितिबन्न विशेष अधिक है। नाम व गोतका जघन्प स्थितिबन्ध 


१९० ] उक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, २, ९, ५९०: 


संखेज्गुणो । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ 
द्विदिबंधों संखेजगुणो | णामा-गोदाएणं ट्विदिबंधद्वाणविसेसो संखेज्ञगुणो । ट्विदिबंधद्टाणाणि 
एगरूवाहियाणि । उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । चदुण्णं कम्माणं ट्विदिवंधद्ठाण- 
विसेसो विससाहिओ । ट्िदिबंधद्टाणाणि एगरसूवाहियाणि । उक्कस्सओ टिदिवंधो 
विसेसाहिओ । मोहणीयम्स ट्रिदिबंधद्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । टिदिबंधद्टाणाणि एगरू- 
वाहियाणि । उक्कस्सओ ट्रिदिवंधों विसेसाहिओ । एवं सत्याणप्पाबहुगं समत्तं । 

परत्थाण पयदं--सब्वत्थोवी सुहुमेइंदियअपजत्तयस्सप णामा-गोदाणमाबाहद्वाण- 
विसेसों । आबाहाद्वागाणि एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणविसेसो 
विसेसाहिओ । आबाहाद्वाणाणि एगरूबाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्ठाणविसेसो 
संखेज्जगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरस्वाहियाणि। बादरेइंदियअपजत्तवस्स णामा-गोदाण- 
माबाहद्वाणविमेसों संखज्ञगुणो । आवाहड्ाणाणि एगरूवाहियाणि | चदुण्णं कम्मा"माबाह- 
ट्राणविसेसा विभेसाहिआओ । आवाहद्भाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहद्भाण- 
विससो संखेज्जणुणो । आबाहडद्भाणाणि एगरूवाहियाणि । सुहमेईदियपजत्तयस्स 
णामा-गोदागमात्राहद्राणविसेसो संग्बेज्जगुणो । आबाहाद्भराणाणि एगरूवाहियाणि | चदुण्णं 
कम्माणमाबाहद्भाणविमेसो विसेसाहिओ । आबाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स 


संख्यातगुणा है। चार कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातएणा है। नाम व गोजका स्थितिबन्धस्थानविदशेष स्ंख्यातगुणा है। 
स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे अधिक हें। उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्थ विदश्वप अधिक है। चार 
कर्मोका स्थितिबन्वस्थानविज्ैप विद्वप अधिक हैं| स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशष 
अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका ग्थितिबन्धस्थानधिदेष 
संख्यातगुणा है । स्थितिबन्धस्थाव एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक हे। इस प्रकर स्त्रस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ | 

अब परस्थान असल्पबहुत्वका प्रहरण है-- सूक्ष्म णकेन्द्रिय अपयोप्तकके नाम व 
गोत्रका आबाधास्थानघिदापष सबसे स्तोक है | आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
हैँ। चार कमोका शावराधास्थानविद्वेष विशेष अधिक हे। आवाधास्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैं | मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आब।धास्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक हैं | चतुरिन्द्रिय अपयोप्तकके नाम व गोत्रका आबाधास्थानविशेष 
संख्यातगुणा है । आब,धास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । चार कर्तोंका आबाधास्थान- 
विशेष विशेष अधिक है। आवाधास्यान एक रूपसे घिशेष अधिक हैं। मोहनीयका 
आबाधास्थानविशेष संख्जतगुणा है । आवाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। सूछ्म 
पक्केन्द्रिय पर्यातक्कके नाम घ॒गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातग्रुणा हे।आबाधा- 
स्थान पक रुपसे विशेष अधिक हैं। यार कर्मोंका आबधास्थानविदेष बिदोष भधिक 
है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । मोहनीयका आधबाचास्थानषिरेष 


४, रे, ६, ९०, ) वेयणमहाहियारे वेयगकालबिडाणे ठिदिवध/णयरूअणा [ १९१ 


आबाहाद्वाणविपेसो संखेज्जगुणी । आबाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । बादरइंदिय- 
पजञत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहद्वाणविसेसो संखेज्जगणो । आबाह्यद्भाणाणि एगरूवाहियाणि | 
च॒दुण्णं कम्माणमाबाहद्राणविसेसो विसेसाहिओ । आबाहाद्राणाणि एगरूबाहियाणि। 
मोहणीयस्स आबाहद्भाणविसेसो संखेज्जगुणो । आबाहाद्भराणाणि एगरूवाहियाणि । 
बेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणविसेसा असंखेजगुणो । आबाहाद्राणाणि 
एगल्वाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमाब्राहद्भाणविसेसा विससाहिओ । आबाहाद्वाणाणि 
एगरूवाहियाणि। मोहणीयस्स आचाहाद्भाणविसेसों संखेज़गुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवा- 
हियाणि । तस्सेव पजञ्त्तमस्स णामा-गोद।माबराहद्राणविससों संखज्जगुणा । आबाहटड्ठाणाणि 
एगरूबाहियाणि । चदुण्ह॑ कम्माणमाबराहद्राणभविससो विसेसाहिओ । आदाहाड्डाणाणि 
एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहद्भाणविसेसोी संखेज्जगुणी । आबाहट्ठाणाणि 
एगरूवाहियाणि । तइंदियपज्जत्तवयस्स णामा-गोदाणमाबाहद्भाणविसेसी संखेजगुणो 

आषाहद्राणाणि एगरूवाहियाणि | चदुएणं कम्माणमावाहद्राणावैसेवों विसेसाहिओ 

आबाहाद्राणाणि एगल्वाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहट्राणविससोी संखेजगुणो 

आषाहडद्राणाणि एगर्वाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहद्ठाणविसेसो 
संखेज़गुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । चदुण्णे कम्माणमावाहद्भाणविसेसो 


संख्यातगुणा है | आवाबास्थान एक रूपसे विशष अधिक हैं | बादर पकेन्द्रिय पर्याप्कके 
नाम व गोत्रका आबाधास्थानविशप संख्यातगुणा ह। आवाधास्थान एक रूपसे विशष 
अधिक हैं। चार कर्मोका आवाधास्थानविद्यप विज्ञाप अधिक हैं। आवाधास्थान एक 
रूपसे अधिक हैं। मोहनीयका अबाघास्थानविशप संख्यातगुणा हैं। आवाधास्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक हैं। ढीन्द्रिय अपर्याप्क्के नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशष 
असंख्यातगुणा हैं। आवाधास्थान एक्र रूपसे अधिक हैं। चार कर्मोका आवाधास्थान- 
विशेष विशेष अधिक हैं। आबाधघास्थान एक रूपसे बिशष भविक हैं। मोहनीयका 
आवाधास्थानधिशष संख्यातगुणा हैं।आवाध/स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। 
उसीके पर्यापध्कके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशप संख्यातगुण। हूं। आबाधास्थान 
एक रुूपसे विशष अधिक है। चार कम्तोंका आवाधास्थानविशषप विशष अधिक है। आबा 
घास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा हैं | 
आधवाधास्थान एक रूपसे विशष अधिक है | जीन्द्रिय पर्योत्तके नाम व गोहका आबाधा- 
स्थानघिशेष संख्यातगुणा दे । आवाधास्थान एक रूपसे बिशष अधिक हैं। चार कमोका 
आवाधास्थानविशष विशेष अधिक हैं। आबाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। 
मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा हैं। आवाधास्थान एक रुपसे विशेष 
अधिक हैं। उप्तीके पर्यात्कके नाम थघ गोत्रका आबाघास्थानधिशष संख्यातगुणा हैं! 
भाषाधास्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोंका आवाधास्थानबिशषय विशेष 
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विसेसाहिओ । आबाहाद्वाणाणि एगरूबाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणविसेसो 
संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । चउरिंदियअपज्त्तवस्स णामा-गोदाणमाबाह- 
द्राणविसेसों संखेजगुणी | आबाहाद्राणाणि एगरूबाहियाणि | चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाण- 
विधेसों विभसाहिओ । आबाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहट्ठाणविसेसो 
संखेज्ञगुणो । आबाहाद्राथाणि एगरूवाहियाणि । तस्सेव पंञ्रत्तवस्स भामा-गोदाणमाबाह- 
द्राणविसेसों संखेजगुथो । आबाह्ाद्राथाणि एमरूवाहियाणि। चदुण्णं॑ कम्माणमाबाहद्वाण- 
विसेसो विसेसाहिओ। आवाहाद्वाणाणि एगरूबाहियाणि | मोहणीयस्स आवाहाद्वाणपिसेसो 
संखेजगुणो । आबाहाद्राणाणि एगरूथाहियाणि । असण्पिपंचिंदियअपजत्तयस्स णामा- 
गोदाणमाबाहद्राणजिसेसी संखजगुणो । आबाहाद्राणाणि एगरूवाहियाणि । चदुण्णं 
कम्माणमावाहद्राणविभेसोी विसेसाहिओ । आबाहड्भाणाणि एगरूबाहियाणि | मोहणीयस्स 
आबाहद्डाणविधसो संखेजगुणो | आबाहाद्वाथाणि एगरूवाहियाणि। तस्सेव पज्जत्तयस्स 
णामा-गोदाणमाबाहद्राणधिससोी संखेजगुणो । आबाहाद्ञाणाणि एगरूवाहियाणि | चहुण्णं 
- कम्माणमाबाहाद्राजविसेसों विभेसाहिओ । आबाहाड्भराणाणि एगरूवाहियाणि। मोहणीयस्स 
आबाहट्ाणविसेसोी संखेजगुणो । आबाहाद्वाणगाणि एगरूबाहियाणि । चोहसएणं 
जीवसमासाणमा उअस्स जहण्णिया आबाहा संखेज्ञगुणा । जहण्णओ ट्रिदिबंधों संखेजगुणो । 


अधिक हैं। आबाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। मोहनीयका आधवाधास्थानविशेष 
संख्यातगुण। है। आबाधास्थान एक रूपसे घिशष अधिक हैं। चतुरिन्द्रिय अपयोप्तकके 
नाम थ गोश्रका आवाधास्थानविशाष संख्यातगुणा है । आबाधास्थान एक रुूपसे 
विशेष अधिक हैं | चार कर्मोका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आबाधास्थान 
एक रूपसे विशेष अधिक हें | मोहनीयका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । 
आवाधास्थान एक रूपसे घिशब अधिक हैं । उसीक्रे पयंप्कके नाम थ मोत्रका 
आवयाधास्थानविशेष संस्य।तगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। 
चार कमोंका आइाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आबाधास्थान एक रूपसे 
पघिशेष अधिक हैं। मोहनीयका आबाथस्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधा 
स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हें। असंशी पंचेन्द्रिय पर्योतकके नाम व गोन्नका 
आबाधास्थानविदष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । 
जार कर्मोका आवाधः:स्थानपिशेष विशष अधिक है | आबाजास्थान एक रुपसे 
विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आवबाधास्थान संण्यातगरुगा हे। आब्राधास्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्योत्रतकत नाम व गोत्रका आबाधास्थानधिशेष 
संज्य|तगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार क मेका आवाधास्थान- 
विशेष विशेष अधिक हैं। आवाधास्थान एक रूपसे घिशेष अधिक हैं। मोहनीयका 
आयाधास्थानविशेष संख्य/तगुणा हे। आबाधास्थान एक रूपसे घिशेष अधिक हैं। 
चोदद जीवसमासोंके आयुकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है।जघन्य स्थितिबन्ध 
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भेते गमपजत्ताणमाउञअस्स आबाहाह्वाणविसेसो संखेजगुणो | आबाहद्राणाणि एगरूवाहि- 
याणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपज्जत्ताणमाउअस्स आबाहाद्राण 
विसेसो संखेजगुणो। आबाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि। उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। 
बादरेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेज्ञगुणा। सुहुमेइंदियपजत्तस्स 
णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया | बादरेइंदियअपजत्तयस्स [ णामा-गोदाणं ] 
जहृण्णिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुभेदृदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जह्णिया आबाहा 
विसेसाहिया । तस्सेव उक्कस्पिया आबाहा विमेसाहिया । बादरेइंदियअपजत्त- 
यस्स णामा-गोदाण उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपजत्तयस्प णामा- 
गोदाणमुक्कस्सियय आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियपजत्तवस्स ण!मा-गोदाण- 
मुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियपञ्ञत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया 
आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपजत्तयस्म चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहां 
विसेसाहिया । बादरेइंदियअपजत्तयस्प चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाह्य विसेसाहिया | 
सुहुमेईंदियअपज्जत्तयस्म चदुएणं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेमाहिया । तस्सेव 
उक्कस्सिया आबाहा विशेसाहिया । चादरेइंदियअपजत्तवस्म चदुण्णं कम्माणं उक्कस्मिया 
आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपज्त्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । बादरेइंदियपज्जत्तवस्म चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 


संख्यातगुणा है। सात अपयोप्तकोंके आयुका आवाधास्थानषिशेष संख्यातगुणा है। 
आवाधास्थात एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कह्ठ आबा घविशप अधिक है। सक्षम 
एकेन्द्रिय पयोप्तकोंक आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातग्र॒णा है । आबाधास्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक हैं। उन्क़ृष्र आव।धा विशेष अधिक हैं। बादर एंकन्द्रिय पर्याप्कके 
नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय प्यप्कक नाम ध गोत्रकी 
जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपयोप्तकके नाम ध गो+की जघन्य 
आबाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकन्द्रिय अपयापकके नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा 
विशेष अधिक है। उसीके उनकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक हैं।बादर एकन्द्रिय 
अपयप्तकके नाम व गोतकी उत्कृष्ट आबाबा विशप अधिक है। सूध््म एकन्द्रिय पर्योधकके 
नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा 4शेष अधिक है । बादर एकन्द्रिय पर्योप्करक नाम थ 
गोअकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक हैं।बादर एंकन्द्रिथ पयोप्तकके चार कमोकी 
ऊजधघन्य आबाधा घिशेष अधिक है। सूक्ष्म एकन्द्रिय पयोप्तकके चार कर्मोफी जघबन्य आबाधा 
विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपयोप्तकके चार कर्मोकी जघन्य आवाधा विशष 
अधिक है। सूक्ष्म एकन्द्रिय अपयोप्तकक चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। 
उसीके उनकी उत्कृए आबाधा विशेष अधिक है। बादर पकन्द्रिथ अपयोप्तकक चार 
कर्मोंकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यातकके चार कमोंकी सत्कृष्ट 
आबयाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्यापकके चार कमोकी उत्कृष्ट आवाधा 
छ. ११-२५ 
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वादरेइंदियपज्जत्यस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । सुहुमेइंदिय- 
पतञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । एवं सेसाणं छप्पदाणं पि णेदव्वं । 
बेइंदियपज्नत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेज्नजगुणा । तस्सेव अपज़त्तयस्स 
णामा-गोदा्ं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज़त्तयस्स णामा-गोदाणमुक्क- 
सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्त्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । बेइंदियपजत्तयस्थ चदुण्णं कम्माणे जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव 
अपजत्तयस्प च॒दुण्णं कम्माणं जहश्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्ञत्तयस्स चतुएण 
कम्माणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स च॒दुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया 
आबाहा विसेमाहिया । तेइंदियपञ्त्तयस्प णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया। 
तस्सेव अपज्त्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स 
णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्क- 
स्सिया आबाहा विसेसाहिया । तेइंदियपजत्तयस्प चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा 
विसेसाहिया । तस्सव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव 
अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज़त्तयस्स च॒दुण्णं 
कम्माणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बेइंदियपञ्नत्तवस्स मोहणीयस्स जहण्पिया 
आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । 


विशेष अधिक है । बादर णकेन्द्रिय पर्यातक्क मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्पातगणी 
हैं। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पयोप्तकके मोहनीयकी जघन्य आबाधा घिशेष अधिक हैं। इसी प्रकार 
शेष छह परदोंका भी अल्पबहुत्व जानना चाहिये। 

आगे द्वीन्द्रिय पर्यात्कके नाम व गोअकी जघन्य आबाधा संण्पातगुणी है। उसीके 
अपयोपकके नाम गोअकी जघन्य आबाचा विशेष अधिक है | उसीके अपर्याप्तकके 
नाम घ गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है! उसीके पर्यापधक्के नाम व गोत्रकी 
उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्यातषकके चार कर्मोंकी जघन्य आबाधा 
विशेष अधिक है। उसीके अपयोप्तकके चार कपरोफकी जघन्य आवबाधा विशेष अधिक हैं। 
उसीके अपयाप्तकके चार कमोकी उत्कूए्त आबाधा विशेष अधिक हे। उसीके पर्याप्तकके 
चार कमांकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक हे । न्ान्द्रिय पर्यापककें नाम थ गोतरकी 
जघन्य आव्राधा धिशेष अधिक है। उसीके अपयाप्तकके नाम व गोजकी जघन्प आबाधा 
विशेष अधिक हे | उसीक्े अपयाप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आबाथा विशेष अधिक 
है। उसीकफे परयोप्तकके नाम घयोत्रकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। ज्ीन्द्रिय 
पर्यातकके चार कमोंकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्यापकके चार 
कर्मोकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उस्रीके अपर्यापके चार कमोंकी उत्कृष्ट 
आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्योप्के चार कमोको उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक 
है। द्वीनिद्रय पयोप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपयोतऋक 
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तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्य उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स 
मोहणीयस्स उक्कस्सिया आधाहा विसेसाहिया । चउरिंदियपजतत्तवस्स णामा-गोदाणं 
जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदा्ण जदृण्णिया आबाहा 
विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया | 
तस्सेव पत्त्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजत्तयस्स 
चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्थ चदुण्णं कम्माणं 
जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तमस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पत्रत्तयस्म चढद॒ुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । तेइंदियपञत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्थेव 
अपजत्तवस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्प मोहणीयस्स 
उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजत्तवस्स मोहणीयस्स उ३कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । चउरिंदियपज्जत्तयस्स मोहणीयस्य जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव 
अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाह्दा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणी- 
यस्स उक्कस्सिया आबाह्ा विसेसाहिया । तस्सेव पत्जत्तवस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिया । असण्णिपंचिंदियपज्त्तवस्स णामा-गोंदाणं जहण्णिया आबाहा 
संखेजगुणा । तस्सेव अपजत्तसस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाह्य विसेसाहिया । तस्सेव 


मोहनीयकी जघन्य आबाधा घिशेष अधिक है। उसीके अपर्योप्तकके मोददनीयकी उत्कृष्ट 
आबाधा पिशेष अधिक है । उसीके पर्याक्कके मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक 
है। चतुरिन्द्रिय पर्योत्तकरके नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा घिशंष अधिक है। उसीके 
अपयाप्तकके नप्म व गोतजकी जघन्य आबाचा पिशेब अधिक है । उसीके अपयाप्तकके नप्म 
व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याधकके नाम घ गोत्रकी उत्कृष्ट 
आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्योत्तकके चार कमोंकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक 
है। उस्ीके अपयाप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तक- 
के चार कर्मोकी उत्कर आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कमोकी 
उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । त्रीन्द्रिय पर्यापकके मोहनीयकी जघन्य आबाधा विशेष 
अधिक है । उसीके अपयोपत्तकके मोहनोयकी जघन्य भाबाधा विशष अधिक है। उसीके 
अपयाप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्यापषकक मोहनीयकी 
उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्यात्कके मोहनीयकी जघन्य आबाधा 
विशेष अधिक है । उसीके अपयोप्तकके मोहनीयकी जघन्य आबाधा घिशेष अधिक है। 
डसीके अपर्याप्कके मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके 
मोहनीयकी उत्हृष्ठ आवाधा विशेष अधिक है। असंझ्ली पंचेन्द्रिय पर्यात्कके नाम ज॑ 
गोत्रकी जधन्य आबाधा संल्यातगुणी है।उसीके अपयातकके नाम व गोजरकी जघन्य 
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अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज़त्तवस्स णामा- 
गोदाणं उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पतञ्त्तवस्स चदुणणं कम्माणं जहण्णिया 
आबाहा विसेसादहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णियां आबाहा विसे- 
साहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
तस्सेव पञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स 
मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेज्गुणा । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया 
आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्ञत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
तस्सेव पजञ्ज्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । सण्णिपंचिंदियपजत्तयस्स 
णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाह्ाय संखेज़गुणा । तस्सेव पत्नत्तवस्स चदुण्णं कम्माणं 
जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पत्जत्तवयस्स मोहणीयस्स जह्णिया आबाहा 
संखेजगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेज्नगुणा । तस्सेव 
अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्त्तयस्स 
मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहद्वाण- 
विसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमाबाहद्धाणविसेसो विसेसाहिओ । 


आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपयोप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ठ आबाधा पघिशेष 
अधिक है । उसीके परयोप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ठ आबाधा विशेष अधिक है। उसीके 
पर्यात्कके चार कर्मोंकी जघन्य आबाघा विशेष अधिक है। उसीके अपयोध्तकके चार 
कर्मांकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपयाप्तकके चार कमोंकी उत्कृष्ट 
आबाधा विशेष अधिक है । उसीके पयाप्तकके चार कमोंक उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक 
है । उसीके पर्यातकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगरणी हें | उस्रीके 
अपयाप्तकके मोहनीयकी जघन्य आबाघा विशेष अधिक है। उस्तीके अपर्याप्तकके मोह नीयकी 
उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तके मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष 
अधिक है । संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्योप्ततके नाम व गोतरकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। 
डसीके पर्यापत्कके चार कर्मोकी जघन्य आबाचा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके 
मोहनीयकी जघन्य आबाघा संख्यातगुणी हे । उसीके अपर्याप्कके नाम घ गोतअकी जघन्य 
आशयाधा संख्यातगुणी हे। उसीके अपर्याप्कके चार कर्मोंकी जघन्य आबाधा विशेष 
अधिक है। उसीके अपर्याप्तके मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उसीके 
अपर्याप्तकके नाम व ग्रोत्रका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान पक 
रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपयाप्तकके चार 
कर्मोका आबाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आबाधास्थान पएक्र रूपसे विशेष अधिक 
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आबाहटद्राणाणि एगरूवाहियाणि। उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपजत्तयस्स 
मोहणीयस्स आबाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । उकृ- 
स्सिया आबाहा विसेसाहिया । तेइंदियपञ़्त्ताथमाउअस्स आबाहट्टाणविसेसों संखेजगुणों । 
आबाहाद्टवाणाणि एगरूबाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया | चउरिंदियपज्जत्ताण- 
माउअस्स आबाहद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । 
उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियपज्जत्तयस्स आउअस्स आबाहाट्टाणविसेसो 
संखेज्जगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि | उककस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
सण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वा णविसेसो संखेज्जगुणो । आबाहाद्वाणाणि 
एगरूवाहियाणि | उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स चदुएणं कम्माण- 
माबाहद्राणविसेसो विसेसाहिओ । आबचबाहाद्वाणाणि एगरूबाहियाणि । उक्कसिया 
आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स आबाहाद्टाणविसेसो संखेज्जगृणो । 
आबाहाट्टाणाणि एगरूवाहियाणि। उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियपजत्त- 
यस्स आउभअस्स आबाहाद्वाणविसेसों विसेसाहिओ । आबाह्यद्राणाणि एगरूवाहियाणि | 
उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । पेचिदियसण्णि-असण्णिपज्जत्ताणमाउअस्स आबाह- 
द्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि। उबकस्सिया आबाहा 


हैं। उत्कृए आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपयाप्तकरं: मोहनीयका आवाधास्थान 
विशेष संख्यातगुणा हूं । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा 
विशेष अधिक है। तीन्द्रिय पर्याधषकके आयुका आबाधास्थानविशेष संस्यातगुणा है । 
आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा घिशेष अधिक है। 
चतुरिन्द्रिय पर्याप्कके आयुका आबाधास्थानविशेष संख्य।तगुणा है| अश्वाधास्थान पक 
रूपसे घिशष अधिक हैं । उत्कष्ठ आबाधा विशेष अधिक हे | बादर एकन्द्रिय पर्योप्तकके 
आयुका आवाघधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाध।स्थान पएक्र रूपसे विशेष अधिक 
है। उत्कूष्ट आबाधा विशेष अधिक है। संज्नी पंचेन्द्रिय पर्याधषकक्रे नाम व गोजका 
आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा हें। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। 
उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्यापकके चार कमोका आवाधास्थानपिशेष 
विशेष अधिक है | आवाधास्थान प्‌ रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ठ आबाधा विशेष 
अधिक है। उसीके पयोप्तकके मोहनीयका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। 
आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक हैं। बादर 
एकेन्द्रिय पर्यात्तके आयुका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक 
रूपसे विशेष अधिक हैं | उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है | पंचेन्द्रिय सशी व असंशी 
पर्याधकोंके आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। »ाब/धास्थान पक रूपसे 
विशेष अधिक हैं| उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। बारइ जीवसमासोंके आयुका 
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विसेसाहिया । बारसण्णं जीवसमासाणमाउअस्स हिदिबंधद्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । 
दिदिबंधट्टाणाणि एगरूवाहियाणि । उक्कस्सओ ट्िदिबंधो विसेसाहिओ | असण्णि- 
पंचिंदियपज्जत्ताणमा उअस्स ट्विदिबंधद्वाणविसेसों असंग्लेज्जगुणो । ट्विदिबिंधट्टाणाणि एगरू- 
वाहियाणि । उककस्सओ टििदिबंधो विसेसाहिओ । सुहुमेददियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं 
ड्विदिबंधट्टाणविसेसों असंखेज्जगुणों | द्विदिबंधद्राणाणि एगरूवाहियाणि। चदुण्णं कम्माणं 
द्विदिबंधट्टाणावेसेसो विसेसाहिओ । द्विदिबंधट्टाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स 
ट्िदिबंधट्टाणविसेसी संखेज्जगुणों । द्विदिबंधट्ाणाणि एगरूबाहियाणि । बादरेइदिय- 
अपज्जत्ताणं णामा-गोंदाणं ट्रिदिबंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्विदिबंध.्टाणाणि 
एगरूबाहियाणि । चदुएणं कम्माणं टििदिबंधद्टाणविससो विसेसाहिओ । ट्विदिबेधद्वाणाणि 
एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्म टििदिबंधट्टाणविसेसोी संखेज्जगुणो । हिदिबंधद्वाणाणि 
एगरूवाहियाणि । सुहुमेईंदियपज्जत्ताणं णामा-गोदाणणं ट्विदिबंवद्भधाणविसेसो संखेज्जगुणों। 
ट्िदिबंधद्टाणाणि एगरूवाहियाणि | चदुण्णं कम्माणं ट्विदिवंधट्टाणविसेसी विसेसाहिओ । 
टिदिबंधट्टाणाणि एगरूवाहियाणि। मोहणीयस्स ट्िदिवंधद्टाणविसेसों संखेज्जगृणों । 
ट्विदिबंधद्राणाणि ण्गरूचाहियाणि । बादरेइंद्यिपज्जत्ताणं णामा-गोदाणं ट्विदिबंधट्टाण- 
विसेसो संखेज्जगुणो । ट्विदिबंधद्ठाणाणि एगस्वाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबंधद्ाण- 


स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा हं। स्थितिबन्धस्थान पक रुपसे विशेष 
अधिक हैं। उन्कृष्ठट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। अससंक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके 
आयुका स्थितिबन्धस्थानविशेष असंख्यातगुण। हैं । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष 
अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्तकके नाम व 
गोजका स्थितिबन्धस्थानपिशेष असंख्यातगुणा हैं| स्थितिबन्धस्थान एक रुपसे बिशष 
अधिक हैं। चार कमोंका स्थि(तबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान 
एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । 
स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । बाद्र एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके नाम वगोत्रका 
स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
हैं| खार कर्मोंका स्थितिषन्धस्थानपिशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिबन्धस्थान 
एक रूपसे विशेष अधिक है। सूछम एकेन्द्रिय पर्याप्कोंके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थान 
विशेष संण्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूुपसे विशेष अधिक हैं। चार क्मोौका 
स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है । स्थितिबन्धस्थान पक रूपसे विशेष अधिक 
हैं। मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे 
घिशेष अधिक हैं | बादर पकेन्द्रिय पर्यापधकोके नाम थ गोअका स्थितिबन्धस्थानपिशेष 
संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोंका स्थिति- 
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विसेसो विसेसाहिओ । द्विदिबंधद्टाणाणि एगरूवाहियाणि | मोहणीयस्स द्विदिबंधद्ाण- 
विसेसो संखेज्जगुणो | द्विद्बंधद्वाणाणि एगरूवाहियाणि | बेइंदियअपज्जत्ताणं णामा- 
गोदाणं द्विदिबंपट्टाणविसेसों असंखेज्जगृणो । ह्विदिबंधद्टाणाणि एगरूवाहियाणि । चदुण्णं 
कम्माणं ट्विद्िबंधद्ठाणविसेसो विसेसाहिओ । हिदिबंधद्दाणाणि एगरूहियाणि । मोहणीयस्स 
हिदिबंधद्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्विदिबंधट्टाणाणि एगरूवाहियाणि | तस्सेव १०जत्ताणं 
णामा-गोदाणं टिद्िबंधद्वाणविसेसो संखेज्जगुणों । टििदिबंधद्टाणाणि एगरूवाहियाणि। 
चदुण्णं कम्माणं ट्िदिबेंधद्ठाणविसेसों विसिसाहिओ | टिदिबंधट्टाणाणि एगरूवाहियाणि। 
मोहणीयस्स ट्विदिबंधद्गाणविसेसो संखेज्जगुणो | द्विद्दिबंबद्स्‍लाणाणि एगरूवाहियाणि। 
तेइंदियअपजत्ताणं॑ णामा-गोदाणं ट्िदिवंपट्टाणविसेसो संखेजगणो । ट्विदिबंधट्टाणाणि 
एगरूवाहियाणि । चदुण्ण कम्माणं द्विदिबंधद्ाणविसेसो विसेसाहिओ । ट्विदिबंधट्टाणाणि 
एगरूवाहियाणि । मोहणीयरस ट्विदिबंधट्टाणविसेसा संखेज्जगुणो । ट्रिदिबंधट्टाणाणि 
एगरूवाहियाणि । तस्सेव पज्जत्ताणं णामा-गोदाणं ट्विदिबंधट्टाणविससो संखेजगुणो । 
ट्विदिबंधद्दाणाणि एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं ट्विदिवंधद्ठाणविसेसी विसेसा- 
हिओ। टिदिबंधदट्टाणाणि एगरूबाहियाणि । मोहणीयस्म हिदिबंधट्टाणविसेसो 
संखेज्गुणो । टिदिबधट्टाणाणि एगरूवाहियाणि । चरउरिदियअपजत्ताणं णामा-गोदाएं 


बन्धस्थातबिशेष घिशेष अधिक हैं। स्थितिबन्धस्थ।न एक रूपसे विशेष अधिक हैं । मोह- 
नीपका स्थितिबन्वस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे घिशेष अधिक 
हैं | द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकोंके नाम व गोचञ्का स्थितिबन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। 
स्थितिबन्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक हैं। चार कमोका स्थितिबन्धस्थ नविशेष विशेष 
अधिक है । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशप अधिक हैं। मोहनी 4का स्थितिबन्धस्थान- 
विशेष संख्यातग़ुणा है । स्थितिबन्थस्थान एक रूपसे विशप अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके 
नाम घ गोतज्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा हैं ।स्थितिबन्धस्थान एक रूएसे 
विशेष अधिक हैं | चार क्ोंका स्थिततिवन्थस्थानधिशप विशेष अधिक है। स्थितिबन्ध- 
स्थान एक रूपसे विदाष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा 
है | स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। त्रीन्द्रिय अपयोप्तकके नाम व गोत्रका 
स्थितिबन्धस्थातविशेष संख्यातग्रुणा है | स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । 
चार कर्मोंका स्थितिबन्थस्थानविशष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे 
विशेष अधिक हैं | मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान 
एक रूपसे विशेष अधिक हैं | उसीके पर्यातकके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष 
संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कम्मोका 
स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिऊ है | स्थितिबन्धस्थान एक रुपसे विशेष अधिक 
हैं। मोदनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संस्यातगुणा हैँ। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे 
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हिद्िबंधद्वागविसेसो संखेजगुणो । ट्विदिबंधद्ाणाणि एगरूवाहियाणि । चहुण्णं 
कम्माणं दििदिबंधट्टाणविसेसी विसेसाहिओ | ठिदिबंधद्राणाणि एगरूवाहियाणि | 
मोहणीयस्स ठिदिवंधद्टा गविश्ससो संखेजगुणो । ठिदिबंघट्वागाणि एगरूवाहियाणि । तस्सेव 
पतञ्नत्ताणं णामा-गोदाण ट्विदिबंधद्टाणविसेसी संखेजगुणों | ठिदिबंधट्ठाणाणि एगरूवा हिया णि। 
चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबंधद्वाणविसेसों विसेसाहिओ । ट्विदिबंधद्गाणाणि एगरूवाहियाणि । 
मोहणीयस्स ट्िद्िबवद्ठाणविसेसों संखेजगुभो। थिदिबंधट्टाणाणि एगरूवाहियाणि। असण्णि- 
पंचेंदिअपजत्ता॥ं थामा-गोदाणं ट्विदिबंधरद्टाणविसेसो संखेजगुणो । थिदिबंधद्ठाणाणि 
एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं ध्विद्िबंधद्टाणगविसेसी विसेसाहिओ । टिदिबंधट्टाणाणि 
एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिबंबद्दाणविसेसो संखेजगुणो । ठिद्दिबंधट्ठाणाणि 
एगरूबाध्यिणि । तस्सेव पत्ञत्ताण णामा-गोदा्ण द्विद्िबंबद्दाणश्रिससों संखेज्जगुणों 

दिदिबंधद्टाणाणि एगरूवाहियाणगि | चदुण्णं कम्माणं हिद्विबंधद्ठाणविसेसो विसेसाहिओ | 
ठिदिबंधद्राणाणि एगरूबाहियाणि । मोहणीयस्स ट्विद्विबंधट्टाणविसेसो संखेज़गुणो । 
ठिव्िबंधद्राणाणि एगरूवाहियाणि । बादरएएइंदियपजत्तवस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ 
हिद्िबंधो संखेज्नगुणो । सुहुमेइंदियपञ्नत्तयस्स णामा-गोदा्णं जहण्णओो ह्विदिबंधो 


विशेष अधिक है| चतुरिन्द्रिय अपर्यातधक्के नाम व गोज्का स्थितिबन्धस्थानधिशेष 
संण्यातगुणा हैं। रिथतिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कमोंका 
स्थितिबन्धस्थानधिशप विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक 
हैं। मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशष संख्य।तगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रुपसे 
विशेष अधिक हैं | उसीके परयोप्तकके नाथ व गोतका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातमुण। 
है | स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । चार कमोंका स्थितिबन्धस्थानविशेष 
विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशोष अधिक हैं। मोहदनीयका 
स्थितिबन्धस्थानविशष संख्यातगुणा है । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। 
असंज्षी पंचेन्द्रिय अपयोप्तकके नाम घ ग्योजका स्थितिबन्धस्थानधिशेष संख्यातगुणा है। 
स्थितिबन्थस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हूँ। चार कर्मोका स्थितिबन्धस्थानविशेष 
बिशेष अधिक हे | स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थिति- 
घन्धस्थानघिराष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। 
डसीके पयोप्तकके नाम ध गोत्रका स्थितिबन्धस्थान विशेष संण्यातगुणा है। स्थितिबन्ध- 
स्थान एक रूपसे विशष अधिक हैं। चार कमोका स्थितिबन्धस्थानविशेष घिशेष अधिक 
है | स्थितिबन्थस्थान पक रुपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिबन्थस्थानविशेष 
संज्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपले विशेष अधिक हैं। वादर पएकेन्द्रिय 
पर्यातकके नाम व गोचका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्षकके 
नाम व गो का जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपयोत्तकके नाम व 
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विसेसाहिओ । बादरेइंदिपअपज्ञत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्विदिबंधो विसिसाहिओ । 
सुहमेइंदिपअपजत्तयस्प णामा-गोदाणं जहष्णओं ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्त्त- 
यस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ हििंदिबंधो विसेसाहिओ । बादरेइंदियअपज्त्तयस्स णामा- 
गोदाणमुक्वस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओं 
द्विदिबंधो विप्ेसाहिओ । बादइंदियपज्त्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ ह_िदिवंधो 
विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओं हिदिबंधो विसेसाहिओ | 
सुहुमेइंदियपज्ञत्तयस्स चदुण्ं कम्मार्णं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । बादरेइंदियअपज- 
त्तयस्म चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ ह्विदिबंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स 
च॒दुण्गं कम्मा्णं जहण्णओ द्विदिबेधो विससाहिओ । तस्सव अपजत्तयस्म चदुण्णं कम्माण- 
भुक्वस्मओ ट्विदिबंधो विससाहिओ । बादरेइंद्यिअपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ 
ड्रिद्िवंयों विसेसाहिओ | सुहुमेइंदियपज्त्तवस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ ्विदिबंधो 
विससाहिओं । बादरइंदियपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सओ ट्विदिबंधो विससाहिओो | 
तस्सव पञ्जतयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ टिदिबंधों संखज्जगृणा । सेसाणि सत्त पदाणि 
विससाहियाणि णदव्वाणिं । बइईंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ ड्रिदिबंधो 


गोन्रका जघन्य स्थितिबन्ध घिशेष अधिक है। सूक्ष्म पकेन्द्रिय अपयाप्तकके नामथषा 
गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपयाप्तकके नाम ध गोशन्का उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपयाप्तकके नाम घ गोन्रका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध घिशेष अधिक है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याधकके नाम थ गोतवा उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय पयोप्तकके नाम थ गोत्ञका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याधकके चार कमोका जघन्य स्थितिबन्ध धिशेष 
अधिक है | सक्ष्म एकेन्द्रिय पयोप्तकके चार कमोंका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
बादर एकेन्द्रिय अपरयाप्तकके चार कमोंका जघन्य स्थितिबन्ध घिशेष अधिक है। सूक्ष्म 
एक्रेन्द्रिय अपर्याधक्के चार करमोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके 
अपयाप्तकके चार करमोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर पएकेन्द्रिय 
अपर्थाप्कके चार कर्माक्रा उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | सूएम एकेन्द्रिय पर्याप्तकके 
चार कर्मोका उत्कृए स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर पकेन्दरिय पर्यापषकके चार 
कर्मोका उत्कृए्- स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्यात्तके मोहनीयकऋा जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है | शोष सात पद घिशेष अधिक ऋमसे ले जाना चाहिये | 
द्वीन्दिय पर्यातकके नाम व गोचका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हैं। उसीके 
अपयोभपकके नाम व गोंबका जघम्य स्थितिवन्‍्ध घिशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तक्के 
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संखेजगुणो । तम्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ टििदिबंधो विसेसाहिओ । 
तस्सेव अपज्जत्तयस्म णामा-गोदाणं उक्कस्सओ ट्रिदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव 
पञ्त्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सओ ट्विदिबंधो विससाहिओ | तस्सव पज्जत्तवस्स चदुण्णं 
कम्माणं जहण्णओ ट्रिदिबंधो विसेसाहिओ | एवं ससाणि तिण्णि पदाणि णेदव्वाणि। 
तइंदियपज्त्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्विदिबंबों विसेसाहिओ । तस्थव अपज्जत्तयस्स 
णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाधिओ । एवं सेसदॉपंदाणि विसेसाहियकमेण 
णेदव्वाणि । तस्सव पज्जत्तयस्स चदुएणं कम्माणं जहण्णओ ड्िदिबंधो विसेसाहिओ | 
तेस्सेव अपज्जत्तयम्स चदएणे कम्माणं जहण्णओ' ड्िदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव 
अपज्जत्तयस्स च॒दुण्णं कम्माणमुवकस्मओं ट्रिदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्तयस्स 
चद॒ुण्णं कम्माणमुक्कस्समओ ट्िदिबंधो विसेसाहिओ । वेइंदियपज्जत्तवस्स मोहणीयस्स 
जहण्णओ टिद्िबंधों विभेसाहिओ । तस्मव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ ट्ौविदिबंधो 
विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ टिदिबंधों विग्साहिओ । 
तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । चउरिंदियपज्जत्तयस्स 
णामा-गोदाणं जहण्णओो ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेत्र अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाएं 
जहण्णओ ट्विदिबंधों विधसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्म णामा-गोदाणं उक्कस्सओं ट्विदि 
बंधो विससाहिओ । तस्सेव पज्जतयस्स णामा-गोंदाणं उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ। 
नाम थ गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याधकके नाम व गोनत्रका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशव अधिक है | उसीके पयोप्तकके चार कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है| इसी प्रकार शाप तीन पदोंकों ले जाना चाहिये। 

आगे त्रीरिद्रिय पर्याभक्रके नाम थघ गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
उद्धीके अपयाप्कक्के नाम घ गोत्रका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार 
शेष दो पदोंको भी विशषाधिकके ऋमसे ले जाना चाहिये। उसीके पर्याप्तकके चार कमोंका 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। उसीके अपयोप्तकके चार कमोंका जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। उसीफे अपयोप्तकक चार कमोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है। उसीके पयाप्तकके चार कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। द्वीन्द्रिय 
पर्याप्तकके मोहनीयक। जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीक अपयोप्तकक मोहनी यका 
जघन्य स्थितिबन्ध घिदशाष अधिक हैं। उसीक अपयाप्तकके भोहनीयका उत्कृण्ठ स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक हैं | उखीके पयोप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
अतुरिन्द्रिय पर्यापकके नाम थ गोजका जघन्य स्थितिबन्ध विशष अधिक है। उसीक 
अपयाप्तकक नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपयोघधकके 
नाम घ गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याधकके नाम व गोजका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । संज्नी पंचेन्द्रिय पर्याधक्रोंक आयुका स्थितिबन्ध- 

१ वाक्यमिदं नोपलभ्यत अ-आ-काप्रतिषु | २ ताप्रतौ ' चदुण्ण क० उकक० (जहृ० ) ? इति पाठः। 
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सण्णिपंचिंदियपजञ्ज्ताणमा उअस्स टिदिबंधद्टाणविसेसो विसेसाहिओ । दिदिवंधद्वाणाणि 
एगरूवाहियाणि । उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । चडरिंदियपज्ञत्ताणं च॒दुण्णं कम्माणं 
जहण्णओ टिदिबंधो विभेसाहिओ। तस्सेव अपजत्ताणं चदुण्णं कम्माणं जहष्णओं हििदिबंधो 
विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्ञत्ताणं चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । 
तस्सेव पञ्जत्ताणं चउण्णं कम्माणं उक्कस्मओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तेईंदियपजजत्ताणं 
मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्ताणं मोहणीयस्स 
जहण्णओ ट्रिदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्त्ता०ं॑ मोहणीयस्स उक्कस्सओ ट्विदिबंधो 
विसेसाहिओ । तस्सेव पतञ्जत्ताणं मोहणीयस्स उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ। 
चउरिदियपजत्ताणं मोहणीयस्स जहण्णभो हिदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्ताणं 
मोहणीयस्म जहण्णओ ट्विदिबंधो विमेसाहिओ । तस्सेव अपज्ञत्ताणं मोहणीयस्स उक्कस्सओ 
द्विदिबंधों विभेसाहिओ । तस्सेव पञ्जत्ताणं मोहणीयस्स उक्कस्सओ ट्िदिबंधो विसेसाहिओ।। 
अमण्णिपंचिंदियपज्त्ताणं णामा-गोदा्णं जहण्णओ ट्िरिदिबंधो संखेज़्गुणो । तस्सेव 
अपज़त्ताणं णामा-गोदा्ं जहुण्णओ हिद्विबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्ताणं 
णामा-गोदाणं उक्कस्सओ ट्विदिबंधो पिसेसाहिओ । तस्सेव पज्जनाणं णामा-गोदाण- 
मुक्कस्सओ टविदिबंधों संखेज्जगुणो । असण्णिपंचिंदियपज्जत्ताणं चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ 
ट्विद्विबंधो विभेसाहिओो । तस्मेव अपज्जत्ताणं च॒दुण्णं कम्माणं जहण्णओ टछ्विदिचंधो 


, स्थानविशेष त्रिशेष अधिक हैं । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय प्योप्कके चार कर्मोका जधन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्कके चार कर्माका जथन्य स्थितिबन्ध घिशेष अधिक है। 
डइसीके अपर्यापकके चार कमोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पयोप्तकर्के 
चार कमोका उत्कष्ठ स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। त्ीन्द्रिय पर्याप्तके मोहनीयका 
जघन्य स्थितिबन्च विशेष अधिक है | उसीके अपयाधकफे मोंहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है । उसीके अपयाप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
उसीके पर्यापत्कके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितियन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्योप्तकके 
मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। उसीक अपयोधपकके मोहनीयका जघन्य 
स्थितिबन्ध विशव अधिक है। उसीके अपयाभकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है। उसीके पर्यापकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। असंज्ली 
पंचेन्द्रिय पर्याधक्के नाम्र व गोज्रका जप्न्य स्थितिबन्ध संख्यातशुणा है । उसीके 
अपर्योप्तकके नाम व गोअका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्यापत्तकके 
नाम व गोचका उत्कृए्ठ स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। उसीके पर्यापकके नाम घ गोत्रका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है | असंशी पंचेन्द्रिय पर्योततके चार कर्मोंका जघम्य 
सर्थितिबन्ध बिशेष अधिक है। उसीके अपयोप्तकके चार कर्मोंका जधन्य स्थितिबध्ध 
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विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्ताणं चदुणणं कम्माणमुक्कस्सओ ट्िदिबंधी विसेसाहिओ । 
तस्सेव पज्जत्ताणं चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । असण्णिपंचिंदिय- 
पज्जत्तागं मोहणीयस्स जहण्णओ ड्विदिबंधों संखेज्जगुणों | तस्सेव अपज्जत्ताणं मोहणीयस्स 
जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्ताणं मोहणीयस्स उक्कस्सओ ्विदिबंधो 
विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्ताणं मोहणीयस्स उक्कस्समओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । 
सण्पिपंचिंदियपज्जत्ताणं णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो । तस्सव १०जत्ताणं 
चदुएणं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्ताणं मोहणीयस्स जहण्णओ 
द्विदिबंधो संखेज्जगुणों । तस्सेव अपज्जत्ताणं णामा -गोदाणं जहण्णओ ट्ौविदिबंधो संखेज्जगुणो । 
तस्सेव अपज्जत्ताणं चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ ट्विदिबंधी विसेसाहिओ । तस्सेव अपज़त्ताणं 
मोहणीयस्स जहण्णओ ट्ििदिवंधों संखेज्जयणो । तस्सेव अपज्जत्ताणं णामा-गोदाएं 
हिदिबंधदट्टाणविसेसो संखेज्जगृणो। ट्विदिबंधद्राणाणि एगरूवाहियाणि। उक्कस्सओ ट्रिदिबंधो 
विसेसाहिओ । तस्मेव अपज्जत्ताणं चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबंधट्टाणविसेसा विसेसाहिओ | 
ह्विदिबंधट्टाणाणि एगर्वाहियाणि। उवकस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्ताणं 
मोहणीयस्स ट्विदिबंधद्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्विदिबंधद्टाणाणि एगर्वाहियाणि | 
उक्कस्मओ टिदिबंधों विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्ताणं णामा-गोदाणं ट्िटिबंधद्टाणविसेसो 


विश अधिक है। उसीके अपयापकके चार कमोंका उत्कृष्ठ स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है। उस्तीके पयापकके चार कम्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध घिशेष अधिक है । असंजी पच्चेन्द्रिय 
पर्याधकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपयोप्तकके मोध्नीयका 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तके मोहनीयका उत्कृष्ठ 
स्थितिबन्ध घविशेष अधिक है। उसीके पर्यापधक्तके मोहनीयका उत्कृए स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है। संशी पंचेन्द्रिय पर्यात्क्के नाम व गोतचका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात- 
गुणा है। उसीके पर्यात्कके चार कमोंका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके 
पर्यातकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्यातकक नाम व 
गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपरयापकके चार कर्मोंका जघन्य 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याधकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है । उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोतका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा 
है । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है। उसीके अपरयाप्तकके चार करमोंका स्थितिबन्धस्थानविशष घिशेष अधिक है। 
स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं | उत्कृए स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
उसीके अपरयाप्तकके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानधिशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान 
एक रूपसे घिशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबस्ध विशेष अधिक है । उसीके पर्यातकके नाम 
व गोबक। स्थितिबन्धस्थानपिशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष 
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संखेज्जगुणो । ट्विदिबंधद्गाणाणि ए्गर्वाहियाणि । उक्कस्सओ ड्िद्विवंधो विसेसाहिओ । 
तस्सेव पज्जत्ताणं चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबंधट्टाणविसेसो विसेसाहिओ । द्विदिबंधट्राणाणि 
एगरूवाहियाणि । उक्कस्सओ ट्िदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्रत्तवस्स मोहणीयस्स 
हिदिबंधद्ठाणविसेसी संखेज्जगृुणो । ट्रिद्विबंधद्टाणाणि एगरूवाहियाणि । उक्कम्सओ 
हिदिबंधो विसेसाहिओ । 


सब्वत्थोवा सुहुभेइंदियअपजत्तयस्स संकिलेसविसोहिट्राणाणि ॥५१॥ 


स्थितयों बध्यन्ते एमिरिति करे घच्तुषतः करमस्थितिबन्धकारणपरिणामानां 
स्थितिबन्ध इति व्यपदेश: । तेपां स्थानानि अवस्थाविशेषा: स्थितिबन्धस्थानानि । संपह्दि 
तेसिं द्विदिंधकारणारिणामार्ण परूवणा कीरदे । किमट्मेदेसिं परूवणा कीरदे ? कारणा- 
वृगमदुवारेग कम्मट्विदिकज्ञावगमणट्रं । ण चे कारणे अणबंगए कजब्जावगमों सम्मत्तं पडिवजदे, 
अण्णन्थ तहाणुवलभादों । 

एल्थ परस्वणा प्रमाणमप्पाब.हुअमिद्दि तिण्णि अणियोगहाराणि भवंति । सुत्ते 


अधिक हैं । उत्कए स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसखीक परयोप्तक नाम व गोभका 

स्थिति बन्धस्थानविशेष संख्यातशुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे वित्चण अधिक 

हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पयोप्तकक चार कमाका स्थितिबन्धस्थान- 

विशेष विशेष अधिक है | स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थिति- 

बन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्थाप्तकके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा 

है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
सक्ष्म एकन्द्रिय अपर्याप्तकके संकलेश-विशुद्धिस्थान सबसे स्तोक हैं ॥ ५१ ॥ 

« जिनके द्वारा स्थितियां बंधती हैं ' इस विश्वहके अनुसार करण अर्थमें ' घन्म ! 
प्रत्यय होनेसे स्थितिबन्धके कारणमूत परिणामोंको स्थितिबन्ध कहा गया हैं। उनकी 
अवस्थाविश्षेषों का नाम स्थितिबन्धस्थान हैं | अब स्थितिवन्वके कारणभूत उन परिणामोंकी 
प्रस्षणा करते ट॑ । 

शंका--इनकी प्र्पणा किसलिये की जाती है? 

समाधान -->का रणपरिक्षानपूवेक क्मेश्थितिके रूप करार्यका परिज्ञान करानेके लिये 
उनकी प्ररूपणा की जा रही है । कारण कि जबतक कार्योत्पयादक हेतुका परिक्षान नहीं 
हो जाता, तब तक काका परिज्ञान यथार्थताको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि, दूसरी जगह 


बैस( पाया नहीं जाता है ।._ 
यहां प्ररूप गा, प्रमाण आर अल्पब हुत्व ये तीन अज्ञयोगढ्वार हैं । 


€ अ-आ-का प्रतिषु “ पञ्तत्तयस्त ”' इति पाठ:। २ अ-आ-काप्रतिपु “घच्युत्पत्ते ” इति पाठः | 


२०६ ] उठक्खेडागमे वेयणार्बंड [ ४, २, 9 ९१- 


अप्याबहुआ णियोगदा स्मेक्मेव किमट्/ें परन्‍विद ? ण एस दोसो, अ'्पाबहुअपरूबणाए तेसिं 
दोण्हं पि अंतब्भावादों | कुदो ? अणवगयसंत-पमाणसु परिणामेसु अप्पावहुगाणुववततीदों । 
तत्य ताव एगजीवसमासमम्सिद्रण संकिलेस-विसोहिद्ठाणा्णं परूवणा कीरदे । ते जहा- 
जहण्णियाए ट्विदीए अव्यि संकिलेमद्राणाणि | एवं पेदव्यं जाव उक्कस्मद्विदि त्ति | एवं 
विसोहिद्भाणाणं वि परूवणा कायब्वा । णवरि उक्कस्सद्रिदिप्पहुडि पल्वेदव्बं । एवं 
प्रूवणा गदा । 


जहण्णियाए ट्विदीए संकिलेसड्राणाणं पमाणमसंखेज्ञा छोगा | विदियाणए हिदीए 
वि असंखेज्ञा ठोंगा | एवं णेदव्व जाव उक्कस्मसिया ट्विदि त्ति। एवं विभोहिद्ठाणाणं पि 
विवरीएग पमाणपम्बणा कायब्या । ए्थ पमाणाणियोगहारिण सचिदाणं सेडि-अबृहार-भागा- 
भागाएं परूवणं कस्सामो । तत्थ सेडिप्ू्वणा दुविह्य- अणंतरोव्णिधा परंपरोवणिथा चेदि। 
तत्य अगंतरोवणिवाएण जहण्णद्रिदीण संकिलिसट्टाणेहिंतों बिद्वियाए टविदीए संकिलेसद्दा- 
णाणि विमेसाहियाणि । को पहिमागों? पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागों | बिढिय- 
टद्विदिसंकिलसद्राणेहिंतों तब्रिय्टिद्िसंकिल्सद्राणाणि विसेसाहियाणि । एल्थ पडिभागों 


शंका--सत्रमें एक्र मात्र अल्पवहुत्व अनुयोगहारकी ही प्ररूषणा किसलिये 
की गई है ? 


समाधान--वह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, बे दोनों अल्पबहुन्व प्ररूपणाके 
अन्तर्गत हैं। काएण यह कि सत्त्व आर प्रमाणक्रे अज्ञात होनेपर उक्त परिणामोंक्रे विषय 
अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा सम्भव नहीं है । 


उनमें पहिले एक जीवसमासका आश्रय लेकर संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंकी प्ररूपण 
की जाती है। यथा--जथघन्य स्थितिमें संकलेशस्थान हैं | इस प्रकार उत्कृष्ठ स्थिति तक 
ले जाना चाहिये | इसी प्रकार विशुद्धिस्थानोंकी भी प्रर्षणा करना चाहिय। विशष 
इतना है कि उनकी प्ररूपणा उन्कृष्ट स्थितिसे लेकर करना चाहिये । प्ररूपणा समाप्त हुईं । 


जघन्य स्थितिके संक्लेदस्थानोंका प्रमाण असंख्यात छोक है। द्वितीय स्थितिके 
भी संक्‍्लेशस्थानोंका प्रमाण असंख्यात लोक ही है। इस प्रकार उत्कृष्ठ स्थिति तक ले 
जाना चाहिय। इसी प्रकार विशुद्धिस्थानोंके भी प्रमाणक्री प्ररूपणा विपरीत कऋ्रमसे 
करना चाहिये | 


यहां प्रमाणाजुयोगद्वारसे सूचित श्रणि, अबहार ओर भागाभागकी प्ररूपणा करते 
हैं। उनमें श्रेणिप्ररूपणा दो प्रकार हे--अनन्तरोपनिधा ओर परम्परोपनिधा। उनमें 
अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा -- जघन्यथ. स्थितिके संफ्लेशस्थानोंसे द्वितीय स्थितिके 
संकलेदास्थान विशेष अधिक हैं। प्रतिभाग क्‍या है? प्रतिभाग पल्‍्थोपमका असंख्यातषां 
भाग है। द्वितीय स्थितिके संक्लेशस्थानोंकी अपेक्षा ठुतीय स्थितिके संक्लेशस्थान बिद्ेेष 


४, २, $, ९९. ) वेयणमहाहियारे वेयणकालविद्धाणे ठिदिबंधद्ठाणपरूबणा [२०७ 


पलिदोवमस्स असंखजदिभागमेत्तो । एवं णेदव्वं जाव उक्कस्सद्ठिदिसंकिलेसट्राणाणि त्ति। 
एबमणंत्रोवणिधा गदा । 

परंपरोवणिधाए जहण्णट्रिंदिसंकिलसट्राणेहिंतों पलिंदोवमस्स असंखेज्जदिमाग- 
मेत्तद्धाणं गंतण दुगुणबडी होदि । पुणो वि एत्तियमद्धाणमुचरि गंतण चदुग्गृणवद्ढी होदि। 
एवं णेयव्व॑ जाब उक्कस्सद्विदीएर संकिल्सद्राणाणि त्ति। एत्4 णाणागुणहाणिसलागाओ 
थोवाओ । एगगणहाशिट्ठाणंतरमसंखजगुण । एवं विसोहिद्भाणाणं पि सेडिपरूवर्ण विवरीद- 
कमेण कायब्वं, उक्कस्मद्विदिपरिगामेहिंतो हद्टिम-हेद्धिमद्धिदिपरिणामाणं विसेसाहियत्तव- 
लेभादो । एवं सडिपरूवणा गदा । 

अवहारो उच्चदे | ते जहा--मब्बसंकिलसद्राणाणि जहण्णट्विदिसंविल्सपमाणेण 
अवहिरिज्ञमाण कवचिरण कालेण अवहिसिज्जञति ? असंखेज्जेण कालेण अबहिरिज्जंति। 
एवं णेदव्वं जाव उक्कस्सियाए द्विदीए संकिलेसद्राणाणि त्ति। एवं विसोहिद्भाणाणं पि 
कतव्यं | अबहारो गदों । 

जहण्णियाए ट्िद्वीर संकिलेसट्राणाणि सब्वसंकिल्सद्राणाणं केवंडिओ भागों ? 
अमसंखजदिभागो । एवं णदव्व॑ जाव उक्‍्कस्पियाए टिदीए संकिल्सट्राणाणि त्ति। एवं 
विसोहिद्राणाणं भागामागपरूवणा कायब्वा | एवं भागाभागपरूवणा गदा | 


अधिक हैं | यहां प्रतिभाग पल्‍योपमका असंख्यातवां भाग है । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थित्तिक 
संकलेशस्थानों तक ले जाना चाहिये। इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई । 

परम्परोपनिधासे जपय स्थितिके संकलशस्थानोंका अपेक्षा पल्योपमके असंख्यातदथे 
भाग मात्र अध्चान जाकर दुगुणी वृद्धि होती है। फिर भी इतना मात्र अध्चान आगे 
जाकर चतुगगुणी वृद्धि होती है । इस ऋमसे उत्कृष्ट स्थितिक संक्‍्लेशस्थानों तक ले जाना 
चाहिये | यहां नाना गुणहानिशल्टाकरायें स्तोक हैं। एक गुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा 
है। इसी प्रकार विशुद्धिस्थानोंका भी श्रेणिप्रसषणणा विपरीत कमसे करना चाहिये, 
क्योंकि, उत्कृष्ट स्थितिके संक्लेगस्थानोंकी अपेक्षा नीचे नीचेकी स्थितियांके परिणाम 
बविशप अधिक पाये जाते हैं। इस प्रकार श्रणिप्ररूपणा समाप्त हुई । 

अवहारकी प्ररुपणा करते हैं। यथा-समस्त संक्लेशस्थानोंको ऊघन्य स्थितिके 
संक्लेशस्थानोंके प्रमाणसे अपहत करनेपर वे कितने कालके द्वारा अपहल होते हैं? 
उक्त प्रमाणसे वे असंख्यात कालके द्वारा अपहृत होते हैं । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके 
संक्‍्लेशस्थनोंतक ले जाना चाहिय | इसी प्रकार घिशुद्धिस्थानोंके भी अवहारका कथन 
करना चाहिये। अवहारका कथन समाप्त हुआ। 

जघन्य स्यथितिके संक्लशस्थान सब संक्लेशस्थानोंके क्रितनवें भाग प्रमाण हैं ? वे 
सब संकलेशस्थावॉके असंख्यातत्रें भाग प्रमाण हैं | इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके स्थानों 
तक ले जाना चाहिये। इसी प्रकार विद्युदस्थानोंके भागाभागकी प्रूपणा करना चाहिये। 
इस प्रकार भागासागप्ररूपणा समाप्त हुई। 

१ अ-आ-काप्रतिपु * विसोहिझणाणि ? इति पाठः । 


२०८ ] उक्खंडागमे वयणाखंड [ ४, ३, ६, ५, 


संपहि अप्पाबहुअपरूवणाए सुत्तुद्दिद्वाए विवरणं कस्सामो--सब्वत्योवा सुहुमेइंदिय- 
अपजत्तवस्प संकिलेस-विमोहिद्भाणाणि । संपहि संकिलसद्राणाणं विसोहिद्ठाणाणं च को 
भेदो ? परियत्तमाणियांणं साद-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेजादीणं सुमपयडीणं बेधकारण- 
भ्ृदकसायद्भाणाणि विसोहिद्राणाणि, असाद-अथिर-असुह-दुभग-[ दुस्सर- ] अणादेजादीणं 
परियत्तमाणियाणमसुहप्यडीणं.. बंधकारणकसाउदयड्राणाणि संकलेसड्राणाणि त्ति 
एसो तेसिं भेद्रों | वड़्माणकसाओ संकिलेसो, हायमाणो विसोहि त्ति किण्ण 
घेप्ददे ? ण, संकैलेस-विसोहिद्राणाणं संखाण समाणत्त'पसंगादों | कुदो ? 
जहण्णुक्कस्सपरिगामाणं.. जहाकमेण. विसोहि-संकिलेसगियमदंसगादों. मज्झिम- 
परिणामा्ं च संकिल्स-विसोहिपक्खबुत्तिदंसगादो ण च संकिलेस-विसोहिद्भाणाणं संखाए 
समाणत्तमत्यि, संकिलेसड्राणहिंतो विसोहिद्ठाणाणि णिन्छण्ण थोवाणि त्ति परवाइज्ज्माण- 
गु्वण्सणप सह विरोह्ददों । उबकस्सेट्रिदीए विसोहिद्दाणाणि थोबाणि जहण्णह्विदीए 


अब सत्रोद्दिष्ठ अल्पबहुत्वर्की प्रर्ूवणाका विवरण करते हैं -सूक्ष्म एक्रेन्द्रिय अपर्या- 
प्कके संक्‍्लेश-विशुद्धिस्थान सबसे स्तोक हैं । 
शंका--यहां संक्लेशस्थानों और घिशुद्धिस्थानोंमे क्‍या भेद्‌ है? 
समाधान --छाता, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर आर आदेय आदिक परिवतमान शुभ 
प्रकृतियोंके बन्धके कारणभृत कपायस्थानोंको विश्वुद्धिस्थान कहते हैं ओर असाता, 
आस्थर अश्युभ, दुभग, [ दुस्‍्घर ] ओर अनादेय आदिक परिवतेमान अशुभ प्रकृतिथोके 
बन्धके कारणभूत कपायोंके उदयस्थानोंको सं क्‍्लेशस्थान कहते हैं, यह उन दोनोमिं भेद है । 


शंका--बढ़ती हुई कप/यको सक्‍्लेश और हीन होती हुई कपायको विश्वुद्धि क्यों नहीं 
स्वीकार करते ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि बसा स्वीकार करनेपर संक्‍्लेशस्थानों आर विशुद्धि- 
स्थानोंकी संख्याके समान होनेका प्रसंग आता है ।कारण यह कि जघन्य ओर 
उत्कृष्ठ परिणामोंके क्रमशः विशुद्धि और संक्लेशका नियम देखा जाता है, तथा मध्यम 
परिणामोंका संक्लेश अथवा विशुद्धिक पक्षमं अस्तित्व देखा जाता: है। परन्तु संक्‍्लेश 
और बिशुद्धि स्थानोंम संख्याक्री अपेक्षा समानता है नहीं, क्योंकि, ' संक्लेशस्थानोंकी 
अपेक्षा विशुद्धिस्थान नियमसे स्तोक हैं ' इस परम्परासे प्राप्त गरुरुके डपद्शसे विरोध 
आता है। अथवा, उत्कृष्ट स्थितिमें विशुद्धिस्थान थोड़े और जघन्य स्थिति बे बहुत 


१ अ-आ-का प्रतिषु “ परियत्तवूणियाणि, ! ताप्रतो “परियत्तमाणियाणि ” इति पाठः। साय थिराहं 
उच्च सुर-मणु दो-दो पणिदि चउरसे | रिसह-पसत्यविह्यायगइ सोलस परियत्तसुभवग्गों | पं. से. १,८१ 
२ अ, आ-काप्रतिषु  परियत्तवृणियाण ' इति पाठः। अस्साय थात्ररदर्स नरयदुगं विहगईं य अपसत्या | 
पचेंदि -रिसमचउरंसगेयरा असुभघोलणिया || पं. सं, १,८२. रे म प्रतिपाठोडयम्‌ । अ-आ-का प्रतिषु 
: एक्कस्स ? ताप्रतो ' ए. ( उ ) क्कस्स ? इति पाठः | 


। रैः 9 %१, ) वेयणभद्दाहियारे वेषणकालबिहाणे ठिदिवेधद्वाणपरूवणा [२०९ 


बहुवाणि त्ति गुरूवएसादो वा हायमाणकसाउदयट्वाणा्णं विसोहिभावों णत्थि ति णब्बदे । 
सम्मत्तपत्तीर सादद्धाणपरूवर्ण' कादृण पुणों संकिलेस-विसोहीणं परूवणं कुणमाणा 
वकक्‍्खाणाइरिया जाणावेंति जहा हायमाणक्साउदयद्राणाणि चेव विसोहिसण्णिदाणि 
ति भणिदे होदु णाम तत्थ तथाभावो, दंसण-चरित्तमोहकखवणोवसामणासु पुब्विलसमए 
उदयमागद-अणुभागफदएहिंतो अणंतगुणहीणफद्याणमुदए्ण जादकसायउदयट्टाणस्स विसो- 
हित्तमुब॒गमादो । ण॒ च एस णियमो संसारावत्याए अत्यि, तत्थ छब्बिहवड्लि-हाणीहि 
कसाउदयद्राणा्णं उयत्तिदंसणादो । संसारावत्थाए वि अंतोमुहुत्तमणंतगुणहीणकमेण अणुभाग- 
फदयाणं उदओ अलध् त्तिवुत्ते होदु, तत्य वि तथाभाव॑ पडुच विसोहित्तन्भुवगमादों । 
"० च एत्य अगंतगुणहीणफदयाणमुदशण उप्पण्णकसाउदयद्भाणं विसोहि त्ति घेष्पदे, एत्थ 
एवंविहविवक्खाभावादों । किंतु सादबंधपाओर्गकसाउदयद्वाणाणि विसोही, असाद- 
बंधपाओग्गकमाउदयटद्राणाणि संकिलेसो त्ति घेत्तव्वमण्णहा विसोहिद्राणाणमुक्कस्सट्टिदीए 


होते हैं, इस गुरुके उपदेशसे जाना जाता है कि द्वानिको प्राप्त होनेवाली कपायके 
उदयस्थानोंके विशुद्धता सम्भव नहीं है । 

शका--सम्यल्वोत्पत्ति में सातावेदनीयक अच्चानकी प्ररूपणा करक पश्चात्‌ 
संक्लेश व विशुद्धिकी प्ररूपणा करते हुए व्याख्यानाचाय यह ज्ञापित करते हैं कि द्वानिको 
प्राप्त होनेवाले कप/यके उद्यस्थानोंकी ही विशुद्धि संश्ना है ? 


समाधान---ऐसी आशंका होनेपर उतर देते हैं वि; बहॉपर बेसा कहना ठीक है, 
क्योंकि, दर्शन और चारिश्र मोहकी क्षपण। व उपशामनामें पूर्व समयमें उदयको प्राप्त हुए 
अनुभागस्प्थेकोंकी अपेक्षा अनन्तगुणे हीन अनुभागस्पधेकोंके उदयसे उत्पन्न हुए कषायो- 
दयस्थानके विशुद्धपना स्वीकार किया गया है। परन्तु यह नियम संसारावस्थामें सम्भव 
नहीं है, क्योंकि, वहोँ छह प्रकारकी वृद्धि घ हानियोंसे कपायोद्यस्थानकी उत्पत्ति दंखी 
जाती है। 

शंका--संखारावस्थामें भी अन्तमुहते काल तक अनन्तगुणे हीन ऋमसे अनुभाग- 
स्पर्भषकोंका उदय है ही ? 

समाधान---संसारावस्थामें भी उनका उदय बना रहे, वहा भी उक्त स्थरूपका 
आश्रय करके विश्वुद्धता स्वीकार की गई है। परन्तु यहाँ अनन्तगुणे हीन स्पर्थेकोंके 
उबयसे उत्पन्न कषायोद्यस्थानको पिशुद्धि नहीं गऋहण किया जा सकता है, क्योंकि, यहाँ 
इस प्रकारकी विवक्षा नहीं हैं। किन्तु साताबेदनीयके बन्धयोग कषायोदयस्थानोंको 
विश्ुद्धि और अलातावेदनीयके बन्धयोग्य कथषायोदयस्थानोंको संक्‍्लेश ग्रहण करना 
चाहिये, क्योंकि, इसके बिना उत्कृष्ट स्थितिमें विद्युद्धिस्थानोंकी स्तोकताका पिरोध है। 


१ प्रतिपु “ सादद्वाणं परूवणं ! इति पाठ;। २ प्रतिपु ' जाब? इति पाठ: । ई अ-आ-का प्रतिपु 
४ तत्थामाब ? इति पाठः:। ४ ताप्रतौ ' एवं विधविवक्खाभावादो ? इति पाठः । 
छ् १ १ -२७« 


२१० ] छकवंडागमे वेयणाखंड [ ४, ३, ५, ९२. 


थोवत्तविरोहादो त्ति । तदो संकिलेसट्राणाणि जहण्णद्विदिप्पहुडि विसेसाहियबड्डीए, 
उक्कस्सट्टिदिप्पट्डडि विसोहिद्भाणाणि विसेसाहियवड़ीए गच्छंति [ त्ति ] विसोहिद्दाणेहिंतो 
संकिलेसट्राणाणि विसेसाहियाणि त्ति सिद्ध । 


बादरेइंदियअपज्जयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि 
असंखेज्जगुणाणि ॥ ५२ ॥ 


सुहुमेइदियअपजत्तयस्स ट्विदिबंधट्टाणहिंतो बादरइदियअपजत्तयस्स ट्विदिबंधद्टाणाणि 
संखेञ्गगुणाणि त्ति सुत्तेहि परूविदाणि | तदो सुहुमेइंदियअपजत्तयस्म संकिलेसविसोहि- 
द्वाणेहिंतोीं बादरईदियअपजत्तवस्स संकिलेस-विसोहिद्राणहि संखजगुणहि होदब्बं । तेण 
असंखेजगुणाणि त्ति सुत्ततयणं ण घड़द ? एत्य परिहारों उच्चदे-जदि सब्बद्धिदीणं 
संकिलेस-विसोहिद्राणाणि सरिसाणि चव होंति तो संखेजगुणत्तं जुज़द | ण च सब्बद्धिदि- 
संकिलेस-विसोहिद्भाणाणं सरिसत्तमत्थि, जहण्णुवकस्सद्विदिप्पहुडि संकिलेस-विसो हिद्दाणाणम- 
संखेज्जभागवड़ीण गमणुवलंभादो । तग सुहुमेइदियअपज्ञत्तयस्स संकिलेस-विसो हिट्ठाणेहिंतो 
बादरेइंदियअपजत्तयरस संकिलेस-विसोहिट्राणाणमसंखेजञ्ञगुणत्तं जुज़दि त्ति घेत्तव्व॑ | 


अतपव संक्‍्लेशस्थान जघन्य स्थितिसे लेकर उत्तरोत्तर विशेष अधिकके ऋ्रमसे 
तथा विशुद्धिस्थान उत्कृष्ट स्थितिसे छकर विशष अधिक फरमसे जाते हैं, इसीलिये 
विशुद्धिस्थानों डी अपेक्षा संकलेशस्थान विशेष अधिक हैं, यह सिद्ध होता है । 


सूक्ष्म एकेद्धिय अपर्यातकके संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंस वादर एकेन्द्रिय अपयोप्तकके 

संक्लश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुण हैं ॥ ५२ ॥ 

शुका--छुछ्टम एक्रेन्द्रिय अपयोप्तकके स्थितिबन्धस्थानोंकी अपेक्षा बादर एकेन्द्रिय 
अपय।प्तकफे स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुण हैं, ०सा स॒त्रा ( ३७-३८ ) में कहा जा चुका 
है | अतएव खूक्ष्म एक्रेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लश-विशुद्धि स्थानोंकी अपेक्षा 
बादर एकेन्द्रिय अपयोत्कके संकक्‍्लेश-विशुद्धिस्थान संख्यातगुणे होता चाहिये । इसीलिये 
€ असंखेज्जगुणाणि ' यह सूत्रवचन घटित नहीं होता है ? 


समाधान---हस दंकाका परिहार कहते हें--यदि सप्ी स्थितियोंके संक्लेश- 
विशुद्धिस्थान सदश ही होते, तो बादर एकेन्द्रिय अपयाप्तकके संक्लेशविशुद्धिस्थानोंको 
संख्यातगुणा कहना उचित था | परन्तु सब स्थितियोंके संक्लेशविशुद्धिस्थान सद॒श होते 
नहीं हैं, क्योंकि, जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिखे लेकर क्रमशः संक्‍क्लेश और विशुद्धि 
स्थानोंका गमन अर्संख्यातभागवृद्धिके साथ पाया जाता है | अतणव सृष्ठप पर्केन्द्रिय 
अपयाप्तकके संक्‍्लेश विद्युद्धिस्थानोंसे बादर एकेन्द्रिय अपयांप्तके संकलेश-विज्रुद्धिस्थानोंको 
असंख्यातगुणा कहना उचित है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये । 


ह कथमेव गम्यते सर्वत्राप्यसंख्येयगुणानि संक्केशस्थानानीति चेदुच्यते इह सूक्ष्मस्यापर्यासस्य 


४, रे, $, ९६२. ]) वेयणमद्दाहियारे वेषणकालबिहाणे ठिदिबंधट्टाणपरूवणा [२११ 


संपहि जदि वि असंखेजगुणत्तं बुद्धिमंताणं सिस्सा्णं सुगमं तो वि मंदमेहावि- 
सिस्साणमणुग्गहट्टमसंखेजगुणत्तसा हण॑ वत्तइस्सामो । ते जहा-सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स ट्विदि- 
बंधद्दाणाणं पलिदोवमस्स असंखेज्जञदिभागमत्ताणं संदिद्वीप रचणा कायव्वा । पुणो एदेसिं 
ट्विदिबंधद्टाणाणं दक्खिणदिसाए बादरेइंदियअपजत्तद्विदिबंधट्टाणाणं ग्वणा कायब्वा । 
तत्थ बादरेइंदियअपजत्तहिदिबंधद्टाणे मुहुमेइंदियअपजत्तद्निदिबंधद्ठाणाणि मोत्तण सेसहेट्टिम- 
ट्विदिबंधद्धाणाणि सुहुमेइंदियअपजत्तट्धिदिबंधट्टाणेहिंतों संखेज्गुणाणि सुहमेइंदियअपजत्त- 
विसोहीदो बादरेइंदियअपजत्तविसोहीण अपंतगुणत्तुवलंभादों । उवरिमिद्ठिदिबंधद्टाणाणि 
तत्तो संखेजगुणाणि, सुहमेईदियअपज्नत्तअवकस्ससंकिलेसादो बादरेइंदियअपज्जत्त-उक्कस्स- 
संकिलेसस्स अणंतगुणत्तुव॒लंभादो । एवं च ब्विदद्विदिबंधद्ाणेसु जहण्णट्विदिबंधद्राणमार्दि 
काद्रण जावुक्कस्सद्ठिदिबंधट्टाणे त्ति ताव पादेक्कमसंखेज्जलोगमेत्तसंकिलेस-विसो हिद्भाणाणं 


अब यद्यपि बुद्धिमान्‌ शिष्योंके लिये असंख्यातग्रुणत्वका जानना सुगम है; तथापि 
मन्दबुद्धि शिष्योंके अनुग्रहार्थ असंख्यातगुणल्वका साधन कहा जाता है । सूक्ष्म पकेन्द्रिय 
अपयाप्तकके पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र स्थितिबन्ध स्थानोंकी सेट शिमे रचना करना 
चाहिये। पश्चात्‌ इन स्थितिबन्धस्थानोंकी दक्षिण दिशामें बादर पकेन्द्रिय अपयोपतकके 
स्थितिबन्ध स्थानोंकी रचना करना चाहिये। उनमें बाद्र एकेन्द्रिय अपयाप्तकके स्थितिबन्ध- 
स्थानोंमेंसे खुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थानोंको छोड़कर अवशिष्ट नीचेके 
स्थितिबन्धस्थान सक्षम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थानोंसे संख्यातगुणे हैं, 
क्योंकि, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्तकी विशुद्धिसे बादर पकेन्द्रिय अपयाप्तकी विशुद्धि 
अनन्तगृुणी प्रायी जाती है। उनसे ऊपरके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं, क्योंकि, 
सूक््म एकेन्द्रिय अपयोप्तकके उत्कृष्ट संक्लेशसे बादर एकेन्द्रिय अपयांतकका उत्कृष्ट 
संक्‍्लेदा अनन्तग़ुणा पाया जाता है।इस प्रकार अवस्थित स्थितिबन्धस्थानोंमें जघन्य 
स्थितिबन्धस्थानको आदि करके उत्कृष्ट स्थितिबन्धस्थान तक प्रत्येक स्थितिबन्धस्थानके 


जघन्यस्थितिबन्धारम्मे यानि संक्लेशस्थानानि नेभ्यः ममयाधिकजधन्यस्थितिबन्धारम्मे संफ्लेशस्थानानि 
विशेषाधिकानि । तेभ्यो:पि द्विसमयाधिकजघन्य-स्थितिबन्धारग्मेडपि विशेषाधिकानि । एवं तावद्वाच्य 
याबत्तस्थैवोत्कूषा स्थिति: । तदुत्कृष्टस्थितितन्धार्म्मे चर संक्लशत्यथानानि जधन्यस्थितिसत्कसंक्लेश- 
स्थानापेक्षयाउसंख्येयगुणानि लम्यन्ते | यदेतदेव तदा सुतरामपर्योप्तबादग्म्य सेकक्‍्लेशसरथानानि अपर्याप्त- 
यूक्ष्मसत्कसंक्लेशस्थानापेक्षय!5संख्येयगुणानि भबन्ति | तथादि-डपर्योप्तसूश्ष्ममत्कस्थितिस्थानापेक्षया 
बादरापयासस्य स्थितिस्थानानि संख्येयगुणानि । स्थितिस्थानबृद्धो च संक्लेशस्थानबृद्धि!। ततो यदा] 
सूद्मापर्यातस्थापि स्थितिस्थानेष्व तिस्तोकेपु जघन्यस्थितिस्थानसत्कसंक्लेशस्थानापेक्षया उत्कृट्टे स्थितिस्थाने 
संक्लेशस्थानान्यसंख्येयगुणानि भवन्ति, तदा बादरापर्यात्स्थितिस्थानेपु सूक्ष्मापर्याप्तस्थितिस्थानापेक्षया३- 
संख्येयगुणेष्‌ घुतरां भवन्ति | क. प्र: ( मल्य, ) १,६८-६९, 


२१५२] छक्‍्खंडागमे वेयणास्वंड [ 8, है, ६५, ५२- 


आदीदो पहुडि कमेण विसेसाहियाणमसंखज़णाणागुणवड्िसिठागसहियाणं दुगुणदुगुणपक्खे- 
वषबेसवसेण अवष्िदगुणहाणिपमाणाएं पृथ पुथ णिव्वस्गणकेडयमेत्तसंडभाव॑गदाणं रचणा 
कायव्वा | तत्थ गुणहाणिपमाणमेत्ताणं संकिलेस-विसोहिद्ठाणाणं बालजणबुद्धिवड़ावणट्ठ- 
मेसा संदिद्वी--- 


३२७६८०० २५६०० एसा सुहुमेइंदियअंपजत्त- 
१६३८४०० १२८०० संदिद्ी 
<१०२०० किमट्टं हेट्टिमगुणहा णिपरिणामेहिंतोी अणंतरउवग्मिगुणहा- 


४०९६०० णिपरिणामा दुगुणा ? ण एस दोसो, जण हेट्टिमगुणहाणिजह- 

२०४८०० ्याट्टाणपरिणामेहिंतो उवरिमाणंतरगुणहाणिजहण्णपरिणामा दुगुणा 

१०२४०० $ बिदियटद्ठाणपरिणामेहिंतो उत्ररिमिगृणहाणि-विदियद्धाणपरिणामा 
५१२०० एछ दुगुणा, तदियद्वाणपरिणामेहिंतो | उवस्मिगुणहाणि- ] तदिय- 
२५६०० हि द्वाणपरिणामा दुगुणा, एवं णेदब्ब॑ जाव दोण्णं गृणहाणीणं 
१२८०० (४८ चरिमहिदिबंधद्धाणे त्ति, तेण हेड्िमगुणहाणिसव्वसंकिलेस- 

६४9०० विसोहिद्राणहिंतोी. अणंतरउवस्मिगुणहाणिसंकिलेस-विसोहि- 

२55 हू द्वाणाणं दुगुणत्त ण विरुज्दे । 

१६०० .. पढमगुणहाणिसध्वज्ञवसाणपुंजादों तदियगुणहाणिसब्वज्ञ- 
८०० वसाणपुंजो चठग्गुणो होदि। एत्थ वि कारण पुव्व॑ व परूवेदव्व । 
४9०० चउत्यगुणहाणिसब्बज्ञवसाणपुंजो भह्गृणो (८) । एल्थ वि 
२०० कारणं पुव्व॑ व वत्तव्वं | एवं गंतण जहण्णपरित्तासंखेज्रछदणयमे- 
१०० त्तगुणहाणीयो उवरि गंठण टिदगुणहाणीए सब्बज्ञवसाणपुंजो 


असंख्यात लोक प्रमाण जो संक्लेशविशुद्धिस्थान आदिसे लेकर क्रमशः विशष अधिक हैं, 
असंख्यात नानागुणवृद्धिशलाकाओंसे सहित हैं, दुने दूने प्रक्षेपके प्रवेशवश अवस्थित 
ग़रुणहानिके बराबर हैं, तथा पृथक्‌ पृथक्‌ निर्वर्गंणाकाण्डक प्रमाण खण्ड भाजवको प्राप्त हैं; 
उनकी रचना करना चाहिये । उनमें गरुणहानि प्रमाण मात्र संक्लेशविशुद्धिस्थानोंकी, बाल 
जनोंकी बुद्धिके बढ़ानेके देतु यह संरष्टि है ( मूलमें देखिये ) | 


शंका---अधस्तन मुणहानिके परिणामोंकी अपेक्षा उससे अव्यवहित आगेकी 
गरुणद्वानिके परिणाम दने क्‍यों हैं ! 


१ काप्रती  सुहुमेइंदिय ? इति पाठः। २ काप्रतौ ' बादरेइंदिय ” इति पाठ: | ३ मप्रतिपाठो- 
ब्यम्‌। अ-आ-का प्रतिषु ' पुब्बे परूजेदव्वं ? ताप्रतौ “ पुन्व [ व ] परवेदब्ब॑ ” इति पाठः । 


9, २; ५, ५२. | वयणमहाहियारे वेवणकालवबिहाणे ठिदिवंधट्टाणसूजणा [२१३ 


जहण्णपग्त्तासंखजगुणो, पढमगुणहाणीए एगेगट्रिदिचेथट्राणसंकिलेस-विसोहीहिंतो अप्पिद- 
गुणहाणीए पढमादिद्रिदिबंधद्भाणसंकिलेस-विमोहिद्राणाणं जहाकमेण जहोण्णपम्त्तिसंखे- 
जगृणमेत्तनुणगारुवलंभादो । एवमुर्वारें पि जाणिएण गृणगारों साहेयव्वों । एवं संदिद्ि 
ठविय एदिस्से अवद्॑ंभबलेण सुहुमेइंदियअपजत्तसंकिलेस-विसोहिद्वाणहिंतो बादरइंदिय- 
अपज्जत्तसंकिलेसविसो हिद्ठाणाणमसंखेज्ञगुणत्त॑ मण्णदे | त॑ जहा--बादरेइंदियअपजत्तणाणा- 
गुणहाणिसलागाओ जहण्णपरित्तासंखेज्जछेदगएणहि ओवश्टिय लड्ं विस्लेग्रण णाणागुण- 
हाणिसलागाओ समखंड करिय दिण्णे रूवे प्दि जहण्णपरित्तासंखेज्च्छेदणाओ 
पावेति । एत्थ चरिमजहण्णपरित्तासंखेज्रच्छेदणयमेत्तगुणहाणीणं सब्वसंकिलेस-विसो 


समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, यतः अधस्तन गुणहएनि सम्बन्धी 
जघधन्य स्थानके परिणामोंसे आगेकी अव्यधदित ग़ुणदानिके जघन्य परिणाम दूने हैं, 
अधस्तन मृणहानि सम्बन्धी छितीय स्थानके परिणामोंकी अपेक्षा आगेकी गुणहानिके 
द्वितीय स्थान सम्बन्धी परिणाम दूने हैं, अधस्तन गुणद्वानि सम्बन्धी तृतीय स्थानके 
परिणामोंसे अग्रिम गुणद्वानि सम्बन्धी ठतीय स्थानके परिणाम इूने हैं, इस प्रकार दो 
गुणहानियोंके अन्तिम स्थितिबन्धस्थान तक ले जाना चाहिये: इसी कारण अधस्तन 
ग़ुणहानि सम्बन्धी समस्त संकक्‍्लेश-विशुद्धिस्थानोंकी अपेक्षा उससे अव्यवहित आगेकी 
गुणहानि सम्बन्धी संक्‍लेश-विशुद्धिस्थानोंके दृने होनेमे कोई विरोध नहीं है। 
प्रथम गुणदानि सम्बन्धी समस्त अध्यवसानपुंजसे ततीय गरुणहानि सम्बन्धी समस्त 
अध्यवसानपुंज चोगुणा है। यहाँ भी पहिलेके ही सप्रान कारण बतलाना चाहिये। 
उससे चतुर्थ ग्रुणहानि सम्बन्धी समस्त अध्यवसानपुंज अठगुणा है। यहाँ भी पहिलेके 
ही समान कारण बतलाना चाहिये। इस प्रकार जाते हुए जघन्य परीतासंख्यातके 
अर्धच्छेदोंके बराबर ग़ुणहानियाँ आगे जाकग स्थित गुणद्वानि साबन्धी समस्त अध्यवसान- 
पुंज प्रथम गुणहानि सम्बन्धी समस्त अध्यवसानपुजसे जघन्य-परीतासंख्यावगुणा है, 
क्योंकि, प्रथत ग्रुणढानि सम्बन्धी एक एक स्थितिबन्धस्थानके संक्लश-विशुद्धिस्थानोंसे 
विवक्षित गुणहानि सम्बन्धी प्रथमादिक स्थितिबन्धस्थानके संकलेश-विश्युद्धिस्थानोंका 
गुणकार क्रयशः जघ्न्य-परीतासंख्यातगुणा मात्र पाया जाता है। इसी प्रकार आगे भी 
जानकर गुणकारका कथन करना चाहिय। 
इस प्रकार उपयेक्त संद्टिको स्थापितकर उसके आशध्रयसे सुध्षम एकन्द्रिय अपर्याप्तके 
संक्लेश-विश्युद्धिस्थानोंकी अपेक्षा बाइर एकन्द्रिय अपयोप्तके संक्लेश विश्ुद्धिस्थानोंका 
असंख्यातगुगत्व बतछाया जाता है ! यथा-बादर एकेन्द्रिय अपयोप्तकी नानाग्रुणहानि- 
शल्वाका्भोर्म जघन्य परीतासंख्यातके अधच्छेदों का भाग देकर जो भाम हो उसका विरलन 
कर नानागुणहानिशल। राओंकोी सप्रखण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति जघन्य-परीता- 
संख्यातके अधेच्छैद प्राप्त होते हैं । यहाँ जघन्य-परीतासंख्यातके अन्तिम अधेच्छेद प्रमाण 
गुणहानियोंका समस्त संकक्‍्लेश विशु्तिस्थानपुज एक कम घिगर्लन राशिसे गुणित जघन्य 


२१४ ] कुकबंडागमे वयणाखंड (8, २, ६, ५९२. 


हिद्दागपुंजो रूवृणविरलणगुणिदजहण्णपरित्तासंखेजछेदणयमेत्तहेट्टिमगुणहाणीणं सब्बज्ञव- 
साणपुंजादो असंखेजगुणो, विसेसाहियउक्कस्ससंखेज्ञगुणगारदंसयादों । कपमेदं 
णब्बदे ? जुत्तीरी | त॑ जहा--पढमजहण्णपरित्तासंखजछदणयमेत्तगृणहाणीणं सब्बज्ञव- 
साणपुंजादो बिदियजहण्णपरित्तासंखेजछेदणयमेत्तमुणहाणीणं सब्बद्धिदिबंधज्ञवसाणद्राणाणि 
जहण्णपरित्तासंखजगुणाणि, हेट्टिमपठमादिगुणहाणिअज्ञवसाणपुंजादी उवस्मिपदमादिगृण- 
हाणिअज्ञवसाणपुंजस्स पुष्त युध जहोण्णपरित्तासंखेजगुणत्तुव॒लंभादों । तदियजहण्णपरित्ता- 
संखेज्छदणयमत्तगुणहाणीणं सब्बज्ञवसाणपुंजो पठमजहण्णपरित्तासंखेजलेदणयमत्तगुणहाणीणं 
सव्वज्ञवसाणपुंजाटोी जहण्णपरित्तासंखेजबग्गगुणो होदि, जहण्णपरित्तासंखेजलेदणए 
दुगुणिय विरलिय विगं करिय अण्णोण्णब्भत्य कद जहण्णपरित्तासंखेज॑बग्गुप्प्तीदो । 
विदियजहण्णपरित्तासंखेजजछदणयमेत्तगुणहाणीणं सब्वज्ञवसाणपुंजादों जहण्णपर्त्तिसंखेञ्ज- 
गुणो होदि, हेट्रिमट्टिदिपरिणामेहिंतो उवस्मिष्टिदिपरिणामार्ण पृध पुृथध जहएणपरित्ता- 
संखेजगृणत्तुवलंभादो । पुणो हेद्धिमदोखेडगुणहाणीणं सबत्वज्ञवसाणेहिंतो तदियखंडगुण- 


परीतासंख्यातके अर्धच्छेदोंके बराबर अघस्तन गुणद्वानियोंके समस्त अध्यचसानपुजसे 
असंख्यातगुणा है, क्योंकि, यहाँ गुणकार उत्क्रष्ट संख्यातसे विशेष अधिक देखा जाता है। 


शंका--यह कैसे जाना जाता है ? 


समावधान--बह युक्तिसे जाना जाता है। यथा--जघन्य परीतासंख्यानके प्रथम 
अधेच्छेदके वराबर गुणहानियके समस्त अध्यवसानपुजकी अपक्षा जघन्य परीतासंख्यातके 
द्वितीय अचच्छेदके बराजर शुणहानियोंके समस्त स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान जधघन्य- 
परीतासंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, अधस्तन प्रथमादिक गुणहानियोंके अध्यवसान पुजकी 
अपेक्षा आगेकी प्रथमादिक गुणहानियोंका अध्यवसानपुज पृथऋ प्रथक्‌ जघन्य-परीता- 
संख्यातगुणा पाया जाता है । जघन्य परोता-संख्यातके तृतीय अधेच्छेदके बराबर 
गुणहानियोंका समस्त अध्यवसानपुंज जघन्य परीतासंख्यातके प्रथम अधेच्छेदके बराबर 
गुणहानियोंके समस्त अध्यबसानपुजकी अपेक्षा जघन्य परीतासंख्यातके बगेका जो प्रमाण 
हो उससे गुणित है, क्योंकि, जघन्य परीतासंख्यातके अद्धंच्छेबोंको दुग्रुणित करनेपर जो 
प्रात्त हो उसका विग्लन करके दूनाकर परस्पर गुणित करनेपर जघन्य परीतासंण्यातका 
धर्ग उत्पन्न होता है । जघन्य परोतासंख्यातक द्वितीय अधच्छेदके बराबर गुणहानियोंके 
समस्त अध्यवसानपुंजकी अपेक्षा [ जघन्य परीतासंख्यातके तृतीय अधेच्छेद मात्र गुण- 
हानियोंका समस्त अध्यवसानपुंज ) जघन्य-परीतासंख्यातगुणा है, क्योंकि, अधस्तन 
स्थितियोंके परिणामोंसे उपरिम स्थितियोंके परिणाम प्रथक्‌ प्रथक्‌ जधन्य-परीतासंख्यात- 
गुणे पाये जाते हैं। पुनः अधस्तन दो खण्ड सम्बन्धी गुणहानियोंके समस्त अध्यधसान- 
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हाणीणं सब्वज्ञवसाणपुंजों असंखेज्नगुगो होदि, स्वाहियजहण्णपरित्तासंखेज्जेण 
जहण्णपरित्तासंखेज्यस्स वस्गे भागे हिंद खरूवाहियजहण्णपरित्तासंखेज्रेण एगरूव॑ 
खंडिय. तध्य एग््ंडेणत्भहियठक्कस्ससंखेजमेत्तरूवुवलंभादो | पुणो. पढमखंडसब्बगुण- 
हाणिसव्वज्ञवसाणपुंजादो चउत्यखंडसब्वज्ञवसाणपुंजो.. जहण्णपरित्तासंखेजघणगुणो 
होदि, तिण्णिजहण्णपरितासंखेजछदगण  विरलिय विग॑ करिय अण्णोण्णब्भत्य 
करे. तिपपदुप्पणपरित्तासंखेज्जुबलंभादों । बिदियखंडज्ञवसाणेहिंतो जहण्णपरित्तासंखे- 
जवग्गगुणो होदि, दुगुणिदजहण्णपरित्तासंखेज्अक़दणण विरलिय विग॑ करिय अण्णोब्सत्थे 
कंद जहण्णपरित्तासंखेजबग्गुप्पत्तीरी । तदियखंडज्ञवसाणहिंतो जहण्णपरित्तासंखेञ्गुणो, 
एगजहणणपरित्तासंखजछेदणयमत्तगुणहाणीयो उबरि चडिद्रण अबद्भाणादों | हेट्टिमतिण्णि- 
खेडसव्वगुणहागिसव्वज्ञवसाणपुंजादोी उवरिमिचउन्थखण्डज्ञवसाणपुंजो असंखेजगुणो होदि, 
जहण्णपरिततासंखेजव्गेण रूवाहियजहण्णपरित्तासंखजब्भहिएण जहण्णपरित्तासंखेज़धणे भागे 
हिंदे एदेग भागहारण एगरूव॑ खंडिय तत्थ एगर्लंडेणब्महियठक्कस्ससंखेजमत्तरूबुवलंभादों । 


स्थानोंसे ठतीय खण्ड सम्बन्धी गुणहानियोंका समस्त अध्यवसानपुंज असंण्यातगुणा है, 
क्योंकि, एक अधिक जथन्य परोतासंख्यातका जघन्य परीतासंख्यातके बर्गर्मे भाग 
देनेपर एक अधिक जघन्य परीतासंख्यातसे एक अंकको खण्डित करनेपर प्राप्त हुए एक 
भागसे अधिक उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण अंक पा4 जाते हैं | प्रथम खण्ड सम्बन्धी सब 
शुणहानियोंके समस्त अध्यवसानपुजसे चतुर्थ खण्ड सम्बन्धी समस्त अध्यवसानपुंज 
जघन्य परीतासंख्यातका घन करनेपर जो प्राप्त हो उतना गुणा है, क्‍योंकि, तीन 
जघन्य परीतासंख्यातके अधेच्छेदोंका घिरलन करके दुगुण। कर परस्पर गुणा 
करनेपर तीन वार उत्पन्न परीतासंख्यात अथांत्‌ डसका घन पाया जाता है। डितीय 
खण्डकी सब गुणद्वानियोंके परिणामोंकी भपेक्षा चतुर्थ खण्डका सब परिणामपुंज जधन्य 
परीवासंख्पातका बगे करनेप१र जो प्राप्त हो उससे गुणित है, क्योंकि, दो जघन्य परीता- 
संब्यातके दुगुणे अधेच्छेदोंका विरन करके द्विगुणित कर परस्पर गुणा करनेपर जघन्य 
परीतासंणज्यातका वर्ग उत्पन्न होता है | तृतीय खण्डक परिणामोंकी अपेक्षा चतुर्थ खण्डका 
सब परिणमपुंज़ जबन्ध परीतासंख्यातगुणा है, क्योंकि, एक जघन्य परीतासंख्यातके 
अधेच्छेदोंके बराबर गुणद्वानियां ऊपर जाकर उसका अवस्थान हैं। अथस्तन तीन खण्ड 
सम्बन्धी सम्रस्त गुणहानियोंके सब परिणामपुजकी अपेक्षा आगेका चतुर्थ खण्ड सर्बन्धी 
परिणामपुंज असंख्यातगुणा है, क्योंकि, एक अधिक जघन्य परीतासंड्यातसे अधिक 
जघन्प परीतासंख्यातके वर्गंका जधन्य परीतासंख्यातके घनमें भाग देनेपर इस भागहारसे 
एक अंकको खण्डित करनेपर लब्ध हुए एक खण्डसे अधिक उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण अंक 
पाये जाते है । 
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एद पि कंधे णव्वंदे ? जहण्णपरित्तासंखेजयस्स वग्गं विरलिय तम्धं समखंड करिऊण दिण्णे 
रूच॑ पडि जहण्णपर्ततिसंखेज पावदि, तत्थ एग्रेगल्वे गहिदे जहण्णपरित्तासंखेज्वग्गमेत्त- 
ख्वोवलद्धी होदि, ताणि रूवाणि पासे विरालिदजहण्णपरित्तासंखेज्जयस्स समखंड कादृण 
दिण्णेसु रूवे पडि जहण्णपरित्तासंखेज्जं पावदि, युणों तत्य रूवधरिदं पडि एगेगरूवे गहिदे 
जहण्णपरित्तासंखेज्डं उप्पज्जदि, पुणो तत्थ एगरूवमवणिय पासे विरलिदणगरूवस्स दिण्णे 
उक्कस्ससंखेज पावदि, पुणो अवणिदण्गरूब॑ एदीए विरलणाए खंडेदृण तत्थ एगेगर्खंड 
रूवे पष्टि दिण्ण एगम्व्वस्स असंखेज्जदिमागेणब्महियउक्कस्ससंखेज्जगुणगारो होदि, 
तेण णब्बंदे । 

संपहि. पढमग्वेडज्मवसाणेहिंतों पंचमखंडज्शवसाणा  जहण्णपसितिसंखेज्जयस्स 
वग्गवग्गेण गुणिदमेत्ता होंति, चत्ताग्जिहण्णपरित्तासंख्वज्जछेदणाओ बिरलिय विग॑ कथ्यि 
आण्णोण्णब्मव्ये के चद॒ुण्णं जहण्णपरित्तासंखेजाणमण्णोण्णव्मत्यरासिसमुप्पत्तीदों । एवं 
सेसखंडाणं पि पुष्ब॑ व गृणगागे साहेयव्वों । संपहि चदुक्खंडसव्वज्ञवासणेहिंतो 


शंका--यह भी कैसे जाना जाता है ? 


समाधान--जप्रन्य परीतासंख्यातके वशका विरलन कर उसके घनको समखण्ड 
करके देनेपर एक पक अंकके प्रति जघन्य परीटासंख्यात पाया जाता हैं । उन 
विरलित अंकॉमेसे एक एक अंक-के प्रति प्राप्त राशियोमेंसे एक एक अकको ग्रहण करने 
पर जघन्य परीतासंख्यातके वग प्रमाण अक पाये जाते हैं । उन अंकोंको पासभे बिरलित 
जघन्य परीतासंख्यातके प्रति समखण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति जघन्य 
परीतासंख्यात पाया जाता है । किर उनमेंसे एक एक अंकके ऊपर रखी हुई प्रत्येक 
राज्िमेंसे एक एक रूपके ग्रहण करनेपर जघन्य परीतासंख्य।त उत्पन्न होता है। पुनः 
उनमेसे एक अकको कम कर पासमें विरल्ठित एक रूपके प्रति देनेपर उत्कृष्ट संख्यात 
प्राप्त होत। है। पश्चात्‌ कम किये गये एक अंकको इस विरलन राशिसे खण्डित कर 
डउनमेंसे एक एक खण्डको प्रत्येक अंकके प्रति देनेपर एक रुूपके असंख्यातवे भागसे 
अधिक उत्कृष्ट संख्यात गुगकार होता है | इसीसे बह जाना ज0्ता है । 


प्रथम खण्डके परिणामोंकी अपेक्षा पंचम खण्डक परिणाम जघन्य परीतासंख्यातके 
बंका व करनेपर जो प्राप्त हो उतने गुणे हैं, क्योंकि, चार जघन्प परीतासंख्यातोंके 
अधच्छेरोंको विरलित कर द्विगुणित करके परस्पर गुणा करनेपर चार जघन्य परीता- 
संख्वातोंकी अन्योस्थाम्यस्त राशि उत्पन्न होती है । इसी प्रका( शेष छण्डॉके भी 
गुणकारका कथन पहिलेके ही समान करना चाहिये । 


१ अ-आ-का प्रतिपु ' करियअण ? इति पाठः | 
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पंचमखंडसब्वज्ञवसाणट्ठाणाणि असंखेजगुणाणि, जहण्णपरित्तासंखेजधणेण रूवाहियजहण्ण- 
परित्तासंखेजसहिदजहण्णपरित्तासंखेजवग्गब्भहिएण जहण्णपरित्तासंखेज्ञयस्स वग्गवग्गे भागे 
हिंदे एगरूवस्स असंखेजदिभागेणब्भहियउक्कस्ससंखेज्जमेत्तरूवुवलंभादो । एत्थ वि कारणं 
पुव्व॑ व वत्तव्वं | एवमुवरिमसव्वर्खडेसु एगरूवस्स असंखेजदिभागेणब्भहियउककस्ससंखेजमेत्तो 
गुणगारो वत्तव्वों । कुदों ? परुव्विलपरूवणाएं उवरिमित्यफूनवर्ण पड़ि बीजीश्रदत्तादो ! 
उवरिमिगुणगारो अण्णहा किण्ण जायदे ? ण, गुणहाणिअज्ञवसाणट्ठाणाणं दुगुणत्ततणहाणु- 
ववत्तीदो । तेण हेट्टिमसव्वखण्डज्ञवसाणेहिंतो बादरेइंदियअपज्जत्तयस्थ चरिमखंडज्ञवसाण- 
द्राणाणि णिच्छण्ण असंखेजगुणाणि होंति त्ति सहहेयव्यं । उक्कस्ससंखेजादों सादिरियस्स 
जहण्णपरित्तासंखेज्ञादो किंचणस्थ एदस्य गुणगारस्म कपमसंखेज़तं जुज़दे ? ण, उक्कस्स- 
संखेजमदिक्कंतस्य तदविगोहादों । दुगुणजहण्णपरित्तासंखेजछेदणयमेत्तमुणहाणीहि एगेग- 
खंडपमाणं कादण वा असंखेजगुणत्तं साथेदव्य॑ । बादरेइंदियअपजत्तयट्टिदिबंधटुणाणाम- 
संखेजभागाणं संकिेस-विसोहिद्गाणिहिंतो जदि उवरिमअसंखेजदिभागस्स संकिलेस-विसोहि 


चार खण्डोंके समस्त परिणामोंकी अपेक्षा पांचवें 'खण्डक सब परिणाम असंख्यात- 
गुणे हैं, क्योंकि एक्त अधिक जघन्य परीतासंख्यातसे सहित जघन्य परीतासंख्यातका जो 
वर्ग है उससे अधिक जघन्य परीतासंख्यातके घनका जघन्य परीतासंख्यातके घगेके 
बगमें भाग देनेपर एक अंकके असंख्यातवें भागके साथ उत्कृष्ट खेख्यात प्रमाण अंक प्राप्त 
होने हैं। यहाँपर भी पहिलेके ही समाव कारण बतछाना चाहिये। इसी प्रकार आगेके सब 
खण्डोंमें एक अंकके असंख्यातवें भागले अधिक उत्कृष्ट संब्यात प्रमाण मुणकार जानना 
चाहिये, क्‍योंकि, आगेकी अथ-प्ररूपणाके प्रति पहिलेकी प्रूपणा बीजभूत है । 

शंका---आगेका ग़ुणकार अन्य प्रकार क्यों नहीं द्वोता है ! 


समाधान--नही, क्‍योंकि: इसके बिना गुणहानियोके अध्यवसानस्थान दुशुणे 
बन नहीं सकते । 


इसीलिये अधस्तन सब खण्डोंके अध्यवखानस्थानोंकी अपेक्षा बादर णकेन्द्रिय 

्‌ः + डर 
अपर्याप्तकके अन्तिम खण्ड सम्बन्धी अध्यवसानस्थान निम्चयसे असंख्यातगुणे हैं, ऐसा 
श्रद्धान करना चाहिये। 


शंका--3उत्कृष्ट संख्यातसे र्वधिक और जघन्य परीतासंख्यातसे कुछ कम इस 
गुणकारको * असंणख्यात ' कहना कैसे उचित है ? 


समाधान---नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट संख्यातका अतिक्रमण कर जो कोई भी संण्या 

हो उसे * असंख्यात ' कहनेमें कोई विरोध नहीं | अथवा, दूने जधन्य परीतासंख्यातके 

धच्छेदोंके बराबर गुणहानियोंके द्वारा एक एक खण्ड प्रमाण करके असंख्यातगुणत्वको 

सिद्ध करना चाहिये | बादर एकेन्द्रिय अपयाप्त सम्बन्धी स्थितिबन्धस्थानोंके असंख्यात 
छ, ११-२८ 


२१८ ] छक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, ३, ६, ९२. 


द्राणाणि असंखेजगुणाणि होंति तो सुहुमेददियअपजत्तद्विदिबंधद्वाणेसु बादरेइंदियअपजत्त- 
द्विदिबंबट्वाणाणं संखेज़दिभागेस जाणि संकिलेस-पिसोहिद्भगाणाणि तेहिंतो बादरेइंदिय- 
अपजत्तयस्म सब्वसंकिलेस-विसोहिद्राणाणि णिच्छण्ण असंखेजगुणाणि होंति त्ति साहेदव्वं | 
अघवा आण्णेणे पयारेण गुणगारों उच्चदे | ते जहा-सुहुभेइंदियअपजत्तजहण्णद्विदिबंध- 
ट्राणादो हेट्धिमबादरइंदियअपजत्तद्धिदिबंधट्राणगयसंकिलेस-विसो हिद्ठाणाणं णाणागुणहा णिस- 
लागाओ विरलिय विगं करिय अण्णोण्णज्भत्थ कदे जो रासी उप्पञ्ञदि तण पढमगुणहाणि- 
दब्वे [| १०० ] गृणिद सुहमेइंदियअपजत्तयस्म पढमग्रणहाणिदत्व॑ होदि । पुणो एदम्मिं 
सुहुमेइंदियअप ज्त्तयस्स णाणागरणहाणिसलागाओ [ २ ]* विग्लिय विगं करिय अण्णोण्ण- 
व्मत्यं काईण रूवमवणिय सेसेण गुणिद्‌ सुहमेईदियअपजत्तवस्म संकिलेस-विसोहिट्ठाणाणि 
होंति। पुणो एदम्मि चेव पढमगुणहाणिदव्व [ १०० ] वादरंदियअपजत्तयस्स णाणागुण- 
हाणिसलागाओ [ १६ ] विरलिय विगे करिय अण्णोण्णआ्जत्थ॑ कादंण रूवमवणिय 
[ ६५५३५ ] सेसेण युणिद वादइंदियअपजत्तयस्स संकिलेस-विसोहीए द्वाणाणि होंति। 
पुणो एदेसु सुहमईदियअपअत्तयस्स संकिल्ख-विसीहिद्धाणहि भाग हिंदसु पलिदोवमस्स 


वहुभाग मात्र स्थानोंके संक्लेश-विश्युद्धिस्थानोंकी अपक्षा यदि ऊपरके असंख्यातर्वे भाग 
मात्र स्थानोंके संक्‍्लेश-विश्युद्धिस्थान असंख्यातगुणे होते हें, तो बादर एकन्द्रिय अपयाोप्तके 
स्थितिवंधस्थानोंके संख्यातत्रेंभागमात्र सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्तके स्थितिबन्धस्थानों में जो 
संक्लेश-विशुड्धिस्थान हें. उनकी अपेक्षा बादर एकेन्द्रिय अपयाप्तक समस्त संकलेश- 
विशुद्धिस्थान निश्चयसे असंख्यातगुण होते हे, ऐसा सिद्ध करना चाहिये। 

अथवा अन्य प्रकारसे ग्रणकारका कथन करते हैं। वह इस प्रकार हे- सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय अपयापक जघन्य र्थितिबन्धस्थानकी अपेक्षा नीचेके बादर एक्रेन्द्रिय अपर्याप्तके 
स्थितियन्धस्थान सम्बन्धी संक्‍लेश-विश्वयुद्धस्थानोंकी नानामुणहानिशलाकाओंका विरलन 
कर द्विगुणित करक परस्पर गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न दोंती है उससे प्रथम ग्रुण- 
हानिके द्रन्य ( १०० ) को ग़ुणित करनेपर सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकी प्रथम ग़ुणद्ानिक 
द्रव्य होता है | पश्चात्‌ सूक्म एक्रेन्द्रिय अपर्यात्कतकी नानागुणहानिशलकाकाओं (२) का 
बिरलन करके दूनाकर परस्पर ग्रुणा करनेपर जो प्राप्त हो उसमेंसे एक अंक कम कर 
अवशिष्ट राशि (३) से उपयुक्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्तककी प्रथम गुणहानिके 
द्रव्यको गुणित करनेपर सक्षम एक्रेन्द्रिय अपयोप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान होते हैं 
( १२८०००८३८०३८४०० )। पश्चात्‌ चादर पकेन्द्रिय अपयोप्तदी नानागुणहानिशलाकाओं 
(१६) का विरलन कर दुगुणित करके परस्पर गुणा करनेपर जो (६००३६) प्राप्त हो 
डसमेंसे एक अंक कम करके अवशिष्ट राशि (६५५३५ ) से इसी प्रथम ग्रुणहानि सम्बन्धी 
द्रब्यको गरुणित करनेपर बादर एकेन्द्रिय अपयोप्तके संक्लेश-बिशुद्धिस्थान होते हैं 
(६५५३००८१००-६७५०३५०० ) | इनमें सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाधके संक्‍्लेश-विशुद्धिस्थानोंका 

१ ताप्रतो * अणेण ” इति पाठः। २ अ-आ-का ग्रतियु € एगम्मि ?, ताप्रतौ ' एग ( द ) म्मि ? 
इति पाठः। ३ प्रतिषु (३ ) इति पाठः । 


४, हे, ५, ९२० ) वेयगमहाहियारे वेयणकालविहाणे ठिदिबंधद्राणपरूवणा [ २१९ 


असंखेजदिभागो गुणगारो आगच्छदि बादराणमुवर्मिगुणहाणिसलागाणं किंच्ृणण्णोण्णव्मत्य- 
रासिं सुहुमअण्णोण्णब्भत्यरासिणा गृणिय ताए चेव रूव्रणाण ओघष्विदप्माणत्तादो । एंदेण 
गुणगारेण सुहमेइंदियअपजत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्ठाणेसु गृणिदेसु बादरेइंदियअपजत्तयस्स 
संकिलेस-विसोहिद्दागाणि होंति | अधवा सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स ट्विदिबंधट्टाणपमाणेण 
सुहुमेइंदियजहण्णट्विदिबंधट्टा णपमाणबादर्‌इंदियअपजत्त्टिदिबंधट्टा णप्पडुडि.. उवरिमिट्टाणेसु 
कदेसु संखेजगुणाणि हवेति । संपहि तत्थ पढमखंडस्स संकिलेस-विसोहिट्ठाणाणि सुहुमे- 
इंदियअपजत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्दाणमेत्ताणि होंति । एदासिमेगा गुणगारसलागा [ १ ]। 
पुणी सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स अण्णोण्णम्मत्थशसिणा | ४ ] सुहुमईंदियअपज्जत्तयस्स 
संकिलेस-विसोहिद्वा णेस. गुणिदेसु बादरइंदियअपज्जत्तयस्स बविदियखंडसंकिलेस-विसो हि- 
द्वाणाणि हव॑ति | पुणो एदस्स वग्गेण गुणिदेसु तदियखंडस्स संकिलेस-विसोहिद्दाणाणि 
होंति । पुणो एदस्स घणेण गुणिदेसु चउत्थखंडस्स संकिलेस-विसोहिद्दाणाणि होंति। पुणो 
एदस्स वग्गवग्गेण गुणिदेसु पंचमखंडस्स संकिलेस-विसोहिद्भाणाणि होंति। एवं णेदब्बं 
जाव चरिमर्खड त्ति। सुहुमेईदियअपज्जत्तजहण्णद्विदिवंधदट्टाणादों हेद्गिमाणं बादरेइंदिय- 
अपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्वाणाणं एगर्वस्स असंखेज्जदिभागों गृणगारों होदि, तेसिं 
सुहुमेइंदियअपज्जत्तसंकिलेसट्राणाणमसंखेज्जदिभागत्तादो । एद्राओ सब्वगुणगार्सलागाओं 
भाग देनेपर पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार प्राप्त होता है, क्योंकि उसका प्रमाण 
बादर जीवोंकी उपरिम गुणहानिशलाकाओंकी कुछ कम अन्योन्याभ्यस्त राशिको सूक्ष्म 
एकेन्द्रियोंकी अन्योन्धास्यस्त राशिसे गुणित करके एक अंकसे कम उसीके द्वारा अपवर्तित 
करनेसे जो प्राप्त हो उतने मात्र है। इस गुणकारसे सक्षम एकेन्द्रिय अपययाप्तके संक्लेश- 
विशुद्धिस्थनोंको गुणित करनेपर बादर एकेन्द्रिय अपयापके संक्‍्लेशधिशुद्धिस्थान होते हैं - 

अथवा, सूछम एकेन्द्रिय अपयोप्तके जघन्य स्थितिबन्धस्थानोंके बराबर जो बादर 
एकेन्द्रिय अपयोप्तक स्थितिबन्धस्थान हैं उनको आदि लेकर ऊपरके स्थानोंको स॒क्ष्म 
एकेन्द्रिय अपयॉोपके स्थितिबन्धस्थानोंके प्रमाणसे करनेपर थे संख्यातगुणे होते हैं | 
अब उनमें जो प्रथम खण्डक संवलेश-विशुद्धिस्थान सक््म एकेन्द्रिय अपयाप्तकके संक्‍्लेंश 
विश्युद्धिस्थानोंके बराबर हैं, इनकी एक ( १) गरणकारशलाका है। पुनः सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
अपयोघधककी अन्योन्याभ्यर्त राशि ( ४) से सक्ष्म पक्रेन्द्रिय अपयप्तकके संकक्‍लेश। 
बिशुद्धिस्थानोंको सुणित करनेपर बाद्र पएकेन्द्रिय अपयोप्तकके द्वितीय खण्ड सम्बन्धी 
संक्लेश-विशुद्धिस्थान होते हैं । पश्चात्‌ उनको इसके वर्गसे गुणित करनेपर तृतीय खण्डके 
संकलेश-विशुद्धिस्थान होते हैं । किर इनके घनसे उनको ग्रुणित करनेपर चतुर्थ खण्डके 
संक्लेद-विशुद्धिस्थान होते हैँ | इसके वर्गंके वगगेसे उनको गुणित करनेपर पांचवे खण्डके 
संक्लेश-विदश्वुद्धिस्थान होते है | इस प्रकार अन्तिम खण्ड तक ले जाना यादिये। सूक्ष्म 
णकेन्द्रिय अपरयोप्तकके जघन्य स्थितिबन्धस्थानसे नीचेके बादर पकेन्द्रिय अपयाप्तकके 
संक्लेश विशुद्धिस्थानोंका गुणकार एक अंकका असंस्यातवां भाग होता है, क्योंकि, वे 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोपकके संक्लेश-विश्युद्धिस्थानोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। इन 
सब गुणकारशलाकाओंको मिलाकर उससे सक्षम एकेन्द्रिय अपयोप्तकके संक्‍लेदा-विशुद्धि 


२२० ] छक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, २, ५, ५३. 


मेलाविय सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्ठाणेसु गुणिदेसु बादरेइंदियअपज्जत्तयस्स 
संकिलेस-विसोहिद्दाणाणि होंति । पुणो एंदेसु सुहुमेईदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहि- 
ह्वाणेहि ओवश्दिसु गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो आगच्छदि । 

एद्वेसिं गुणगाराणं मेलावणविहाणं संदिष्टिमवर्लंबिय उच्चदे | ते जहा--सुहुमेइंदिय 
अपज्जत्तवस्स णाणागृुणहाणिसलागाओ विरलिय विगे करिय अण्णोण्णब्भत्यं कादृण रूवे 
अव्िदे एत्तियं होदि [३२] । पुणो एद्रेण अण्णोण्णच्भव्थरासिणा सुहुमठवरिमबादरणाणा- 
गुणहाणिसलागाओ [७] विरलय विगं करिय अण्णोण्णव्भत्यरासिम्हि भाग हिंदे भागलद्मे- 
त्तियं होदि [१२८।३ | | पुणो लड्े एदम्दि [१२८] सरिसिच्छेदं करिय पक्खित्ते एत्तिय 
होदि [५१२।३]' | पुणो एद्रेण पलिदोवमस्स असंखेज्दिभागेण सुहुमेइंदियसव्वज्ञवसाण- 
ट्राणेसु [१८४००] गरुणिदेसु बादरअपजत्तज्मवसाणट्राणाणि पढमगृणहाणिअज्ञजवसाण- 
मेत्तेण अहियाणि होंति [६५५३६०० ]। पुणो एत्तियमेत्तेण [१०० ] हाइदरण इच्छामों त्ति 
बादरेइंदियअपजत्तयस्स सब्वगाणागुणहाणिसलागाओ विरलिय बिग करिय अण्णोण्णव्मत्ये 
कदे एत्तिय होदि । ते च एदं [६५५३६ | । पुणो एदेण पढमगरुणहाणिदच्वे गुणिदे 
पढमगुहाणिअज्ञवसाणाहियसब्वज्ञवसाणपमाणं होदि | ते च एदं [६५५३६००] | 


स्थानोंको गुणित करनेपर बादर एकेन्द्रिय अपयोधकके संक्‍्लेश विशुद्धिस्थान होते हैं। 
अब इनमें सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंका भाग देनेपर पल्‍योपमका 
असंख्य।तवां भाग गुणकार प्राप्त होता है| 

अब संटदर्शिका आध्रय करके इन गुणकारोंके मिलानेके विधानको कहते हैं | बह 
इस प्रकार है- सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्यातककी नातागुणहानिशालाकाओंका घिरलन करके 
दुगुणाकर परस्पर गुणा करके जो राशि प्राप्त हो उसमेंसे एक कम करनेप९ इतना होता 
है - ३५३-४; ४-१८३ | अब सूक्ष्म जीवकी अपेक्षा बादर जीवकी आगेकी नानाग्रुणहानि- 
शलाकाओं ( १० से१६ तक ७ ) का विरलनकर दुन्य करके परस्पर गुणा करनेपर जो 
राशि प्राप्त हो उसमें उक्त अन्योन्याम्यस्त राशिका भाग देनेपर लरूब्च इतना होता है-- 
३०५३०८३०८३२८३०८३४३८१२ ०३ १२५८-२८१३“ । इस लब्ध राशिमें इस ( १५८ ) को समच्छेद 
करके मिलानेपर इतना होता है--१२८०१६४ १६४+'३८००७१ । इस पब्योपमके 
असंख्यातवें भाग मात्र उस राशिके सूछ्म एकेन्द्रियके समस्त अध्यवसानोंको गुणित 
करनेपर बादर अपय!प्तके अध्यवसान प्रथम गुणहानिके अध्यवसानस्थानोंसे अधिक होते 
हैं-- *८३९०)८५११८६०५३६०० । अब चूंकि ये रतने ( १०० ) मात्रसे हीन अभीष्ट हैं, अत 
एवं बादर एकेन्द्रिय अपयोप्तककी समस्त ( १६) गुणहानिशलाक्राओंका घिरलन कर 
डिग्रुणा करके परस्पर गुणा करनेपर इतना होता है। वह यह है--६५५३६ | इससे प्रथम 
शणद्वानिके द्रव्यको गुणित करनेपर प्रथम गुणहानिके अध्यवसानस्थानोंसे अधिक समस्त 
अध्यवसानस्थानोंका प्रमाण होता है। घद्द यह है--६५५३६१८१००-६५५३६०० | इस 


१ प्रतिषु (५१२) इति पाठः । २ प्रतिषु * सब्वज्ञवसाय ? इति पाठः । 


9, २, 5५, ९३. ] वेयणमद्दादियारे वेयषणकालबिद्दाणे ठिदिबंधट्टाणपरूबणा [१२१ 


एदस्स रासिस्स जदि एत्तियो [५१२।३] गुणगाररासी लब्भदि, तो एत्तियस्य [१००] 
कि लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवश्ठिदाए एत्तियं होदि [१३८४ ]। 
पुणो एदम्मि पुविलगुणगाररासीदों [५१२।३] सरिसिच्छेदं कादूण अवर्णिंद ग्रणगाररासी 
एत्तियो होदि [६५५३५।३८४ ] । पुणो एदेण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेण सुहुमेइं- 
दियअपज्ञत्तयस्स सब्वज्ञवसाणद्वाणेसु मेलाबिय [२८४००] गुणिंदेसु बादरेइंदियअपज- 
त्तवस्स सब्वज्ञवसाणट्टाणाणि होंति । पमाणमेद [३५५३५००]। एदं ग्रृणगारविहा्णं 
उबरि सब्वत्यथ संभाविय वत्तव्वं । 


सुहुमेहंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि 
असंखेज्जगुणाणि ॥ ५३ ॥ 
को गृुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागों | एत्थ गुणगाराणयणविहाणं पुष्व॑ व 
परूवेदव्वं । कुदो ? सुहुमेइंदियपजत्तो विसुज्ञमाणों बादरेइंदियअपजत्तयस्स सब्वद्धिदिबंध- 
ह्ाणेहिंतों संखेजगुणाणि ट्विदिबंधद्वाणाणि हेद्ा ओसरदि, संकिलेसंतो वि तेहिंतो 
संखेज्नगुणाणि द्विदिबंधद्टाणाणि उवरि .चडदि त्ति गुरुवदेसादो । 


( ६५५३६०० ) राशिकी यदि इतनी ( “३१ ) मात्र ग्रुणाकार राशि पायी जाती है, तो 
वह इतने ( १०० ) मात्रकी कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमागसे फलगुणित 
इच्छाको अपवर्तित +रनेपर इतना होता है--"३ 7२८१० ०-६५५३६००८५ ०४ ८-व) ८ 

इसको समच्छेद करके पूवेकी गुणकार राशि “$* मेसे घटानेपर इतना होता है-- 
( ९५४१६ - -367 १४८३० ) पर्योपमके असंख्यातर्वे भाग मात्र उक्त गुणकार राशिसे 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपवॉप्तकके समस्त अध्यवसानस्थानोंको मिलाकर गुणित करनेपर 
बादर एकेन्द्रिय अपयोप्तकके समस्त अध्यवसानस्थान होते हैं। उनका प्रमाण यह 
है--१२८००+२५६०० ) » १५०३१४००-६५७५३०७०० | गुणकारकी इस विधिको आगे सब 
जगह यथासम्भव कहना चाहिये । 


उनसे सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके संक्लेश-विश्युद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ५३ ॥ 
यहां गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। यहां गुणकार 
लानेकी विधिकी प्ररूपणा पहिलेके ही समान करना चाहिये, क्योंकि, खक्ष्म एकेन्द्रिय 
पर्योत्तक जीघ विशुद्ध दोता हुआ ब३र पएकेन्द्रिय अपयोप्तकके सब स्थितिबन्धस्थानोंकी 
अपेक्षा संख्यातगुणे स्थितिबन्धस्थान नीचे हटता है, तथा थहीं संक्लेशको प्राप्त होता 
शुआ उक्त स्थानोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणे स्थान ऊपर चढ़ता है; ऐसा गुरूका उपदेश है। 


१ प्रतिषु श्लख्येये “' लभामो ति! इत्यतः पश्चादुपत्म्यते। २ प्रतिपु ६५५३५ एवंविधात्र 
सख्या समुपलम्यते । 


२२२ ] छक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, ३, $, ९४- 


बादरेइंदियपजत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि 


असंखेज्जगुणाणि ॥ ५४ ॥ 
को गरुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । एत्थ गुणगारसाहणं पुव्व॑ व वत्तव्वं । 
बीहंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्ाणाणि 
असंखेज्जगुणाणि ॥ ५५ ॥ 
बादरेइंदियपजत्तयस्स ट्रिदिबंधट्टाणहिंतो बीईदियअपज्जत्तयस्स पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभागमेत्तट्टिदिबंधद्ाणाणि जेण असंखेज्ञगुणाणि तग संकिलेस-विमोहिट्दाणाएं 
पि असंखेजगृणत्तं ण॒ विरुज्जदे । एत्थ गुणगारो पलिदोवमस्स असंस्वेज़्दिभागो । 
बीइंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि 
असंखेज्जगुणाणि ॥ ५६ ॥ 
को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । कुदो ? विसोहि-संकिलिसाण वसेण 
हेट्ठा उर्वीरं च अप्पिदष्टिदिबंधद्टाणेहिंतो संखेजगुणट्विदिबंधट्टाणाणमुवंभादो । 


तीइंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि 


असंखेज्जगुणाणि ॥ ५७ ॥ 
कप पजञ्त्तयस्स द्विदिबंधद्ठाणोहिंतो अपजत्तयस्प ह्विदिबंधट्टाणाणं असंखेज्जगुणत्त ? 


उनसे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगृणे हैं ॥ ५४ ॥ 
गुणकार क्‍या है ? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। यहां गुणकारकी 
सिद्धिका कथन पद्दिलेके ही समान कदहदना चाहिये । 
उनसे द्वीन्द्रिय अपयोप्तकके संफ्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ५५ ॥ 
बादर हि 228 ये पयोप्तकके स्थितिबन्धस्थानोंकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय अपर्याप्कके 
पथ्योपमके असंख्यातबें भाग मात्र स्थितिबन्धस्थान चूँकि असंख्यातगुणे हैं, अतएव 
संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंके भी असंख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है। यहां गरुणकार 
पत्योपम का असंख्यातर्वां भाग है । 
द्वीन्द्रिय पर्याप्कके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं॥ ५६ ॥ 


गरुणकार क्‍या है ? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, विशुद्ध 
अथवा संक्अशके वशसे नीचे व ऊपर विवक्षित स्थितिबन्धस्थानोंकोी अपेक्षा संख्यातगुणे 
स्थितिबन्धस्थान पाये जाते हैं । 


त्रीन्द्रिय अपयोत्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुण हैं ॥ ५७॥ 


शंका--पर्योप्तत जीवके स्थितिबन्धस्थानोंकी अपेक्षा अपर्यात्क जीवके स्थिति- 
बन्धस्थान असंख्यातगुणे कैसे हो सकते हैं ? 


१ अ-आ-काप्रतिषु ' संखेज्जगुणत्त ', ताप्रती '[ अ ] सखेज्जगुणत्त ” इति पाठ: । 


४, रे, ९, ९८. ) वेयणमहाहियारे वेयणकालबिहाणे ठिदिवधट्टाणपरूबणा [२२३ 


जादिविसेसत्तादों । तेणेव कारणेण संकिलेस-विसोहिद्दाणाणं पि सिद्धमसंखेज्जगुणत्त॑ | 
एत्थ वि गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो होदि । 


तीइंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि 
असंखेज्जगणणि ॥ ५८ ॥ 
को गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कारणं जाणिय वत्तव्व॑ । 
चउरिंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्राणाणि 
असंखेज्जगुणाणि ॥ ५९ ॥ 
कुद्दो ? तीईदियपज्जत्तयस्स ट्रिदिबंपट्टाणेहिंतों चउरिंदियअपज्जत्तयस्स ट्विदिबंध- 
संखेजगुणत्तुव॒लंभारा । ते पि क्य गव्बदे ? जादिविसेसादों । को गुणगारों ? पलिदोवमस्स 
असंखेअदिभागो । कारणं चिंतिय वृत्तव्व॑ | 


चउरिंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्ठाणाणि 
असंखेज्जगुणाणि ॥ ६० ॥ 


समाधान---प्रिन्नजातीय होनेसे उनके संख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है। 
इसी कारण संफ्लेश-विशुद्धिस्थानोंके भी असंख्यातगुणत्व सिद्ध होता है। 
यहां भी ग्रुणकार पल्योपमका असंख्यातवथां भाग है| 
त्रीडिय पर्याप्तकक संक्लेशविशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ५८ ॥ 
भगुणकार क्‍या है? गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है? इसका कारण 
जानकर कहना चाहिये। 
चतुरिन्द्रिय अपयौप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान अमंख्यातगुणे हैं ॥ ५९ ॥ 
गंका--बे असंख्यातगुणे किस कारणसे हैं ? 
समाधान---चूंकि जीन्द्रिय पयोप्तकके स्थितिबन्धस्थानोंकी अपेक्षा चतुरिन्द्रिय 
अपयोघ्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगृणे पाये जाते हैं, अतः उसके संकक्‍्लेशविशुद्धि- 
स्थानोंके असंख्यातगुण होनेमें कोई विरोध नहीं हैं । 
शंका--वबह भी केसे जाना जाता है ? 
समाधान-- भिन्न जातीय होनेसे त्ीन्द्रिय पयाप्तकके स्थितिबन्धस्थानोंकी अपेक्षा 
चतुरिन्द्रिय अपयोप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं, यह जाना जाता है । 
गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमका|असंख्यातवां भाग है। कारण बिचार कर 
कहना चाहिये । 
चतुरिन्द्रिय पर्यातकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुण हैं ॥ ६० ॥ 


१ ताप्रतो * विलेसादो ? इति पाठः । 


श२४ ] छक्खंडागम वेयणा[खंड [ 8, ३, ६, ६१. 


दो ? विसोहि-संकिलेसवसेण अषिदद्टिदिबंधट्टाणेहिंतो हेद्ठा उर्वरिं च संखेजगुण 
ट्विदिबंधट्टाणेसु वीचास्व॒लेभादो । एत्य वि गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । 
सेसं सुगम । 
असण्णिपंचिंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्ठाणाणि 
असंखेज्जगुणागे ॥ ६१ ॥ 
को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेजदि भागो । कारणं चिंतिय वत्तव्वं । 


असण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्स संकिंलेस-विसोहिद्यणाणि 
असंखेज्जगुणाणि ॥ ६२ ॥ 
को गृणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदि भागों । कारण सुगम । 


सण्णिपंचिदियअपजत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि 
असंखेज्जगुणाणि ॥ ६३ ॥ 
जादिविसेसेण संखेजगुणद्रिदिबंधट्टाणेसु संकिलेस-विसोहिद्भाणा्ं पि असंखेजगुणत्त 
पडि विरोहाभावादो । सेसं सुगम । 


सण्णिपंविंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि 
असंखेज्जगुणाणि ॥ ६४ ॥ 


इसका कारण यह कि विशुद्धि और संक्लेशके वशसे षिवक्षित स्थितिबन्धस्थानोंसे 
नीचे व ऊपर संख्यातगुणे स्थितिबन्धस्थानोंमें वीचार पाया जाता है | यहां भी ग्रुणकार 
पब्योपमका असंख्यातवां भाग है। शेष कथन सुगम है | 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपयोप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ६१ ॥ 
गुणकार क्‍या है ? गुणकार पस्योपमका असंख्यातवां भाग है। कारण विचारकर 
कहना चाहिये । 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यात्षकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ६२ ॥ 
गुणकार क्‍या है! गुणकार पल्‍योपमका असंख्यातकां भाग हैं। कारण इसका 
सुगम है । 
संज्ञी पंचेन्द्रिय अपयोत्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ६३ ॥ 


क्योंकि, जातिभेद्से संख्यातगुणे स्थितिबन्धस्थानोंमं संक्‍्लेश-विशुद्धिस्थानोंके 
असंख्यातगुणे होनेमे कोई विरोध नहीं है। शेष कथन सुगम है । 
संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ६४ ॥ 


४) रे; $, ५७. ) वेयणमद्दाहियारे वेयणकालबिहाणे ठिदिबंधट्टाणपरूवणा (२२५ 


को गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । सेसं सुगम । 

बध्यंत इति बन्धः, स्थितिश्रासो बन्धश्व स्थितिबन्धः, तस्य स्थानमवस्थाविशेषः 
स्थितिबंधस्थानम । एदमत्यपदमस्सिदृण परूवणटइ्मुवरिमसुत्तककाओ आगदो 

सब्वत्थोवों संजदस्स जहण्णओ ट्रिदिबंधो' ॥६५॥ 

जहण्णुक्कस्पद्धिदिप्र्वणा किमट्मागदा ? ट्विदिबंधद्वाणाणि एत्तियाणि होंति त्ति 
पुव्व॑परूविदाणि । संपहि तत्य एगेगद्विदिबंवद्धाणमेत्तिण समए घेत्तण होदि त्ति 
परूवणद्मागदा । एत्य जहण्णुक्कस्सट्टिदिपस्वणाएं संतपमाणाणियोगद्ारे मोत्तण अप्पाबहुगं 
चेव किम परूविदं ? ण॑ एस दोसो, परूवणा-पमाणाविणाभाविशपावहुअं त्ति कह 
तदपरूवणादो । तम्हा अप्पाबहुअंतज्भूदपरूवणा-पमाणाणि वत्तइस्सामो । ते जहा-- 
चोइसण्ह॑ जीवसमासाणमत्यि जहण्णुक्कस्सद्धिदीयो । परूवणा गदा । 

चदुएह पि एडइंदियाणं मोहजहण्णट्रिदी सागरोव्म॑ पलिदोवमस्स असंखजदिभागण 
ऊणये । ग्राणावरणीय-देसणावरणीय-वेयणीय-अंतराइयाणं जहण्णट्टिटी सागरोवमस्स 


गुणकार क्या है ? गुणकार पव्योपमका असंख्यातपां भाग हैं। शेष कथन खुगम है। 
जो बांधा जाता है घद्द बन्ध है। स्थितिस्वरूप जो बन्ध वह स्थितिबन्ध। [ इस प्रकार 
यहां कर्मघारयसमास है |] उसके स्थान अथोत्‌ अवस्थाविशेषका नाम स्थितिबन्धस्थान 
है। इस अथैपदका आश्रय करके प्ररूपण। करने के लिये आगेका सूत्र ऋलाप प्राप्त होता है-- 
संयत जीवका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है ॥ ६५ ॥ 
शंका--जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिकी प्ररूपण।का अवतार किसलिये हुआ है ? 
समाधान--स्थितिबन्धस्थान इतने द्वोते हैं, यह पूर्वमें कहा जा चुका है। अब 
उनमेंसे पक पक स्थितिबन्धस्थान इतने समयोंको प्रहण करके होता है, यद्द बतलानेके 
लिये इस प्ररूपणाका अवतार हुआ है । 
शंका--इस जधन्य-उन्कृष्टस्थितिप्ररूपणामें सत्‌ ( प्ररूपणा ) ओर प्रमाण अनु- 
अनुयोगद्वारोंको छोड़कर एक मात्र अत्पबदुत्वकी प्ररूपणा किसलिये की गई है ? 
समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, अल्पत्रहुत्व प्ररूषणा और प्रमाणका 
अधिनाभावी है, ऐसा जानकर उन दोनों अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणा यहां नहीं की २६ हैं। 
इसी कारण अल्पबहुत्वके अन्तर्गत होनेसे प्ररूपणा और प्रमाण अनुयोगद्वारोंका 
कथन करते हैं । यथा-- चोदद्द जीवसमासोंके जघन्य व उत्कृष्ट स्थितियां हैं । प्ररूपणा 
समाप्त हुईं । हे 
चारों ही एकेन्द्रियोंक मोहकी जघन्य स्थिति पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन 
पक सागरोपम प्रमाण है। शानावरणीय, द्शनावरणीय, वेदुनीय ओर अन्तरायकी जघन्य 


१ तत्र सुक्ष्मसांपरायस्य जधन्यस्थितिबन्धः सर्वस्तोक:ः (१)॥ के. प्र. ( मल्य ) १,८०-८१- 
२ अप्रतौ ' परमाणविणाभावि ? इति पाठ:। 
छू, १ १-२९ 


२२६ ] छक्खंडागमे वेयणाखंड [४, ९, ७ ९५, 


तिण्णि-सत्तभागा पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेण ऊणया । णामा-गोदाणं [ जहण्णटिंदी | 
सागरोवमस्स | बे-सत्तमागा पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेणग ऊणया । आउअस्स जहण्णट्िदी 
खुद्दाभवग्गह्ण | । 

एदेसिमुक्स्सट्टिदिपमाणं उच्चदे । ते जहाँ--मोहणीयस्स एगे सागरोचमं [ १ ] 
णागावरणीय-दंसगावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं सागरोवमस्स तिण्णि-सत्त भागा पडिवुण्णा 
[ ३२७ ] णामा-गोदाणं बे-सत्त भागा पडिवुण्णा [ २।७ ]। णवरि सुहुमेइंदियपज्ञत्ता- 
पज््त-बादरेइंदियअपजत्ताणमुक्कस्सद्विदिवंधो बादरेइंदियपजत्तस्सुक्वस्सट्टिदिबंधादों पलिदोव- 
मस्स असंखेजदिभागेण ऊणो | आउजअस्स उक्कस्सओ ट्विदिबंधों पुव्वकोडी सग-सगउक्कस्सा- 
बाहाए अहिया । 


स्थिति पल्योपमके असंख्यातर्वे भागसे हीन एक सागरोंपमके सात भागोंमेंसे तीन 
भाग ($ ) प्रमाण है। नाम ओर गोत्रकी जघन्य स्थिति पल्योपमक्े असंण्यातर्वें भागसे 
हीन एक सागरोपमके सात भागोंमें दो भाग (३ ) प्रमाण है। आयुकी जथन्य स्थिति 
ख़ुद्भव ग्रहण प्रमाण है । 

अब इन चारों एकेन्द्रियोंके उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण कहते हैं। यथा--मोहनीयकी 
उत्कृष्ट स्थिति एक ( १) सागरोपम प्रमाण है। शानावरणीय, दरशेनावरणीय, बेदनीय 
और अन्तरायकी उत्कृष्ट स्थिति एक स।मरोपमके स।त भागोंमेंसे परिपूर्ण तीन 3 प्रमाण हैं । 

विशेषाथ--एकेन्द्रियसे लेकर असंक्षी पंचेन्द्रिय पयेन्‍त जीषोंके आयुको छोड़कर 
शहोष ज्ञानावरणादि कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति मोहनीयके आधारसे निज्न प्रकार जेर।शिकके 
द्वारा निकाली जाती है--यदि्‌ खत्तर कोड़ाकोडि सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिवाले 
मोहनीय ( मिथ्यात्व ) कमंकी उत्कृष्ट स्थिति एकेन्द्रियके एक सागर प्रमाण बंधती है तो 
डसके तीख कोड़कोड़ी सागरोपम्र प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति वाले श्ञाानावरणीय कमेकी कितनी 
उत्कृष्ट बंधेगी, ३ न “3 सागरोपम । इसी प्रकारसे द्वीरिद्रयादि जीघोंके 
भी समझना चाहिये | मोहननीयकी उत्कृष्ट स्थितिका द्वीन्द्रियके २५ सागरोपम, त्रीन्द्रियके 
५० खा. चतुरिन्द्रयके १०० सा. ओर असंशी पंचेन्द्रियके १००० सा. प्रमाण बंध है । 

नाम थ मोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति खागरोपम खात भागोंमेंसे परिषृणे दो भाग 

[ २० को. सा. *% २ 
७० को. सा. 
अपयोप्त तथा बाद्र एकेन्द्रिय अपयाप्त+के उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बादर एकेन्द्रिय पयोप्तकके 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षा पल्योपमके असंण्यातर्वे भागसे हीन होता है। आयुका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अपनी अपनी उकृष्ठ आबाधासे अधिक एक पूर्वोकोटि प्रमाण है। 

१ तियेगायुषो मनुष्यायुषश्च जघन्या स्थितिः क्षुछकभवः । तस्य कि मानमिति चेदुच्यत्े-आवलिकानां 
दें शते पट्पंचशदधिके । क. प्र. ( मलय. ) १, ७८. २. ताप्रतो  एदेसिमुकस्सद्विदिपमाणं उच्चदे । 
ते जह्दा ? इत्येतावानयं पाठस्त्रुटितो जातः । ३. आ-का प्रस्यो: * पलत्तस्सुककस्सबंधो ?, ताप्रतौ “ पजत्तुक्क- 
स्तट्विदिबंधो ” इति पाठः | 


डे सा. ] प्रमाण है । विशेष इतना है कि सूक्ष्म एकेन्द्रिय पयोप्त 


४8, रे, $ ५७. ) वेयणमह्ाहियारे वेयणकालबिहाणे डिद्बिधट्ठाणपरूबणा [ ३२२७ 


बेइंदियादि जाव असण्णिपंचिंदियो त्ति जहाकमेण मोहणीयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो 
पणुवीससागरोवमाणि, पण्णासंसागरोवमाणि, सागरोवमसदं, सागरोबमसहस्सं पलिदोवमस्स 
संखेजदिभागेण॑ ऊणयं । णाणावरणादिचदुण्ह॑ कम्माणमेव॑ चेव वत्तव्वं | णवरि पणुवीस. 
पण्णास-सद-सहस्ससागरोवमाणं तिण्णिसत्त भागा पलिदोवमस्स संखेजदिभागेण ऊणया ।! 
एवं णामा-गोदाणं । णवरि बे-सत्त भागा त्ति वत्तव्वं। आउअस्स जहण्णट्टिदिबंधों खुद्दाभव- 
ग्गहणं जहण्णाबाहाए अन्भहियं । 

उक्कस्सहिदिबंधो बेइंदिणसु मोहणीयस्स पणुवीसं सागरोवमाणि। चदुण्णं कम्माणं 
पणुबीससागरोबमाणं तिण्णि-सत्त भागा । णामा-गोदाणं परणुवीससागरोवमाण्ण बे-सत्त 
भागा २५-१० । ५। ७; ७।१।७ ै। आउशभ्स्स उक्वस्सहिदी पुव्वकोडी । तेइंदि- 
यस्स जहाकमेण प्णासंसागरोवमार्ण सत्त-सत्त भागा तिण्णि-सत्त भागा बे-सत्त भागा 
उक्कस्सट्टिदी होदि ५०-२१। ३। ७; १४७।२।७। आउअस्स पुव्वकोडी । चउरिंदि- 
.. द्वीद्ियसे लेकर भसंझ्षी पंचेन्द्रिय तक यथाक्मसे मोदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध 


पलपोपमके संख्यातर्व भावसे हीन पच्चीस सागरोपम, पचास सागरोपम, सो सागरोपम 
और हजार सागरोपम प्रमाण होता है । शानावरणादि चार कर्मोकी जधन्य स्थितिबन्धका 
भी कथन इसी प्रकारसे करना चाहिये | विशेष इतना है कि उनका जधन्य स्थितिबन्ध 
हीन्द्रियादिकोंके क्रमशः पद्योपमके संख्यातवें भागसे हीन परुचीस, पचास, सौ और 
हजार सागरोपमोंके तीन सात भाग ($ ) प्रमाण होता है [ २५०८३, ५००८३, १००५३; 
१०००)८३ सा. ]। इसी प्रकार नाम व गोष् कमेके भी कहना चाहिये । विशेष इतना है कि 
यहां दो सात भाग कहना चाहिये [ २००८३, ०००८), १०००३, १०००») खागरोपम 
( पलपोपमके संख्यातर्वें भागसे हीन )। आयुका जघन्य स्थितिबन्ध जघन्य आबाधासे 
सहित छुद्रभधग्रहण प्रमाण है ! 

द्वीनिद्रिय जीवों में मोइदनीयका उत्क्ृष्ठ स्थितिबन्ध पच्चीस सागरोपम प्रमाण होता 
है | चार कमोंका उत्कृष्ठ स्थितिबन्ध पच्चीस सागरोपमोंके तीन सात (३ ) भाग प्रमाण 
होता है [--प्न् ० को. सा. » २५ _३०८छु- १०४ ] सागरोपम । नाम गोत्रका उत्कृष्ट 

७० को. सा. 
स्थितिबन्ध पच्चीस सागरोपमोंके दो सात ( 6 ) भाग प्रमाण होता है-- 
२० को. सा./२५ २९२५ ५) खागरोपम ।आयुका उत्हृष्ट स्थितिबन्ध पक पूथकोटि 
“छक्ी सा. 

प्रमाण होता है । 

च्रीन्द्रिय जीवके मोहनीय, श्ानावरणादिक प्च नाम-गोत्र कर्मोफी उत्कृष्ट स्थिति 
क्रमषाः पचास सागरोपमोंके सात-सात भाग ( डें ), तीन-खात भाग (३) और दो-सात 
भाग ( ३ ) प्रमाण है--५००८६-५०; ५०)८३-२१३, '१००८३-१७४४ | आयुकी उत्कृष्ट स्थिति 
एक पूर्वकोटि प्रमाण होती है। 
- १ प्रतिषु “ पण्णारख ? इति पाठः। २ प्रतिषु ' असंखेजदिभागेण ” इति पाठ: । मे एये पणकदि 
पण्णं सय॑ सहस्स च मिच्छवरबंधो | इगिविगलाणं अबरं पह्छासंखूण-संखूण ॥ जदि सत्तरिस्स एत्तियमेत्त कि 
होदि तीसियादीण | इदि संपाते खेसाणं इगि-विगलेसु उमयठिदी || गो क. १४५८, ४प, खे. पु. ६ एव. १९५, 


२२८ ] छक्वंडागमे वेयणाखंड [ ४, २, ६, ६५. 


एसु सागरोवमसदस्स सत्त-सत्त भागा तिण्णिसत्त भागा बे-सत्त भागा पडिवुण्णा १००- 
४२।६।७; २८।४। ७ । आउअस्स पृव्वकोडी । असण्णिपंचिंदिए्सु सागरोवमसहस्सस्स 
सत्त-सत्त भागा तिण्णि-सत्त भागा बे-सत्त भागा उक्कस्सदट्टिदिबंधो १०००-४२८ । 
४।७; २८५। ५।७। आउजअस्स उककस्सओ हिदिबंधों पलिदोवमस्स असंखेजदि- 
भागों । सण्णिपंचिंदियअपजत्तयस्स सत्तण्णं कम्माण्णं जहण्णट्विदिबंधो उक्कस्सह्ठिदिबंधों 
च्‌ अंतो कोडाकोडीए । सण्णिपंचिंदियपज्त्तवस्स वेयणीयस्स जहण्णट्विदिबंधो बारस 
मुहुत्ता । णामागोदाणमट्ठमुहत्ता | सेसा्ं कम्माणं भिण्णमुहुत्तं । उक्कस्सद्विदिबंधो 
मोहणीयस्स सत्तरि, च॒दुण्णं कम्माणं तीसं, णामागोदाणं बीसं सागरोबमकोडीयो । 
आउशस्स तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरियाणि । एवं पमाणपरूवणा गदा । 


संपहि एदेसिं ट्विदिबंधद्वाणाणं अप्पाबहुगं उच्चदे । ते जहा--सब्वत्योवों संजदस्स 
जहण्णट्विदिबंधो । एल्थ सुहुमसांपराइयसुद्धिसेजदस्म चरिमद्विदिबंधो जहण्णो त्ति पेत्तव्वो। 


चतुरिन्द्रिय जीवोंमें मोहनीय, शानावरणादिक एवं नाम गोत्र कर्मोंका उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध सौ सागरोपमोंके सात स।त भाग, तीन-सात भाग और दो-सात भाग प्रमाण होता 
है --१००, ४२६, २८४६ । आयुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक पूर्वकोटि प्रमाण होता है । 

असंज्नी पंचेन्द्रिय जीघोंमें उपयुक्त कमोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध क्रमशः एक हजार 
सागरोपमोंके सात-सात भाग, तीन-सात भाग और दो-सात भाग प्रमाण होता है-- 
१०००, ७४२८४, २८०५४ । आयुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पल्योपमके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण होता है। 

संज्नी पंचेन्द्रिय अग्यांपक्र जीवके आयुके घिना सात कमोंका जघन्य स्थितिबन्ध 
और उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तः कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण होता है। संजश्ी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्तकके वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध बारह मुहत प्रमाण होता है। नाम एवं गोत्रका 
जघन्य स्थितिबन्ध उसके आठ अन्तमुंहत प्रमाण होता है। शेष कर्मोका जघन्य स्थिति- 
बन्ध उसके अन्तमेहूत प्रमाण होता है। उक्त जीबके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर 
कोड़ाकोडि सागरोपम, ज्ञानावरणदि चार कमोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीस कोड़ाकोडि 
सागरोपम और नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बीस कोडाकोड़ि सागरोपम प्रमाण 
होता है। आयुका उत्क्ृए स्थितिबन्ध साधिक तेतीस सागरोपम प्रमाण होता है। इस 
प्रकार प्रमाणप्ररुषण। समाप्त हुईं | 

अब इन स्थितिबन्धस्थानोंके अल्पबहुत्वको कहते हैं | यथा--संयतका जघन्य 
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है| यहां सघृष्मसाम्परायिक शुद्धिसंयतके अन्तिम स्थितिबन्धको 
जघन्य ग्रहण करना चाहिये । 


१ आडउचउक्कुक्करोसो पह्कासंखेजभागममणेसु | सेशाण पुव्वकोडी साउतिभागों आबाह्ा सिं॥ 
क, प्र. १; ७४, २ अ-आ-का-प्रतिषु ' ट्विदिबंधड्ाां ' इति पाठः । 


9, २, ५, $८. ) वेगणमहाहियारे वेयणकारूविह्वाणे ठिदिबंधट्टाणयरूबणा [२२०९ 


उबरि किण्ण घेप्पदे ? ण, तत्थ कसायाभावेग ट्विदिबंधाभावादों । खीणकसाए वि 
एगसमइया हिंदी अंतोमुहुत्तमेलसुहमसांपराइयचरिमह्िदिबंधादो असंखेजगुणहीणा 
लब्भदि | सा किण्ण पेप्पदे ? ण, विदियादिसमएसु अव्टाणस्स ट्िंदि त्ति ववण्सादों । 
ण च उप्पत्तिकाले ट्विदी होदि. विरोहादो । 


बादरेइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो 
असंखेज्जगुणो ॥ ६६ ॥ 
को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागो । कुदो ? अंतोमुहुत्तमेत्संजदजहण्ण- 
द्विदिबंपेषग पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेणरणसागरोवममेत्तवादरेइंदियपज्जत्तजहण्णट्टिदिबंधे 
भागे हिंदे पलिदोवमस्स असंखेजदिभागुवलंभादों । 


सुहमेइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो 
विसेसाहियो ॥ ६७ ॥ 


केत्तियमेतेण ? पलिदोवमस्स असंखेज़दिभागमेत्तेण । 
बादरेइंदियअफ्तज़यस्स जहृण्णओ ट्रिदिबंधो 
विसेसाहिओ ॥ ६८ ॥ 


शंका--इससे ऊपरके स्थितिबन्धको जघन्य स्वरूपसे क्यों नहीं ग्रहण करते ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि ऊपर कपायका अभाव होनेसे स्थितिबन्धका अस्तित्व 
भी नहीं है । 
शंका--क्षीणकषाय ग़ुणस्थानम भी एक समयधाली स्थिति घुक्ष्मसाग्परायिकके 
अन्तमुट्ठत मात्र अन्तिम स्थिनिबन्धकी अपेक्षा असंख्यातगुणी हीन प।यी जाती हैं । उसका 
ग्रहण क्यों नहीं करते ? 
समाधान---नहीं, क्योंकि, द्धितीयादि सूमयोयें स्थित रहनेका नाम स्थिति है । 
उत्पत्ति समयमें कहीं स्थिति नहीं होती, क्योंकि, वसा होनेमें विरोध है। 
उससे बादर एकेन्द्रिय पर्याधकका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगृणा है ॥ ६६ ॥ 
गशुणकार क्या है ? गरुणकार पल्पोप्मका असंख्यातवां भाग है, क्‍योंकि, संयतके 
अन्तमुहते परिमित स्थितिबन्धका बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके पल्योपमके असंण्यातर्मे 
भागसे हीन सागरोपम प्रमाण जघन्य स्थितिवन्धमें भाग देनेपर पल्‍्योपसका असखंख्यातवां 
भाग पाया जाता है| कप े 
उससे सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्रका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ६७॥ 
चद्द कितने प्रमाणसे अधिक है? पल्योपमके असंख्यातब भाग मातसे घद अधिक है 
उससे बादर एकेन्द्रिय अपर्यात्तकका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ६८ ॥ 


है ततो ब्ादरपर्याप्रकस्य जघन्यः र्थितिबन्धोडसंखेययुणः (२ )। क, प्र. ( मलय, ) १,८०-८४, 
( अतोझ्मे वद्यमाणमिदं सर्वमेवाल्पबहुस्वमत्र यथाक्रम पदजिशलदेपृपलभ्यते ). 


२३० ] छक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, ९, $, ६५९. 


केत्तियमेत्तो- विसेसो ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागपमाणवीचारहाणमेत्तो । 
सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो 


विसेसाहिओ ॥ ६९ ॥ 
केत्तियमेतती विसेसो ? बादरेइंदियअपजत्तयस्स जहण्णट्िदिबंधादो सुहुमेइंदिय- 
अपज्ञत्तयस्स हेट्टिमवी चारद्वाणमेत्तो । 
तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ड्विदिबंधो 
विसेसाहिओ ॥ ७० ॥ 
केत्तियमेत्तो ।विसेसो ? सुहमेइदियअपजत्तयस्स वीचारद्वाणमेत्तो । 
बादरेइंदियअपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्रविदिबंधो 
विसेसाहिओ ॥ ७१ ॥ 
केत्तियमेत्तो' विसेतो ? सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स उक्कस्सट्ठिदिबंधादों उवरिमिबादरे- 
इंदियअपजत्तवीचा रद्ठाणमेत्तो । 


सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स उकस्सओ द्विदिबंधो 
विसेसाहिओ ॥ ७२ ॥ 


केत्तियमेतेण ? बादरेइंदियअपजत्त-उक्कस्मट्टिदिबंधादो उवस्मिण बादरेईंदियअपजत्त- - 


विशेष कितना है? घह पल्योपमक्के असंख्यात्थं भाग प्रमाण बीचारस्थानक्रे 
बराबर है । 
उससे मक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्तकका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है॥ ६९॥ 
विशेष कितना है? बह बादर पकेन्द्रिय अपयोप्कके जघन्य स्थितिबन्धसे सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय अपय(प्त सम्बन्धी नीचेके वीचारस्थानके बराबर हे | 
उसी अपयोप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ७० ॥ 
विदशेषका प्रमाण कितना है !? सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्तकके वीचारस्थानके बराबर है। 
बादर एकेन्द्रिय अपर्यातकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ७१ ॥ 
विशेष कितना है ! बह सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे ऊपरके 
बाद्र परेन्द्रिय अपयोप्तके वीचारस्थानके बराबर हे। 
सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्कका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ७२ ॥ 
घद्द कितने प्रमाणसे अधिक है ! बह बाद्र एकेन्द्रिय अपयोध्कके उत्कृष्ट स्थिति- 


१ ताप्रतौ ' केत्तिओ ” इति पाठः । 


8, रे, ५, ७६. ) वेयणमहाहियारे वेषणकालबिहाणे ठिदिवरधट्ठाणपरूवगा [२३१ 


वीचारद्वाणेद्दिंतो संखेजगुणेण सुहुमेइंदियपज्नत्तयस्स वीचारद्वाणेण पलिदोवमस्स असं- 
खेजदिभागमेत्तेण । 

बादरेइंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्रिदिबंधो 

विसेसाहिओ ॥ ७३ ॥ 


सुहुमेइंदियपजत्तयस्स उक्कस्सह्ठिदिबंधादो उवरिभेहि पलिदोवमस्स असंखेअदिभाग- 
मेत्तबादरेइंदियपञ्जत्तवीचारहाणेहि विसेसाहिओ । 
बीइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट््दिबंधो 
संखेज्जगुणी ॥ ७४॥ 
को गुणगारों ? किचृणपणुवीसरूवाणि । सेसं सुगम । 
तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ टिदिबंधो 
विसेसाहिओ ॥ ७५॥ 
बीईंदियअपजत्तजहण्णद्विदिबंधादों हेद्धा पलिदोवमस्स संग्वेज़दिभागमेत्तवीच।र- 
ट्राणाणि ओसरिय बीइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णद्विदिबंधस्प अवद्ठाणादों । 


तस्सेव अपजत्तयस्स उक्कस्सओ ट्विदिबंधो 
विसेसाहिओ ॥ ७६ ॥ 


सगजहण्णट्विदिबंधादो पलिदोवमस्स संखअदिभागमेत्तवीचास्ट्राणाणि उबरि चडिय 
सगुक्कस्सहि दिबंधसमुप्पत्तीदो । 
बन्धसे ऊपरके बादर एकेन्द्रिय अपर्याध्तके वीचारस्थानसे संख्यातगुणे थ पल्योपमके 
असंण्यातवें भाग प्रमाण सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याधकके वीयारस्थानसे अधिक है । 
बादर एकेन्द्रिय प्यौप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ७३॥ 
वह सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्रकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे ऊपर पल्योपमके असंख्यातर्थे 
भाग मात्र बादर एकेन्द्रिय पयोप्तके वीचार स्थानोंसे विशोष अधिक है । 
द्वीन्द्रिय पयौप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगृणा है ॥ ७४ ॥ 
गुणकार क्‍या है ? गुणकार कुछ कम पच्चीस रूप हैं| रोष कथन सुगम है । 
उसी अपर्याौप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ७५ ॥ 
क्योंकि, द्वीन्द्रिय अपर्यात्कके जघन्य स्थितिवबन्धसे नीचे पल्योपमके संण्यातवें 
भाग मात्र पीचारस्थान हटकर हीन्द्रिय पर्यात्कका जघन्य स्थितिबन्ध अवस्थित है । 
उसी अपयोप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है॥ ७६ ॥ 
क्योंकि, अपने जघन्य स्थितिबन्धसे पल्योपमके संख्यातर्वे भाग मात्र वीचारस्थान 
ऊपर चढ़कर अपना उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उत्पन्न होता है । 


२३२ | छक्खंड[गमे वेयणाखंड | ४, २, है, ७७- 


तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कसओ ट्रिदिबंधो विसेसाहिओ ॥७७॥ 
बीईदियपजत्तयस्स उक्कस्सष्टिदेबंधादो पलिदोवमस्स संखेज्जञदिभागमेत्तद्टिदिबंध- 
ट्राणाणि उबरि अच्भुस्सरिदरण बीईदियपञ्जत्तयस्स उक्षस्सट्ठिदिबंधावद्ठाणादो । 


तीइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओं ट्रिदिबंधो 


विसेसाहिओ ॥ ७८ ॥ 
कत्तियमत्तो विसेसो ? पलिदोवमस्स संखेजदिभागेणणपणुवीससागरोवममेत्तो । 
इंदि अ ज्ञ ज्‌ | ७ आल, शशि 
तीईंदियअपजत्तयस्स जहण्णओ ट्रिदिबंधो 
बिक 
विसेसाहिओ ॥ ७९ ॥ 
केत्तियमत्तेणत ? पलिद्रोवमस्स संखेजदिभागमेत्तेण । कुदो ? तीईंदियअपजन्तजहण्ण- 
दिदिबंधादों पलिदोवमस्स संखेजदिभागमेत्तद्लिदिबधट्ठाणाणि हेद्धा ओसरियूण तीईंदिय- 
पज्त्तयस्प जहण्णट्रिदिबंधावद्भाणादो । 
कप पी... शी [4 कप 
तस्सेव उक्कस्सट्रिंदिबंधो विसेसाहिओ ॥ <० ॥ 
केत्तियमेत्तेण ? पलिदोवमस्स संखेजदिभागपमाणसगवीचारद्राणमेत्तेण । 
५ ज्ज्‌ हि (5 
तीशंदियपज्जत्तवस्स उक्कस्सओ ब्िदिबंधो 
विसेसाहिओ ॥ <१ ॥ 
उसी पयोत्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ७७ ॥ 
बयोंकि, द्ीनिद्रिय पर्योप्तकक्े उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे पस्योपभके संख्यातथें भाग मात्र 
स्थितिबन्धस्थान ऊपर जाकर द्वीन्द्रिय पर्यापकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अवस्थित है। 
त्रीन्द्रिय पर्याप्तका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ७८ ॥ 
विशेषका प्रमाण कितना है? उसका प्रमाण पद्योपमके संख्यातवें भागसे हीन 
पच्चीस सागरोपम भ्रमाण है| 
त्रीन्द्रिय अपयोप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ७९॥ 
कितने मातसे वह विशेष अधिक है? वह पल्योक्‍्मके संख्यातवे भाग मात्रसे 
अधिक है, क्‍योंकि, भीन्द्रिय अपरयाप्तकके जधन्य स्थितिबन्धसे पल्‍्योपमके संख्यावयें भाग 
मात्र स्थितिबन्धस्थान नीचे जाकर त्रीरिद्रिय पर्याषकका जघन्य स्थितिबन्ध अचस्थित है! 
उसीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ८० ॥ 
वह कितने प्रमाणसे अधिक है? वह पल्योपप्के संख्य(तर्बे भाग मात्र अपने 
वीचारस्थानोंके प्रमाणसे अधिक है । 


आीन्द्रिय पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ८१ ॥ 


१ ततोडपि पर्या्तन्नीन्द्रियस्य जघन्यः स्थितिबन्धः संख्येयगुणः (१४) | क. प्र. (मलय,) १, ८०-८१. 


४, रे; ५, ८५. ] वेयणमद्दाहियारे वेयणकालविट्ठाणे ठिदिबंधट्टाणपरूबणा [२३६३ 


तीईंदियअपजत्तयस्स उक्कस्सट्टिदीदो उवरिमतेदंदियपजत्तवीचारद्राणेहि पलिदोवमस्स 
संखेज्दिभागमेत्तेहि विसेसाहिओ । 


चउरिदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्रिदिबंधो 
विसेसाहिओ ॥ ८२ ॥ 


केततियमेत्तो विसेसो ? पलिदोवमस्स संखेजदिभागेणणपण्णाससागरोवममेत्तो । 
तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो 
विसेसाहिओ ॥ <३॥ 
केत्तियमेत्तो विमेसो ? पलिदोवमस्स संखेजदिभागमेत्तो । कुदो ? चउरिंदियअपजत्त- 
जहण्णद्विदिबंधादो हेद्धां पलिदोवमस्स संखेजदिभागमेत्तद्धिदिबंधद्वाणाणि चठरिंदियअपजत्त- 
द्रिदिबंधद्टा णेहिंता संखेज़गुणाणि ओसरिय चउरिंदियपजत्तजहण्णद्विदिबंधावद्ठाणादो । 


तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्‍्कस्सओ ट्विदिबंधो 
विसेसाहिओ ॥ <9॥ 
केत्तियमेतो विसेसो ? पलिदोवमस्स संखेजदिभागमेत्तो । 


तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ दिदिबंधो 
विसेसाहिओ ॥ ८५ ॥ 


बह जीन्दध्विय अपयाप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे ऊपरके पव्योपमके संख्यातर्थे भाग 
मात्र एकेन्द्रियके थीच।रस्थ।नोंसे घिशेष अधिक है। 
चतुरिन्द्रिय पर्यापकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ८२ ॥ 
विशेषका प्रमाण कितना है! उसका प्रमाण पल्योप्मके संख्यातथें भागसे दीन 
पचास खागरोपम है। 
उसी अपयोततकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ८३ ॥ 
विशेषका प्रमाण कितना है? उसका प्रमाण पल्योपमका संल्यातयां भाग हैं, 
क्योंकि चतुरिन्द्रिय अपरयाप्तकके अघन्थ स्थितिबन्धसे नीचे पल्योपमके संण्यातथें भार 
मात्र होकर चतुरिन्द्रिय अपयाप्तकके स्थितिबन्धस्थानोंसे संब्यातगुणे स्थितिबन्थस्थान 
हटकर चतुरिन्द्रिय पयोत्कका अधन्य स्थितिबन्ध अधस्थित है । 
उसी अपर्यातकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ८४ ॥ 
विशेषका प्रमाण कितना है? वह पल्योपमके संख्यात्थें भाग प्रमाण है । 
उसी पर्यात्षकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं ॥ ८५॥ 


१ ताप्रतो ' देड्ठिम ' इति पाठ ;। २ अ-आ-का-प्रतिषु * तस्तेव डक्कत्सओ ? इति पाडः | 
छ, ११०३०. 


२३४ ] छक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४; हे; $ ८६« 


केत्तियमेत्ेण ? चउरिंदियअपज्नत्तद्िदिबंधट्टाणेहिंतो संखेज़्गुणेण चउरिंदियअपजत्त- 
उक्कस्सट्टिदिबंधादो उवरिमिण चउरिंदियपज्जत्तवीचारद्ाणमेत्ेण विसेसाहिओ । 

असण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्रिदिबंधो 
संखेज्जगुणो ॥ ८६ ॥ 

को गुणगारो ? संखेज्ञा समया । कारणं सुगम । 
तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्रिदिबंधो 
विसेसाहिओ ॥ <७॥ 

केत्तियमत्तो विसिसो ? पलिदोवमस्स संखेज़दिभागमेत्तो । 
तस्सेव अपज्जत्तयस्से उक्कस्सओ ट्रिदिबंधो 
विसेसाहिओ ॥ ८८ ॥ 

केत्तियमेत्तो विसिसो ? सगवीचारद्ाणमेत्तो । 
तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्विदिबंधो 


विसेसाहिओ ॥ <९ ॥ 
केत्तियमेत्तो विसेसो ? पलिदोवमस्स संखेजदिभागमेत्तो । 


संजदस्स उक्‍्कस्सओ ट्रिदिबंधो संखज्जगुणो ॥ ९०॥ 


बह कितने प्रमाणसे अधिक है ? वह चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थानोंसे 
संब्यातगुण पेसे चतुरिन्द्रिय अपयाप्तके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे ऊपरके चतुरिन्द्रिय पर्याप्तके 
वीचारस्थानप्रमाणसे विशेष अधिक है। 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है॥ ८६ ॥ 
ग़णकार क्‍या है ! गुणकार संख्यात समय हैं। इसका कारण सुगम है। 
उसी अपयौप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है॥ ८७॥ 
पिशेष कितना है ? बह पलयोपमके संण्यातवें भाग प्रमाण हैं | 
उसी अपर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ ८८ ॥ 
विशेष कितना है ? वह अपने घीचारस्थानके बराबर है। 
उसीके पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है॥ ८९ ॥ 
विशेष कितना है! वह पल्योपमके संख्यातवें भाग प्रमाण है। 
संयतका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है।। ९० ॥ 


१ काप्रतो ' छगबीचारह्वाणमेत्तो ! इति पाठ:। २ अ-आ-का-प्रतिषु ' पज्जत्तयस्स ? हत्ति पाठ; | 


४, हे; &॥ ९४. ] तेयणमहाहियारे वेयणकालविह्वणे दिदिबिधद्वाणपरूतरणा [ २३६ 


को गुणगारो ? संखेज्ञा समया । कुदो ? सागरोबमसहस्सेण अंतोकोडाकोडीए 
ओवश्ठिदाए संखेज़समओवलंभादो । 


संजदासंजदस्स जहण्णओ ट्रिदिबंधो संखेज्जगुणो ॥ ९१ ॥ 
कुदो मिच्छत्ताहिमुहचरिमसमयपमत्तैसंजदुक्कस्सट्टिदिबंधादों वि संजदासंजदजहण्ण- 
हिदिबंधों संखेजगुणो त्ति? ण, देसधादिसंजलणोदय पेक्खिदृण सब्वधादिषच्चक्खाणो- 
दयस्स अणंतगुणत्तादो । ण च कारणे थोवे संते कज्जस्स चहुत्तं संभवइ, विरोहादो। 


तस्सेव उक्‍्कस्सओ ट्रिदिबंधो संखेज्जणणो ॥ ९२ ॥ 
कुदो ? मिच्छताहिमुहचरिमसमयसंजदासंजद उक्कस्सहिदिबंधग्गहणादो । 


असंजदसम्मादिट्रिपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्रिदिबंधो 
संखेज्जगुणो ॥ ९३ ॥ 


कुदो ? उदयगदपबच्क्खाणादों तस्सेव गदअपच्चक्खाणस्स अणंतगुणत्तादों । 
तस्सेव अपण्जत्तयस्स जहण्णओ ्विदिबंधो 
संखेज्जगुणो ॥ ९४ ॥ 


गुणकार क्या है? गुणकार संख्यात समय हैं, क्योंकि, हजार सागरोपमोंका 
अन्तः कोडाको डिमें भाग देनेपर संख्यात समय प्राप्त होते हैं । 
संयतासंयतका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९१ ॥ 
शंंका--मिथ्यात्वके अभिमुख हुए अन्तिम समयवर्ती प्रमलसंयतके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धसे भी संयतासंयत जीवका जघन्य स्थितिबन्ध संच्यातगुणा ययों है! 
समाधान--नहीं, क्योंकि देशधाती संज्बलन कपायके उदयकी अपेक्षा सर्षघाती 
प्रत्याज्यानावरएण कषायका उदय अनन्तगुणा है। और कारणके म्तोक होनेपर कार्येका 
आधिक्य सम्भव नहीं है, क्योंकि, बैसा होनेमें विरोध हैं । 
उक्त जीवका ही उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९२ ॥ 
कारण कि यहां मिथ्यात्वके अभिमुख दुए अन्तिम समयवर्ती संयतार्सयतके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धका अ्रहण किया गया है । 
असंयत सम्यस्दृष्टि पर्याधकका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९३ ॥ 
कारण कि उसके प्रत्याख्यानाधरणके उदयकी अपेक्षा अप्रस्याख्यानाधरणका उदय 
अनन्तगुणा है । 
उसीके अपर्याप्कतका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९४ ॥ 


१ अ-आ-का प्रतिषु ' समयपत्त ” इति पाठः । 
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कुदो ? अपजत्तकाले अइविसोहीएं ट्विदिबंधापसरणणिमित्ताए अभावादों । 
तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो 
संखेज्जगुणो ॥ ९५ ॥ 
अपजत्तकाले सत्वविसुद्धेण असंजदसम्मादिद्ठिणा बज्ञमाणट्विदिबंधादो अपज्त्तकाले 
चेव असंजदसम्मादिद्टिगा सब्बुक्कट्टसकिसेण बज्ञमाणट्रिदीए संखेझ्गुणत्तं पड़ि 
विरोहाभावादो । 


तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ दिदिबंधो 
संखेज्जगुणो ॥९६॥ 
कुदो ? अपजत्तअसंजदसम्मादिद्विसव्युक्कट्टकिलिसादो पञत्तअसंजदसम्मादिहिसब्बु- 
क्द्ठसंकिलेसस्स अणंतगुणत्तुवलंभादो । 
सण्णिमिच्छाइट्टिपंचिंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो 
संखेज्जगुणी ॥ ९७ ॥ 
कुदो ? असंजदसम्मादिद्विस्स सब्बुक्कद्डऑंकिलिसादों सण्णिमिच्छाइट्टिपाचिंदियपञ्नत्त- 
सब्वजहण्णसंकिलेसस्स अणंतगुणत्तुवलेभादो, संकिलेसवड्डीए हिदिबंधवश्जिणिमित्तत्तादो । 


क्योंकि, अपयोप्तकालमें स्थितिबन्धापसरणमें नि्मिक्तमूत अतिशय विशुद्धिका 
अभाघ है । 
उसीके अपयोप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९५ ॥ 
क्योंकि, अपर्याप्तकालमें सबविशुद्ध असंख्यात सम्यग्दष्टि जीवके द्वारा बांधे जानेवाले 
स्थितिषन्धफी अपेक्षा अपयोप्तकालमें ही सवोत्कए्ट संक्लेशसे संयुक्त असंयत सम्यस्धश्कि 
हारा बांधे जानेवाले स्थितिबन्धके संख्यातगुणे होनेम॑ कोई विरोध नहीं है । 
उसीके पर्याध्का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९६ ॥ 
इसका कारण यद्द है कि अपर्यात असंयद सम्यग्दश्कि सर्वोकृष्ट संक्‍लेशकी अपेक्षा 
फ्योप्त असंयत सम्यर्ट ध्िका सर्वोत्कृष्ट संक्लेश अभनन्‍तगुणा पाया जाता है | 
संज्ञी मिथ्यादृष्टि पंचेन्द्रिय पर्याधक्का जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९७ ॥ 
कारण कि असंयत सम्यग्दश्कि स्ोत्कृष्ट संक्लेशकी भपेक्षा संज्षी पंचेन्द्रिय 
परयोप्तकका स्वेजघन्य संक्लेश अनन्तगुणा पाया जाता है, ओर संकलेशकी बुद्धि ही स्थिति- 
यन्धवृद्धिका निमित्त है | अथधा, मिथ्यात्वके उदय वश असंयत सम्यग्दष्टिके सर्वात्कृष् 


? प्रतिपु ' अइयुद्धविसोद्दीए ? इति पाठः | २ अप्रतौ “ सब्बुक्कस्स ” इृति पाठः। ३ सन्नीपजत्तियरे 
अब्मितरथो य (3 ) कोडिकोड़ीओ | ओघुक्कोसो सत्निस्स होइ पज्जत्तगस्सेव | क, प्र. १,८२ 
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मिच्छत्तोदयणिमित्तेण वा असंजदसम्माइट्टिसव्वुक्रस्मट्टिदिबेधादोीं संजमाहिमुह-चग्मिसमय- 
मिच्छाइट्रिस्स जहण्णद्विदिवंधो संखेज्ञगुणों । 
तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्रिदिबंधो 
संखेज्जगुणो ॥ ९८ ॥ 
कुदो ? संजमाहिमुहचरिमसमयमिच्छाइट्रिसकिलिसादो अपजत्तमिन्छाइट्टिसब्वज- 
ह्णसंकिलेसस्स अणंतगुणत्तुवलंभादों । 
तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्रिदिबंधो 
संखेज्जगुणो ॥ ९९ ॥ 
सुगममेद । 
तस्सेव पजजत्तयस्स उक्‍्कस्सओ ट_िदिबंधो 
संखेज्जगुणो ॥ १०० ॥ 
अपनज्जत्तकालसंकिलेसादों पजत्तद्धाए सब्बुक्षस्ससंकिलेसस्स अणंतगुणत्तवलंभादो । 
एवं हिदिबंधद्टाणपरूवरणा त्ति समत्तमणियोगदारं । 


णिसेयपरूवणदाए तत्थ इमाणि दुवे अणियोगद्वाराणि : 


अणंतरोवणिधा परंपरोवणिधा ॥ १०१ ॥ 
निषेचन निषेकः, केंम्मपरमाणुक्खंधणिक्खेवी णिसेगो णाम। तम्स परूवणदाए 
स्थितिबन्धकी अपेक्षा संयमके अभिमुख हुए अन्तिम समयवर्ती मिथ्याहष्टिका जधन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । 
उसीके अपयाप्तकका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा ह॥ ९८ ॥ 
कारण कि संयमके अभिमुख हुए अन्तिम समयवता मिथ्यादष्टिक संक्लेशकी अपेक्षा 
अपर्याप्त मिथ्यादश्कि सर्वेजघन्य संक्लेश अनन्तगुणा पाया ज्ञाता है । 
उसीके अपर्याप्तकका उत्कृष्ट म्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९९॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
उसीके पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हैं | १०० ॥ 
कारण कि अपयांप्तकालीन संक्लेशकी अपेक्षा पयोमकालीन सर्वोत्कृष्ट संक्छेश 
अनन्तगुण। पाया जाता है । 
इस प्रकार स्थितिबन्धस्थान-प्ररूपणानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 
निषेकप्ररूपणामें ये दो अनुयोगद्वार हैं---अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा ॥१० १॥ 
£ मिषेचने निषेकः ' इस निरुक्तिक अनुसार कमंपरमाणुओंके स्कन्धोंके निश्लेपण 
करनेका नाम निषेक है। उसके दो अलुयोगद्वार हैं, क्योंकि, अनन्तर प्ररूपणा और 
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दुब अणियोगदाराणि होंति, अण॑तर-परंपरपस्ूवर्ण मोत्तम तदियपरूवणाए अभावादो ! 
अणंतरोवणिधाए पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्रीणं पज्जत्त- 
याणं णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेयणीयअंतराश्याणं तिण्णिवास- 
सहस्साणि आवबाध॑ मोचृण ज॑ं पढमसमए पदेसर्गं णिसित्तं तं बहुगे, 
ज॑ बिदियसमए पदेसग्गं णिसित्त त॑ विसेसहीणं, ज॑ तदियसमए 
पदेसग्गं णिसित्त त॑ विसेसहीणं, एवं विसेसही्ं विसेसही्ण जाव 
उक्कस्सेण तीसं सागरोवमकोडीयो त्ति ॥ १०२॥ 
विगलिंदियपडिसहट्टं पंचिंदियणिदेसो कदो । विगलिंदियपडिसेहो किमट्ठं कीरदे ? 
तत्य उक्कस्सट्विदीएण उक्कस्माबाहाण च॑ अभावादों । णिसेयपरूवणाए कीरमाणाए 
उक्कस्सद्विदि क्कस्माबाहाणं च परूवणाए को एव्य संबंधों ? ण केवल एसा णिसेयपरूवणा 
चेव, किंतु उक्स्मट्रिदि-उक्कस्साबाहा-णिसेगाणं च परम्वणत्तादों । ट्विदिबंधद्दाणपर्वणाए 


परम्परा प्ररूपणाको छोड़कर तीसरी कोई प्ररूपणा नहीं है । 

अनन्तगेपनिधाकी अपेक्षा पंचन्द्रिय संज्ञी मिथ्यारृष्टि पर्याप्तक जीवोंके ज्ञानावरणीय, 
दर्शनावरणीय, वेइनीय और अन्तराय कमकी तीन हजार वर्ष प्रमाण आबाधाकों छोड़कर 
जो प्रदेशाग्र प्रथम ममयमें निश्चित है वह बहुत है, जो प्रदेशाग्र द्वितीय समयमें निश्षिप्त 
है बह उससे विशेष हवीन है. जो प्रंदशाग्र तृतीय समयमें निषिक्त हैं वह उससे विशेष हीन 
है, इस प्रकार वह उत्कपमे तीस कोझ़कोड़ी भागरोपम तक उत्तगेत्तर विशेष हीन होता 
गया है ॥ १०२ ॥ 

आस जीवबोंका प्रतिषेध करनेके लिये सृत्रमं पंचेन्द्रिय पदका निर्देश किया 

राय | 

शंका->घिकलेन्द्रिय जीवोंका प्रतिषेथ किसलिये किया जाता है ? 

समावान--चूँकि उनमें उत्कृष्ठ स्थिति ओर उत्कृष्ट आबाधाका अभाव है, अतः 
उनका यहा प्रतिषेध किया गया है | 

शंका--निषेकप्ररूपणा करते समय यहां उत्कृष् स्थिति ओर उत्कृष्ट आबाधाकी 
प्ररूपणाता क्‍या सम्बन्ध है ! 

समाधान--यह केवल निषेकप्रूपणा ही नहीं है, किन्तु उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट 
आबाधा और निषेकोंकी भी यह प्ररूषणा है । 


१ मोत्तुण सगमत्रह (६) पढमाए ठिद्ृए बहुतरं दब्यं। एक्तो विसेसड्दीणं जाबुकक्‍्कोर्स ति 
सब्ब॒स्सि॥ क, प्र, १,८३० । २ अ-आ-काप्रतिषु ' कुदो ” इति पाठ;। 
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उक्कस्सओ टविदिबंधो उक्कस्सिया आवाहा च परूविदा । पुष्व॑ तेसिं परूविदाणं पुणो 
परूवणा एत्थ किमट्/ं कीरदे ? ण एस दोसो. द्विदिबंधट्टाणपरूवणाण सचिदाणं परूवणाए 
कीरमाणाए पठणरुत्तियाभावादो । जदि ०वं तो एदस्साणियोगद्ारस्प णिसेयपरस्वणा त्ति 
ववण्सो कप जुज्जदे ? ण, णिसेयरचणाए पहाणभावेण॑ तस्स तत्ववण्ससंभवादों । 

असण्णिपडिसेहट्टं सण्णीणमिदि णिद्ेसो कदों। सम्मादिद्वीसु उबकस्सट्टिदिबंध- 
पडिसेहट्टं मिच्छाइड्रीगमिदि णिद्देगो कहो । अपजत्तकाठे उबकरसह्विश्बधो णत्थि त्ति 
जाणावणट्ट पञ्तत्तयमिदि णिदेसो कहो | सेसकम्मपडिसेहट्/ं णाणावरणादिणिदेसो कंदों। 
उक्कस्सट्टिदि बंधमाणस्स तिसु वाससहस्मेसु पदेसणिक्खेवों णन्थि त्ति जाणावणट्ट 
तिण्णिवाससहस्साणि आबाहं मोत्तुणे त्ति भणिद । 

एत्य एदेंहि ढोहि अगियोगद्ंरहि सडिप्स्वणासामण्णण एगत्तमावण्णेहि सस- 
पंचणियोगद्ाराणि जेण कारणण सझूचिदाणि तेण एन्थ परुवणा पमा्णं सेडी अवहारो 


शंका--स्थितिवन्धस्थानप्र रुपणाम उत्कृष्ट स्थितिबन्ध और उन्‍्हष्ट आबाधाकी 
भी प्ररूपणा की जा चुकी है। अतः पृवेर्म प्ररूषित उन दोनोंकी ग्ररूपणा यहां किरसे 
किस लिये की जा रही है ? 

समाधान--थद्ध कोई दोष नहीं है, क्योंकि, स्थितिबन्धस्थान प्ररूपणामें उन 
दोनोंकी खूचना मात की गई है । अतः एवं उनकी यहां प्ररूपणा करनेम पुनरूक्ति दोषकी 
सम्भावना नहीं है । 

शंका--बरि ऐसा है तो फिर इस अनुयोगहठारकी ' निषेक-प्रस्पणा ” यह संज्ञा 
केसे उचित है ? शा 

समाधान---तहीं, क्योंकि निषेक रचनाकी प्रधानता होनेसे उसकी उक्त संज्ा 
सम्भव दी हे । 

असंशियोंका प्रतिपघ करनेके लिये सूत्रमे “ सण्णीणं ' पदका निर्देश किया गया दै। 
सम्यग्धष्टि जीवोंमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धका निषेध करनेके लिये ' मिच्छाइट्टीण ” पदका 
उपादान किया है| अपयोप्तकारमें उत्कष्ट स्थितिबन्ध नहीं होता, इस बातके ज्ञापनार्थ 
« पर्याधक ' का प्रहण किया है। शाप कर्मोका प्रतिषथ करनेक लिय ज्ञानाथरणादिकोंका 
निर्देश किया है। उत्कृष्ट स्थितिका बांधनेवाल जीवक तीन दजार वर्षा प्रदेशोंका निश्लेप 
नहीं होता, इस बातकों बतलानेके लिय ' तीन इजार वक्ष प्रमाण आबाधाकों छाड़कर ' 
ऐसा कद्ा है । यु ५ 
यहाँ ' भ्रेणिप्ररूपण। ” सामान्यकी अपेक्षा एकत्वको प्राप्त हुए इन दो ( अनन्तरोप- 

निधा और परम्परोपनिधा ) अजुयोगढारोंके द्वारा चुँकि शप पाँच अनुयोगद्वारोंकी 
खूचना की गई है अतः यहाँ प्ररूपणा, प्रमाण, श्रणि, अवद्दार, भागाभाग और अरूपब ह॒त्व, 


१ आप्रतौ  रचणाए पद्दावण पहाणभावण ? इति पाठः। 


२४० ] छक्खंडागमे वयणाखंड [ ४, २३, ६, १०२. 


भागाभागो अप्पाबहुगं चेदि छ अणियोगद्वाराणि वत्तव्वाणि भवंति | एत्थ ताव परूवरण 
पमाणं च वत्तइस्सामो | ते जहा--चदुण्णं कम्माणं तिण्णिवाससहस्साणि आबाध॑ मोत्तृण 
जो उवस्मिसमओ तत्य णिसित्तपदेसग्गमत्थि । तत्तों अणंतरठवरिमिसमए णिसित्तपदेसग्गं 
पि अल्थि। तत्तो उवरिमतदियसमए णिसित्तपदेसग्गं पि अत्थि। एवं णेदव्वं॑ जाव 
तीसंसागरोवमकोडाकोडीणं चरिमसमओ त्ति | परूवणा गदा । 

पढमाएं श्विदीए णिसित्तपरमाण अभवसिद्धिणहि अणंतगुणा सिद्धाणमणंतभागमेत्ता । 
एवं णेयव्वं जाव उककस्सह्विंदि त्ति। पमाणपरूवणा गदा । 

सेडिपरूवणा दुविहा-अणं॑तगेवणिधा परंपरोवणिधा चेदि | तत्थ अणं॑तरोबणिधा 
बुच्चदे--तिण्णिवाससहस्साणि आवाध॑ मोत्तण ज॑ं पढमसमए पंदेसग्गं णिसित्तं ते बहुगं | जे 
बिदियसमए परदेसग्गं णिसित्ते ते विसेसहीणं णिसेगभागहारेण खंडिदेगखंडमेत्तेण | जं 
तिदियसमए परदेसग्गं णिसित्त ते विसेसहीर्ण खूवृणणिसेगभागहारेण खंडिदेगखंडमेत्तेण । ज॑ 
चउत्थसमए परदेसग्गं णिसिते ते विसेसहीणं दुरूव्रणणिसेगभागहारेण खंडिदेगखंडमेत्तेण । 
एवं ऐेयव्व॑ं जाव पढमणिसेयस्स अद्धं' चेट्टिदं त्ति। पुणो विदियगुणहाणिपद्मणिसेयादो 


इन छह अज्ञयोगद्वारोंकी प्ररूवणाकरने योग्य है। इनमें पहिले प्ररूपषणा और प्रमाणका 
कथन करते हैं। वह इस प्रकार हे--चार कमोंकी तीन हजार बा प्रमाण आबाधाको 
छोड़कर जो अगला समय है उसमें निषिक्त प्रदेशाग्न है ! उसले अब्यवहित आगेके समयमें 
निधिक्त प्रदेशाग्र भी हे। उससे आगेके तीसरे सम्रयप्नें निषिक्त प्रदेशाश्र भी है। इस 
प्रकार तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिये। प्ररूपणा 
समाप्त हुई । 

प्रथम स्थितिमें निषिक्त परमाणु अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणे व सिद्धोंके अनन्तर्वें भाग 
प्रमाण हैं। [ द्वितीय स्थितिमं निषिक्त परमाणु विशेष दीन हैं। | इस प्रकार उत्कृष्ट 
स्थिति तक ले जाना चाहिये | प्रमाणप्ररूपणा समाप्त हुई । 

श्रेणिप्ररूपणा दो प्रकार है - अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा | इनमें अनन्त: 
रोपनिधाको कहते हैं -- 

तीन हजार वर्ष प्रमाण आबाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें निषिक्त प्रदेशाग्र 
( २५६ ) है वह बहुत है | जो द्वितीय समयमें निविक्त प्रदेशात्न है वह निषेकभागहारका 
भाग देनेपर जो एक भाग लब्घ हो उतने ( २५६:१६-१६ ) मात्रसे विशेष हीन है। जो 
प्रदेशात्र तृतीय समयमें निषिक है चह एक अंक कमर निषेकभागहारका भाग देनेपर जो 
पक भाग प्राप्त हो उतने [ २४०८ ( १६-१ )-१६ ] मातसे विशेष हीन है । चतुर्थ समयमें 
जो प्रदेशाप्न निषिक्त हैं वह दो अंक कम निषेक भागहारका भाग देनेपर जो एक भाग 
प्राप्त हो उतने | २२४- ( १६-२ )+१६ मात्रले विशेष हीन है। इस प्रकार प्रथम निषेकके 
अध भाग तक ले जाना चाहिये। 


१ अ-आ-काप्रतिषु * अत्थ ? इति पाठ: । 


४, २, $, १०२, | वेयणमदहाहियारे वेयणकालबिड्ाणे णिसेयपरूबणा (२४१ 


तत्येव बिदियणिसेयो विसेसहीणों । केत्तियमेतेण ? गिसेगभागहारेण खंडिदेयखंडमेत्तेण । 
तत्येव तदियसमए णिसित्ते पदेसरगं विसेसहीणं रूवृणणिसेगभागहारेण खंडिदेयखंडमेत्तेण । 
एवं णेयव्वं॑ जाव एत्थतणपढमणिसेयस्स अद्धं  चेह्विदं ति। एवं णेयव्यं जाब चरिमगुणहाणि 
त्ति। एत्थ संदिद्वी-- 
दे दोगुणहणिप्पहुडि रूवृणकमण जाव रूवादियगुणहाणि 
८०|४० २० १० त्ति उवेदण रूवृणणाणागुणद्वाणिसठागाणमण्णोण्णबव्यत्यरा- 
१७६, ८८४७४ २२ ११| सिणा पादेक्क गुणिय पुणो रूवृणणाणागुणहाणिसलागमेत्त- 
९२ ५६ ४८ २४ १२ पडिरासीयो अद्भड॑ काऊण बइ्रवेदव्बाओ । ० एंदे 
| पक्खेंवे सच्ब वि मेलाविय समयपबद्धे भाग हिंद ज॑ लड्ँ 
तेण सब्बपक्खेवेसु पारदेक्क गुणिदिसु इच्छिद-इच्छिदणिसेगा 
होंति 





२०८ १०४ ५२ २६१३ 
२२४ ११२ ५६ १८ १४ 
॥ ॥ 


9२० 4 कील | ४ ४ 
२४ ॥ कम ॥ री । १5| $ प्रक्षेपकर्सक्षेपण विभक्ते यद्धनं समुपलड्ध । 
२५६३ /१९१८ ६४ ३२९२ १६| प्रक्षपास्तेन गुणा ग्रक्षेपसमानि खेंडानि ॥ ६ ॥ 
इति संख्यानशास्त्र उक्ताँत । 


पश्चात्‌ द्वितीय गुणहानिके प्रथम निषेककी अपेक्षा उसका ही छ्वितीय निषक विशेष 
हीन है । कितने मात्रसे बह विशेष हीन है ? निषेकभागहारका भाग देनेखे जो प्राप्त हो 
डतने माजसे वह विशेष हीन है। द्धितीय ग्रुणदानिके तृतीय समयमें निधिक्त प्रदेशापध्र 
एक अंक कम निषेकभागहार का भाग देनेपर जो प्राप्त हो उतने मात्रसे विशेष हीन है। 
इस प्रकार यहाँँके प्रथम निषकका अथे भाग स्थित होने तक ले जाना चाहिये | इस प्रकार 
अन्तिम ग्रुणहानि तक लेजाना चाहिये । यहाँ संडष्टि-- ( मूलम देखिये )। 

दो गुणहानियों ( ८» २८ १६ ) को आदि लेकर एक एक अंक कमके क्रमसे एक 
अधिक गुणहानिप्रमाण ( १६, २०, १७, १३, १२, ११, १०, ९ ) तक स्थापित करना 
चाहिये। पश्चात्‌ उनमेंसे प्रत्येकको एक कम नानागुणद्वानिशलाकाओं ( ५-१) की 
अन्योन्याभ्यस्तराशि ( १६) से ग्रणित (१६०८१६) करके एक कम नानाशुणहानि- 
शलाका ( ४) प्रमाण प्रतिराशियोंको आधी आधी करके ( १२८, ६४, ३२, १६) स्थापित 
करना चाहिये | पश्चात्‌ इन सभी प्रक्षेपोंकी मिलाकर प्राप्त राशिका समयप्रबद्धमें भाग 
द्ष्नेपर जो लब्ध हो उससे सब प्रक्षपोर्मेसे प्रत्येकको गुणित करनेपर इश्छित-इस्कित 
निषेकों का प्रमाण द्ोता है, कयोंकि-- 

प्रक्षपोंके संक्षेप अर्थात्‌ योगफलका विधक्षित राशिमें भाग देनेपर जो घन प्राप्त हो 
उससे प्रक्षेपोंकों गुण करनेपर प्रक्षपोंके बराबर खण्ड होते हैं ॥ ६ ॥ 

ऐसा गणितशासतमें कद्दा गया है। ( पु. ६, पर. १५८ ) देखिये | 

१ अ-आ-का-प्रतिषु “ अत्ये ? इति पाठः। २ मप्रतिपाठोडयम | अ-आ-का-ताप्रतिधु * संख्यानि 
रासी उक्तत्वात्‌ ? इति पाठः । 

छ. ११-३१ 


२४२ ] उक्लंडागमे- वेयणासंड (५, ९, $ (०३: 


संपद्दि परूवणा-पमाणाणियोगद्वाराणि अणंतरोवणिधाए णिवदंति त्ति ताणि 
अभणिवृण मोहणीयस्स अणंतरोवणिधापरूवणट्ठमुत्तसुत्त भपगदि--- 
पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्रीणं पज्जत्तयाणं मोहणीयस्स 
सत्तवामसहस्साणि आबाह मोत्तण ज॑ं पढमसमए पदेसरगं णिसित्त 
त॑ बहुअं, ज॑ बिदियसमए पदेसग्गं णिसित्त तं विसेसहीणं, ज॑ं 
तदियसमए पदेसरगं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसही्ण विसेस- 
हीणं जाव उक्कस्सेण सत्तरिसागरोवमकोडाकोडि त्ति ॥ १०३॥ 
पुन्चे णाणावरणादीणं चदुण्णे कम्माणं तिण्णिवाससहस्साणि त्ति आबाहा परूविदा । 
संपहि मोहणीयस्स सत्तवाससहस्साणि आबाधा त्ति किमद्ठे बुच्चेदे ? ण, संगद्ठिदिपडिभागिण 


आबाधुणत्तीरों | त॑जहा--दससागरोबमको डकोडीणं वस्ससहस्समाबाहा लब्भदि । 
कपमेद णव्वंर ? परमगुरूवदेसादों । जदि दससागरोवमकोडाकोडीणं वस्ससहस्यमाबाहा 


अब चुँकि प्ररूपणा और प्रमाण ये दो अजुयोगद्वार अनन्तरोपनिधाके अन्तर्गत हैं 
अतः उनको मे कहकर मोहनीय कमेंकी असन्तरोपनिधाके प्ररूुषणा्थ उत्तरसूतर 
कहते हैं-- 
पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्यात्क्त जीवोंके मोहनीय कमंकी सात हजार वर्ष 
प्रमाण आबाधाकों छोड़कर जो प्रदेशाग प्रथम समयमें निषिक्त है वह बहुत है, जो 
प्रदेशाग्र द्वितीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेष हीन हैं, जो प्रदेशाग्र तृतीय समयमें 
निषिक्त है वह उससे विशेष हीन है, इस प्रकार उन्कर्षसे सत्तर कोझाकोड़ि सागरोपम 
तक विशेष हीन विशेष हीन होता गया है॥ १०३॥ 
शंका--पहिले श्ञानावरणादि चार कर्मौकी आवाधा तीन हजार वर्ष प्रमाण कही 
जा चुकी है| अब मोहनीय कर्मकी सात हजार बे प्रमाण आबाधा किसलिये बतलायी 
जा रही है ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि आबाधातओ उर्त्पक्तषा अपनी स्थितिके प्रततिभागसे होती 
है। यथा-दल कोड़ाकोड़ि सागरोपपम प्रमाण स्थितिकी आबाधा एक हजार ब्ष प्रमाण 
पायी जादी है । 
शंका--यह कैसे जाना जाता है ? 
समाधान--वह परम गुरुके उपदेशसे ज्ञाना जाता है । 
१ उदय पड्डि सत्तण्हं आबाहा कोडकोडि उबह्ीण । वाससय तप्पडिभागेण य सेसड्ठिदी्ण 


च॥ गो. क. १५६, वाससहस्समबाद्या कोड्ाकोड्डीद्सगस्स सेसाणं। अणुबाओं अणुबट्टणगाउसु 
छम्मासिगुक्कीसो ॥ क. प्र. १,७५ 


2, २, ५, १०३, ] वेयणमद्दाहियारे वेयणकालबिद्गाणे णिसेयपरूबणा [ २४३ 


लब्भदि तो सत्तरि-तीस-वीससागरोवमकोडाकोडीण॑ किं लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए 
ओवशध्दिाए जहाकमेण सत्त तिण्णि वेण्णि वाससहस्साणि आबाह्यओ होंति। मोहणीयस्स 
आबाधघा एसा ७००० । णाणावरणादीणं चदुण्णं कम्माणमाबाह्या एत्तिया होदि ३००० । 
णामागोदाणमाबाहा एत्तिया होदि २००० । एंदेण अत्यपदेण सेसउत्तरपयडीणं पि 
आबाहापरूपणा कायब्वा । एवं कदे सोलसण्णं कसायाणं चत्तारि वाससहस्साणि आबाधा 
होदि । एवं सेसउत्तरपयडीण पि जाणिदृण वत्तब्वं | एवमेइंदिय-बीईंदिय-तीईंदिय-चउरि- 
दिय-असण्णिपंचिंदिएसु वि आवाह्परूवणा सग-सगट्ठिदीसु कायव्वा । णवरि आउअस्स 
आबाधाणियमो णत्यि, पुव्वकोडितिभागमाबराहे काऊण खुद्दाभवगहणमेत्तद्विदीए वि बंधु- 
वलंभादों असंखेवद्धाबाहए वि तेत्तीससागरोवममेत्तद्विदिबंधुवलंभादो । सेसं गाणावरणादि- 
चदुण्णं कम्माणं जहा परूविदं तहा णिस्सेसं परूवेदव्वं, विसिसाभावादों । 

एत्य मोहसब्वपयडीणं पदेसापेंड पेत्तण किमणंतरोवणिधा बुबच्दे, आद्दो पुध-पुष- 
पयडीगं शिसेगस्स अणंतरोवणिधा चुच्चदि त्ति? ण ताव पढ़मवियप्पो जुञदे, चालीस- 


यदि दस कोड़ाकोड़ि सांगरोपम प्रमाण स्थितिकी एक हजार घर्ष प्रमाण आबाधा 
पायी जाती है तो सत्र, तीस और बीस फोड्ाकोड़ि सागरोपम प्रमाज स्थितियोंकी 
आयाधा + तनी होगी, इस प्रकार प्रमाणसे फरूगुणित इच्छाको अपवर्तित व रनेपर 
क्रमशः उनकी सात, तीन और दो हजार बर्ष प्रमाण आबाधा होठी है। मोददीय कमंकी 
आबयाधा ७००० बे प्रमाण है। शानावरणादिक चार कमोफी आबवाधा इतनी होती है-- 
३००० बे । नाम व गोतकी आवाधा इतनी होती है - २००० यर्ष | इस अथेपदसे शेष उत्तर 
प्रकतियोंकी भी आबाधाकी प्ररूपणा करना चाहिये। ऐसा करनेपर सो छह कपषायोंकी 
चार हजार घर्प प्रमाण आबाधा होती है। इसी प्रकार शष उत्तर प्रकृतियोंके विषय मे 
भी जातकर प्ररूपणा करना चाहिये | 
इस प्रकार पकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, औीन्द्रिय, चता-न्दिय और असंशी पंचेेन्द्रिय 
जीवॉमें भी अपनी अपनी कमेस्थितिके अनुसार आबाधाकी प्रूपणा करना चाहिये | 
विशेष इतना है कि आयु कमेक्री आवाधाका एसा नियम नहीं है, क्योंकि, पू८कोटिके 
तृतीय भाग प्रमाण आबाधा करके क्षद्रभवग्रद्वण मात्र स्थितिका भी बरच पाया जाता है, 
तथा असंक्षेपाद्धा मात्र आबाधामं भी त्तेतीस सा+रोपम प्रमाण स्थितिका वन्ध पाया 
जाता है। शेष जैसे शानावरणाव्क चार कम्मफी प्ररूएणा की गई है पसेददी पृण रूपसे 
प्ररूपणा करना चाहिये, क्‍योंकि, उसमें कोई भेद नहीं है। 
शंका--थहां मोहनीय कर्मकी समस्त प्रकृतियोंके प्रदेशपिण्डको प्रहण करके क्या 
अनन्तरोपनिधा कही जाती है, अथवा उसकी पृथक प्थक्‌ प्ररतियोंके निषेक+ी अनब्त- 
रोपनिधा कही जाती हैं? इनमें प्रथम विकब्प तो योग्य महीं है, क्योंकि. अनन्तरोपनिधाकी 


१ प्रतियु * सण्णि ” इति पाठः। २ प्रतिषु ' छग-सगद्विदी ? इति पाठः। 


२४४ ) छकतंडागमे वेयणाखंड [ ४, २, 5, ०३. 


सागरोवमाणि कं] विसेसद्दीगकमेण गंदृण तदर्णतरडवरिमसमए अण॑तगुणद्वीण- 
प्पदेसणिसेगप्पसंगादो, देसघ अणंतगुणहीणो त्ति कसायपाहुडे णिद्दिहत्तादो । 
ण च॒ अणंतगुणहीणत्तं वोचु जुत्तं, | सब्वत्थ णिसिंचदि त्ति सुत्तेण सह विरोहादों | 
ण विदियपक्खो वि, सब्वपयडीणं ठिदीयो अस्सिदृण पुध पुथ णिसेयपरूवणापसंगादों । 
ण च एवं, विसेसहीणा विसेसहीणा सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीयो त्ति सुत्तेण सह विरोहादो 
त्ति? एत्य परिहारो उच्चदे | तं जहा--ण ताव बिदियपक्खम्मि वुत्तदोसा्णं संभवों, 
तदच्भुवगमाभावादों । ण॑ पढमपक्खे वुत्तदोससंभवों वि, भिच्छत्तपदेसर्गं चेव थेत्तण 
अगंतरोवणिधं परूवेमाणस्स तद्ोससमागमाभावादों ।ण च सामण्णे विसेसो णत्थि, 
विसेसाणुविद्धां चेव सामण्णाणमुव॒लंभादो | ण च सामण्णे अप्िदे विसेसप्पणा विरुज्ञदे, 
विसेसवदिरित्तसामण्णाभावादो त्ति। 


संपहि उबरिल्लीणं हिदीगं णिसेयस्स उक्कस्सपदे त्ति सुत्ते वक्‍्खाणिज्माणे 
क्कस्सियाए ट्विदीए बहुगं पदेसग्गं देदि, दुचरिमादिद्विदीसु विसेसहीणं देदि त्ति जं 
भणिदं तमेदेण सुत्तेण सह कर्थ ण॑ विरुज्यदे ? ण, गुणिदकम्मंसियमस्सिदृण सा परूवणा 


अपेक्षा विशेषदीन क्रमसे चालीस सागरोपम जाकर उससे अव्यघद्दित आंगेफे समयमें 
अनन्तगुणे हीन प्ररेषावाले निषेकका प्रसंग आता है, क्योंकि, [ सर्वधादीकी अपेक्षा ] 
वेशघाती प्रकृतियोंका प्रदेशपिण्ड अनन्तगुणा द्वीन है; ऐसा कसायपाहुइडमें कहा गया है । 
परन्तु अनब्तगुणी हीनताका कथन उचित नहीं है, क्‍योंकि. सर्वत्र विशेषहीन देता है, इस 
सूत्रके साथ विरोध द्ोता दे । दूसरा पक्ष भी टी# नहीं है, क्‍योंकि, समस्त प्ररृतियोंकी 
स्थितियोंका आश्रय करके पृथक प्रथक्‌ निषकोंकी प्ररुपणाका प्रसंग आता है। परन्तु 
ऐसा दै नहीं, क्योंकि, सत्तर कोड़ाकोड़ो सागरोपम तक थे विशेषदीत विशेषद्वान हैं, इस 
सृत्रके साथ पिरोध आता है ? 


समाधान--यहां उपयुक्त शंकाका परिहार कहते हैं | घह इस प्रकार है--दूसरे 
पक्षमें दिये गये दोषोंकी सम्भावना तो दे ही नहीं, क्‍योंकि, बैंसा स्वीकार ही नहीं किया 
गया है। प्रथम पक्षमें कहे हुए दोषोंफी भी सम्भावना नहीं है, क्‍योंकि एक मात्र सिथ्यात्त 
प्रकृतिक परदे शपिण्डको अहण करके अनन्तरोपनिधाकी प्ररूषणा करनेपर उक्त दोषोंका 
आना सम्भव नहीं है। सामान्यमें घिरोष न हो, ऐेसा तो कुछ है नहीं, क्‍योंकि, 
विशेषोंसे सम्बद्ध ही सामान्य पाये जाते हैं। सामान्यकी मुख्यता होनेपर विशेषकी 
वियक्षा विरुद्ध हो, सो भी नहीं है, क्‍योंकि, विशेषोंसे भिन्न सामान्यका अभाव है । 

शंका---अब “ डघरिब्लीण ट्िदीणे णिसेयरस उफकस्सपदे” इस सूतका व्याख्यान 
करते हुए “ उत्हृष्ट स्थितिमें बहुत प्रदेशपिण्डको देता है, द्वावरम आदिक स्थितियोंमें 
बिशेषदहीन देता है ” यद जो कहा है घह इस सूजसे कैसे विरुद्ध नहीं होगा ? 


१ मप्रतिपाठोडयम | अ-आ-का-ताप्रतिषु € तदब्युबगमादो ? इति पाठः। 


४, २, ६, १०४, ) वेयणमहाहियारे बेयणकालबिट्ठाणे णिसेयपरूबणा [२४५ 


कदा, इमा पुण खबिदिगुणिद-बोलमाणजीवे अस्सिद्र० कदा त्ति विरोहाभावादों । 
संपहि सगेतोक्खित्तपम्चणा-पर्माणाणियोगदास्मणंतरोवणिधमाउअस्म पर वणह- 
मुत्तर्सुत्तं भगदि--- 
पंचिंदियाणं मण्णीणं सम्मादिद्वीणं वा मिच्छादिद्वीणं वा 
पज्जत्तयाणमभाउअस्स पुच्वकोडितिभागमाबाध॑ मोत्तण जं॑ पढ़मसमए 
पदेसर्ग॑ णिसित्त ते बहुगं, ज॑ं बिदियसमए पदेसग्गं णिपित्त त॑ 
विसेसहीणं, ज॑ तदियसमए पदेसग्गं णिमित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसे- 
सहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण तेतीससागरोवभाणि ति ॥१००॥ 
एत्थ पुन्वकोडितिभागमाबाध् ति ज॑ भणिदं तेश अण्णजोगववच्छेदो ' ० कीरदे, किंतु 
अजोगववन्छेदो चेव; पुव्वकोडितिभागमार्दि कारण जाव असंखेवद्धा त्ति ताव सच्वाबाधाहि 
तेत्तीमसागरोवममेत्तट्धिदिबंधसंभवादी । जदि एवं तो उक्कस्सावाहाए चेबर किमडं णिसेय- 
परूवणा कीरदे ? ण, आउअस्स उक्कस्साबाहा एत्तिया चेव होदि. रवकस्साबाहाए सह 


समाधान--नहीं, क्‍योंकि, घह प्ररूपणा गुणितकमौशिकका आश्रय करके की गई 
है, किन्तु यह प्ररूपणा क्षपित-गुणित-घोलमान जीघोंका आश्रय करके की गईं है, अतः 
उससे षिरुद्ध नहीं है । 
अब प्ररूपणा और प्रमाण अज्ञयोगड्वारोंसे गर्भित आयुकर्सकी अनन्तरोपनिधाकी 
प्ररूषणा करनेके लिये आगेका सूत्र कहतसे हैं-- 
पृचेन्द्रिय संज्ञी सम्यस्दष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि पर्यापक जीवॉंक आयु कमकी एक 
पर्वंकोटिके तृतीय भाग प्रमाण आबाधाकों छोड़कर प्रथम समयमें जो प्रदेशपिण्ड दिया 
गया है वह बहुत है, द्वितीय समयमें जो प्रदेशपिण्ठ दिया गया है वह उससे विशेष 
हीन है, तृतीय समयमें जो प्रदेशपिण्ड दिया गया है वह विशेष हीन हैं: इस प्रकार 
उत्कषैेसे तीस सागरोपम तक वह विशेषदीन विशेषहीन होता गया है ॥ १०४ ॥ 
यहां सूत्रभ “ पुव्चकोडितिभागमाबाधं ' यह जो कटद्दा गया हैं उससे अन्ययोग- 
व्यधच्छैद ( अन्य आबाधाओंकी ध्यावृत्ति ) नहीं किया जा रहा है, किन्तु अयोगव्यवच्छेद 
ही किया जा रहा है; क्योंकि, पृथंकोटिके जिभागकों आदि लेकर असंक्षपाडा तक समस्त 
आबाधाओंके साथ लेतीस खागरोपम प्रश्नाण आयुकर्म का बन्ध सम्भव है । 
शंका--यदि ऐसा है तो उत्छष्ठ आवाधामें ही किसलिय निषेकप्ररूपणा की जाती हैं. । 
समाधान--नहीं, कग्रोंकि आयु कमेकी उत्कृष्ट आबाधा इतनी ही द्ोती है तथा 
उत्कृष्ट आवाघाके साथ तेतीत सागरोपम मात्र उत्कृष्ट स्थिति भी होती हैं, यह बतलानेके 
१ अ-आ-काप्रतिपु € अण्णजोगववए्सो” इति पठ) । २ विशेषणप्गतैबकारअयो गब्यच्छेद- 
बोघकः, यथा शाखः पाण्डुर एवेति॥ अयोग्व्यवच्छेदी नाम उद्देश्यतावच्छेदक सप्रानाधिकरणामावाप्र- 
तियोगित्वम्‌ | >८ ८ » विशेष्यसद्भधवैवकारोडन्ययोगव्यवच्छेदबोघकः, यथा पार्थ एवं धनुधेर इति। 
अन्ययोगब्यतच्छेदों नाम विशेष्यभिन्नतादात्म्यादिव्यवच्छेद: | सत्त, त. प्र. २५-२६, 
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तेत्तीससागरोवमाणि उक्कस्सिया ट्विदौ च होदि त्ति जाणावणइं तदुत्तीए । देवाउभं 
पुहुच्च सम्मादिद्वीणं वा त्ति भणिदं, संजदेस सम्मादिद्वीसु पुव्वकोडितिभागपढमसमय- 
ट्विदीसु देवाउअस्स केसु वि. तेत्तीससागरोवमपमाणस्स बंधुवलभादों । णिरयाउर्भ॑ 
पडुच्च मिच्छाइट्रीण वा त्ति वुत्तं, पुन्वकोडितिभागपढमसमण वष्माणमिच्छाइड्रीसु केसु वि 
तेत्तीससागरोवममेत्तणिरयाउअस्स बंधुवलंभादो । सेसे जहा णाणावरणीयस्स परूविदं तहा 
परूवेदव्बं, विसेसाभावादो । 
अंतोखित्तपम्वगा-पमाणमणंतरोवणिधं णामा-गोदाणमुत्तर्मुत्तेण भगदि--- 
पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्टीणं पज्जत्तयाणं णामागोदाणं 
बेवासतहस्साणि आबा् मोत्तण ज॑ पढमसम्ए परदेसग्गं णिसित्तं त॑ 
बहुगं, ज॑ विदियममए पदेसर्गं णिसित्तं त॑ विसेसही्ण, ज॑ तदिय- 
समए पदेसग्गं णिसित्तं त॑ विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं 
जाव उक्कस्सेण वीसं सागरोवमकोडीयो त्ति ॥ १०५ ॥ 
णिसेगभागहारो सब्वकम्मेस सरिसो, सब्बत्ध गुणहाणीणं सरिसित्तुवलंभादों । 
गोबुच्छविसेसा ण सब्बगुणहाणीसु सरिसि, किंतु आदियृणहाणिप्पहुडि अद्धद्धगया, 
लिये उक्त प्रसूपणा की जा रही है । 
देवायुकी अपेक्षा करके ' सम्मादिद्वीण वा ' ऐसा कटद्दा गया है, क्योंकि, पूवेकोंटिके 
ब्रिभागके प्रथम समयमें स्थित किन्हीं सम्यस्डष्टि संयत जीवॉमें तेतीस सागरोपमप्र प्रमाण 
देवायुका बन्ध पाया जाता हैं| नारकायुकी अपेक्षा करके ' मिच्छाइट्रीण वा ' ऐसा कहा 
गया है, क्योंकि,पूवकोटिके त्रिभागके प्रथम समयमें बतेमानव किन्‍्हीं मिथ्याधष्टि जीवॉमें 
तेतीख सागरोपम प्रमाण नारकायुका बन्ध पाया जाता हैं। शेष प्ररूपणा जैसे शाना- 
वरणीयके विषथमें की गई हे, घेसे ही यहां करता चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई 
विशेषता नहीं है । 
अब आगेके खूजसे प्ररूपणा व प्रभाण अज्ञुयोगद्वारोंसे गर्भित नाम्र व गोत्रकी 
अनन्तरोपनिधाको कहते हैं-- 
पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याषकत जीवोंके नाम व गोत्र कमकी दो हजार वे 
प्रमाण आबाधाको छोड़कर जो ग्रंदेशपिण्ड अ्रथम समयमें निषिक्त है वह बहुत है, जो 
प्रदेशपिण्ड द्वितीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेष हीन है, जो प्रदेशपिण्ड तृतीय 
समयमें निषिक्त है, वह उससे विशेष हीन है, इस प्रकार उत्कर्षसे बीस कोड्ढकोड़ि 
सागरोपमों तक विशेषहीन विशेषद्दीन होता गया है॥ १०५ ॥ 
निषेकभागहार सब कर्मामे समान है, पर्योक्ति सलेत्न ग्रणद्ाानियोंकी सद्धाता देखी 
जाती है। गोपुच्छविशेष सब गुणहानियोंमें सदश् नहीं है, किन्तु प्रथम गुणदानिसे लेकर 
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गुणहाणीसु अवद्विदासु गोबुच्छविसेसाणमवद्भाणाविरोहादों | सेसे जहा णाणावरणायस्स 
परूविदं तहा परूवेदव्वं । 

संपद्ि सण्णीसु पतञ्नतेसु सव्वकम्माणं पदेसणिसेगस्स अणंतरोवणिध परूविय सण्णि- 
अपज्ञत्ताणं तप्परूवणट्ठमुत्तरसुत्त भगदि-- 


पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्रीगमपजत्तयाणं सत्तण्णं 
कम्माण्माउववज्जाणमंतोमुहुत्तमाबार्ध मोत्तूण ज॑ पढमसमए पदेसरगं 
णिसित्तं त॑ बहुगं, ज॑ विदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं त॑ विसेसहीणं, 
ज॑ तदियसमए परदेसग्गं णिसितें वे विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं 
विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण अंतोकेड़ाकोडीयो ति ॥ १०६॥ 
एव्य आउअं किमट्ठ एंद्हि सह ण भणिदं ? ण एस दोसो, एंदेसि ह्िदिबंधण 
समाणा उअह्विदिबंबाभावेग सह वोत्तुमसर्तादों । गामा-गोदागमंतोकोडाकोडीदो चदुण्णं 
कम्माणमंतोकोडाकोडी दुभागब्भहिया | मोहस्स अंतोकोडाकोडी चदुण्णं कम्माणमंतो- 


उत्तरेत्तर आधे आधे होते गये हैं, क्योंकि, गुणहानियोंके अर्थास्थत होनेपर गोपुच्छ- 
विशेषोंके अघस्थानवा विरोध हैं | शेष प्ररूवषणा जसे श्ञानावरणीयके सम्बन्धर्म की गई हे 
बेसे ही करना चाहिये । 

अब संझ्ी पर्याप्तक जीवोॉके सब कमाके प्रद्शनिषेककी अनन्तरोपनिधाकी प्ररूपणा 
करके संशी अपर्याप्तक जीवोंके डसकी प्ररूपणा करनेके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

पंचन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादष्टि अपर्ांप्तक जीवॉके आयुकों छोहकर शेष सात 

कर्मोकी अन्तभुहते मात्र आवाधाकों छोड़कर जो प्रदेशपिण्ड प्रथम समयमें निषिक्त 
2 बहत है, जो प्र न हि विशेपहीन है, जे 
है वह बहुत है, जो प्रदेशपिण्ड ट्वितीय समयमें निषिक्त है वह हीन है, जो 
प्रंदशपिण्ड तृतीय समयमें निषिक्त हैं वह विशेषद्दीन है, इस प्रकार उन्कपसे अन्तः- 
कोड़ाकोड़ि सागरोपम तक विशेपहीन विशेषहीन होता गया है ॥ १०६ ॥ 


शंका--यहां इनके साथ आयु कर्मका कथन क्यों नहीं किया ? 


समाधान--यह कोई दोष नहीं हैं, क्योंकि, इनके स्थितिबन्धके समान आयु 
कर्का स्थितिबन्ध नहीं होता; अतरुव उनके साथ आयु कर्मका कहना शकक्‍य नहीं है। 

शंका--नाम व गोत्के अन्तः कोड़ाकोड़ि मात्र स्थितिबन्धकी अपेक्षा चार कमोंका 
स्थितिबन्ध द्वितीय भागसे अधिक अम्तः कोड़ाकोड़ि प्रमाण होता है। मोहनीय कर्मकी 
अल्तःकोड़ाकोड़ि चार क्मोकी अन्तःकोड़ाकोड़िकी अपेक्षा एक तृतीय भाग सहित दो 
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कोडाकोडी हिंतो सतिभाग-दोस्वेगुणा त्ति | सेसकम्मट्टिदी विसरिसा त्ति। तेण सेसकम्माणं 
पि एगजोगो मा होदु त्ति वुत्ते ग, अंतोकोडाकोडित्तणेण तेपिं द्विदीणं समाणत्तुव॒लंभादों । 
अंतोमुहुत्तमाबाध॑ मोत्तुणेत्ति भणिदे पढमसमयप्पहुडि संखेज्ञावलियाओ वज्िदृण उबरि 
णिसेयरचर्ण करेदि त्ति पेत्तव्बं | सेसं सण्णिपंचिंदियपज्नत्तणाणावरणीयस्स जहा वुत्तं तहा 
वत्तव्बं, अविसेसादो । 
पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणं चउरिंदिय-तीइंदिय-बीइंदियाएं 
बादरेइंदियअपज्जत्तयाणं सुहमहदयपज्जत्त।पज्जत्ताणमाउअस्स अता 
पुदुत्तमाबाधं मोत्तृण जाव पढ़पसमए पदेसरगं णिसित्तं त॑ बहुअं, ज॑ 
बविदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं त॑ं विसेसहीणं, ज॑ नदियसमए 
+ * ६ ९ ७५८ ३ है. कु 2. $ हब > 
पदेसग्गं णिमित्त त॑ विसेंसहीणं, एवं विसेसद्रीण विसेसहीणं जाव 
उक्कस्सेण पुव्वकोडीयो त्ति ॥ १०७ ॥ 
एदे सत्त अपज्त्तजीवसमाससरूवेग परिणयजीवा सुहुमेइोदियपजत्तजीवा च आउअस्स 
सव्वुक्कस्सट्टिद बंबमाणा पुव्वकोर्डि चेव जेण बंधंति तेण पुव्वकोडिमेत्ता चव पंदेस- 
रूपों ( २६ ) से गुणित है। शेष कर्मोकी स्थिति विसदश है। इसलिये शेष कर्माका भी 
एक योग नहीं होना चाहिये ? 
समाधान--नहीं, बयोंकि, अन्तःकोड़ाकोडि स्वरूपसे उनकी स्थितियोंके समानता 
पायी जाती है । 

' अंतोमुहृत्तमाबाधे मोज्नण ' ऐसा कहने१र प्रथम समयसे लेकर संख्यात आवलि- 
योंको छोड़कर इसके आगे निषेकरचनाको करता है, ऐसा श्रहण करना चाहिये। शेष 
कथन जसे संशी पंचेन्द्रिय पर्यातकके शानावरणीयके विषयर्थ किया है वैसा ही इसके भी 
करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है । 

संज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिच्ठ्ििय, त्रीन्द्रिय, ह्ोचड्रिय व बादर एकेन्द्रिय 
अपर्यात्तक तथा सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक एवं अपयोप्तक जीबोंके आयु कर्मकी अन्‍्तमुह्त 
मात्र आबाधाकों छोड़कर प्रथम समयमें जो प्रदेशाग्र निषिक्त ६ वह बहुत हैं, जो 
प्रदेशाग्॒ द्वितीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेष हीन है, जो प्रदेशाग्र तृतीय 
समयमें निषिक्त हैं वह विशेष हीन हैं, इस प्रकार उत्कर्षसे प्रवकोटि तक विशेषहीन 
विशेषद्दीन होता गया है ॥ १०७ ॥ 

अपर्यात्त जीवसभास स्वरूपसे परिणत ये सात जीव तथा सूृष्ठम णकेन्द्रिय पर्यात्क 
जीव आयु कर्मेकी उत्कृष्ट स्थितिको बॉधते हुए चूँकि प्वेकोटि प्रमाण ही बाॉँघते है, अतएव 
पूबेकोटि मात्र द्वी प्रदेशरचना कही गई है। पृथेकोटिमेंसे एक अंक कम दृत्यादि ऋमसे 

१ काप्रतो * दीरूब ? इति पाठ: । 


४, रे; ५ !०८.]  वेयणमद्दाहियारे वेयणकालविहाणे णिसेयपरूबणा [ २४९ 


रचणापरूविदा पुव्वकोडीदों रूवृणादिकमेण परिहीणा वि पदेसरचणा अत्थि, अण्णहा 
उक्कस्सेण जाव पुव्वकोडि त्ति किदेसाणुववत्तीदो । एंदे पु्वकोडीदो अब्महियमाउअं किएण 
बंधंति ? सहावदो अच्चंताभावेण निरुद्धसत्तित्तादो वा । एद्ेसिमाबाह्य अंतोमुहुत्तमेत्ता चेवे 
ति किमट्ठ बुच्चदे ? ण, एद्रेसिमंतोमुहुत्तआाउआ्ण सगआउअतिभागे अंतोमुहुत्तमावस्सेव 
उबलंभादो । सेस सुगम । 


पंचिंदियाणमसण्णीणं चउरिंदियाणं तीइंदियाणं बीईंदियाणं 
बादरएइंदियपज्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्माणं आउअवज्जाणं अतो- 
मुहुत्तमाबाधं मोत्तण जं पढ़मसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं॑ बहुआं, 
ज॑ं बिदियसमए पदेसर्गं णिसित्तं त॑ विसेसहीणं, ज॑ तदियसमए 
पदेसग्गं णिसित्तं त॑ विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीण्ण जाव 
उक्कस्सेण सागरोवमसहस्सस्स सागरोवमसदस्स सागरोवमपण्णासाए 
सागरोवमपणुर्वीसाए सागरोवमस्स तिण्णि-सत्तभागा सत्त-सत्तभागा 


दीन भी प्रदेशरचना होती है, क्योंकि, अन्यथा ' उफ्क्रस्सेण जाब पुव्वकोडि क्ति' यह 
निरदंश घटित नहीं होता | 

शंका--ये जीव पूवकोटिसे अधिक आयुको क्‍यों नहीं बॉधते हैं? 

समाधान---3क्त जीव स्वभावतः उससे अधिक आयुको नहीं बाँघते हैं, अथषा 
अत्यन्ताभावसे निरुद्धशक्ति होनेसे थे अधिक आयुका बन्ध नहीं करते हैं। 

शंका--इन जीवोंके उक्त क्मोंकी आबाधा अन्तमुहते मात्र ही किसलिय 
कही जाती है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि इन जीबॉंकी आयु अन्‍्तमेंहते अम्राण ही होती है, 
अतपव अपनी आयुके जिभागमें अन्तमेहतेता दी पायी जा सकती है | 

शेष कथन खुगम है। हु हु 

पंचेन्द्रिय असंज्ञी, चतुरिन्द्रिय, त्रीछिय, द्वीन्द्रिय और बादर ए्केन्द्रिय जीव ह 
आयु कर्मसे रहित सात कर्मोकी अन्तमुहते मात्र आबाधाकों छोड़कर प्रथम समयरमें जो 
प्रदेशपिण्ड निपिक्त है वह बहुत है, जो प्रदेशपिण्ड द्वितीय समयमें का है वह उससे 
विशेषदीन है, जो प्रदेशपिण्ड तृतीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेषहीन है; इस 
प्रकार विशेषहीन विशेषहीन होकर उत्कर्षसे हजार सागरोपमोंके, सौ सागरोपमोंकि, 
पचास सागरोपमोंके और पच्चीस सागरोपमोंके चार कर्मों, मोहनीय एवं नाम-गोत्र 
कर्मोके ऋमसे सात भागोमेंसे परिप्रणं तीन भाग ( ३।७ ), सात भाग ( ७।७ ) 


छ. ११-३२ 
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बे-सत्तभागा पडिवुण्णा त्ति॥ १०८ ॥ 

एव्य पुव्वाणुपुब्वीए जेण णिद्ेसों कदो तेण असाण्णिपंचिंदियाणं सागरोबमसहस्सस्से 
तिण्णि-सत्तभागा चदुएणं कम्माणमणुव्कस्सट्ठिदी होदि, मोहणीयस्स सत्त-सत्तभागा, णामा- 
गोदाएं बे-सत्तमागा । चउरिंदियाणं सागरोवमसदस्स तिण्णि-सत्तमागा चदुण्णं कम्माण- 
मुक्कस्सद्धिरी होदि, मोहणीयस्स सत्त-सत्तमागा, णामा-गोदाणं बे-सत्तमागा । तीईदिय- 
पञ्जत्तएसु सागरोवमपण्णासाए तिण्णि-सत्तभागा चदुण्हं कम्माणं उक्कस्सद्ठिदी, मोहणीयस्स 
सत्त-सत्तभागा, णामा-गोदाणं बेसत्तभागा होदि। बीइंदियपञतत्तरसु सागरोवमपणुवीसाए 
तिण्णि-सत्तभागा च॒दुण्णं कम्माणमुक्कस्सट्टिदी, मोहणीयस्स सत्त-सत्तमागा, णामा-गोदाणं 
बे-सत्तमागा होदि । वादरण्डदियपजञ्त्तण्सु सागरोवमाए तिण्णि-सत्तमागा चदुण्णं कम्माण- 
मुक्कस्मद्धिदी, मोहणीयस्स सत्त-सत्तमागा, णामा-गोदाणं बे-सत्तभागाँ होदि। एतल्थ 
एदाओ टिदीओ तेरासियकमेण जाणिद्रण आणदव्वाओ । सत्तरिकोडाकोडिस्वेहि सत्त- 
वाससहस्समोवद्धिय लड़ें सग-सगकर्म्मट्विदीणं सागरोबमसलागाहि गुणिदे इच्छिदजीवसमा- 
सकम्मट्ठटिदी गमाबाहाओ होति | सेसं जाणिय वत्तव्वं । 


और दो भागों ( २।७ ) तक चला गया है॥ १०८ ॥ 
यहा सूत्र चूँकि पूर्वालुपूर्वीके ऋमसे निर्देश किया गया है, अतः असंश्षी पंचेन्द्रिय 
जीवोंके चार करमोंकी उत्कृष्ट स्थिति हजार सागरोपमोंके तीन-सात भाग (ई ) प्रमाण, 
मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति सात सान भाग (३ ) प्रमाण, और नाम-गोतजकी दो-सात 
भाग (३) प्रमाण है। चतुरिन्द्रिय जीबोंके चार कमोंकी उत्कृष्ट स्थिति सो सागरोपमोंके 
तीन सात भाग प्रमाण, मोंहनीयकी सात-सात भाग प्रमाण और नाम गोत्रकी दो सात 
भाग प्रमाण है । त्रीन्द्रिय पर्याप््क ओक्षोंमें चार कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति पचास सागरोप- 
मोंके तीन सात भाग, मोहनीयकी सात-सात भाग और नाम्र-गोत्रकी दोसात भाग 
प्रमाण हे । द्वीन्द्रिय पर्यात्क जीवोंम चार कमकी उत्कृष्ट स्थिति पच्चीस सागरोपमोंके 
तीन-लात भाग, मोहनीयकी सात-सात भाग और नाम-गोत्रकी दो सात भाग प्रमाण है । 
बाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्क जीवोंमें चार कमोकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपमके तीन-सात 
भाग, मोहनीयकी सात-सात भाग और नाम-गोत्रकी दो सात भाग प्रभ्ाण है। यहां इन 
: स्थितियोंको जेराशिक कमसे जानकर ले जाना चाहिये। सत्तर कोड़ाकोड़ि रूपोंसे सात 
हजार वर्षोको अपवर्तित करके जो लष्ध हो उसे अपनी फर्मस्थितियोंकी सागरोपमशला- 
काओं द्वारा गुणित करनेपर अभीष्ठ जीवसमासकी कर्मस्थितियोंकी आबाधायें होती हैं । 
शेष कथत जानकर करना चाहिये । 


१ अ-आ-काप्रतिषु “सहस्स” इति पाठः। ३ अप्रतो “कम्माणप्रणुक्कह्िदी ', आ-काप्रत्यों। 
£ कम्माणमणुक्कस्सद्विदी ” इति पाठ:) ३ ताप्रती ९ गोदाणं चेय वेसत्तमागा ? इति पाठः | ४ ताप्रतौ 
“ सगकम्म ' इति पाठः। 
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पंचिंदियाणमसण्णीणं चउरिंदियाणं तीइंदियाणं बीईंदियाणं 
बादरएइंदियपज्जत्तयाणमाउअस्स पुन्वकोडितिभागं बेमासं सोलस- 
रादिंदियाणि सादिरेयाणि चत्तारियासाणि सत्तवाससहस्साणि सादिरे- 
याणि आबाह भोतूण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्त तं बहुगं, 
ज॑ बिदियसमए पदेसग्गं णिसित्त त॑ विसेमहीणं, जे तदियसमए 
पदेसर्गं निसित्तं तं विसेसही्ं, एवं डिसेसहीणं विसेसहीणं जाव 
उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो पुन्वकोडि त्ति ॥१०९॥ 
असण्णिपंचिंदियपजञत्ताणं पुव्वकीडितिभागो आबाहा होदि, तेसु भुंजमाणाउअस्स 
पुव्वकोडिपमाणस्स उबलंभादों । च्रिंदिण्सु उक्तस्साबाहा वे मासा, तत्थ सब्बुक्वस्स- 
भुंजमाणाउअस्स छम्मासपमाणत्तुव॒ठंभादो । तेइंदिण्सु सोलसरादिंदियाणि सादिरियाणि 
उक्कस्साबाह्य होदि, तेसु एगरणवण्णरा दिंदियमेत्तपरमाउदंसणादों । बीईंदिएसू चत्तारिवासाणि 
उक्कस्साबाहा होदि, तत्थ बारसवासमेत्तपरमा उदंसणादो । बादरेइंदियपज्जत्तणसु सत्तसहस्स- 
तिण्णिसदतेततीसवासाणि चत्तारिमासा च उक्कस्साबाहा होदि, तत्थ बावीससहस्समेत्त- 


असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन््रिय, द्वीन्द्रय और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक 
जीवोंके आयु करमकी क्रमशः प्रवकोटिके तृतीय भाग, दो मास साधिक सोलह दिवस, 
चार वषे, और साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण आबाधाकों छोड़कर जो प्रदेशपिण्ड प्रथम 
समयमें निषिक्त है वह बहुत है, जो प्रदेशपिण्ड द्वितीय समयमें निपिक्त है वह उससे 
विशेषहीन है, जो प्रदेशपिण्ड तृतीय समयमें निपिक्त है वह उससे विशेषहीन है, 
इस प्रकार उत्कर्षसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग व ए्रवंकोटि तक विशेषहीन विशेषहीन 


होता गया है ॥ १०९ ॥ 

असंशी पंचेन्द्रिय पर्यातक जीघोंके आयुकर्मफी आबाधा पू्ेकोटिके त्रिभाग प्रमाण 
होती है, क्योंकि, उनमें भुज्यमान आयु पृवकोटि प्रमाण पायी जाती हैं। चतुरिन्द्रिय 
जीबोंमें उसकी उत्कृष्ट आबाधा दो मास प्रमाण होती है, क्योंकि, उनमें सर्वोत्क्ृष्ट भुज्यमान 
आयु छह मास प्रमाण पायी जाती है। जीन्द्रिय जीवोंगें उत्कृष्ट आवाधा साधिक सोलह 
विषस प्रमाण होती है, क्योंकि, उनमें उनंचास दिवस प्रमाण उन्कृष्ट आयु देखी जाती दे । 
दीन्द्रिय जीबोंमें चार वर्ष प्रमाण उत्कृष्ट आवाधा होती है, फ़्योंकि, उनमें बारह धर्ष 
प्रमाण उल्कृष्ठ आयु देखी जाती हैं | बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीथोंम उत्क्ट आयाधा सात 
दजार तीन सौ तेतीस वर्ष व चार मास प्रमाण होती है, क्योंकि, उनमें बाईस हजार घषषे 


१ प्रतिषु ' माउअपुव्ब ? इति पाठः | 
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प्रमाउदंसगादो । एटाओ आबाहाओ वजिदृण परदेसरचणा कीरदि त्ति उत्तं होदि। 
पदेसविण्णासस्स आयामो पुण असण्णिपंचिंदियपज्त्तरसु आउअस्स पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागमेत्तो, तत्य पलिदोवमस्स असंखेज्नदिभागमेत्तणिरयाउद्विदीए बंधुवलंभादो । चउरिंदि- 
यादीणं आउअस्स पदेसविण्णासायामों पुव्वकोडिमेत्तो चेव, तत्थ एदम्हादो अहियबंधा- 
भावादो । सेसं सुगम । 
पंविंदियाणमसण्णीणं चउरिंदियाणं तौइंदियाणं बीहंदियाणं 

बादरेइंदियअपज्जत्तयाणं सुहुमेइंदियप्ज्जत्त अपज्जत्तयाणं सत्तण्हं 
कम्माणभाउववज्जाणपंतोमुहुत्तयावाध॑ मोत्तूण जं॑ पढमसमए परदेसग्गं 
णिमतित्त त॑ बहुगं, ज॑ बिदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं त॑ विसेसर्हणं, 
ज॑ तदियसमएण पदेसग्गं मिंसित्तं त॑ विसेसर्हाणं, एवं विसेसहीणं 
विसेसर्हणं जाव उक्कस्सेण सागरोवमंसदस्स सागरोवमपण्णासाए 
सागरोवमपणुवीसाए सागरोवमस्स तिश्णिसत्तभागा, सत्त-सत्तभागा, 
बे-सत्तमागा पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणया पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागेण ऊणया त्ति॥ ११० ॥ 
प्रमाण उत्कृष्ट आयु देखी जाती है। इन आबाधाओंको छोड़कर प्रदेशरचना की जाती है, 
यह उक्त कथनका अभिप्राय है । 

परन्तु असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याघक जीवोंमे आयु कर्मके प्रदेशाविन्यासका आयाम 
पल्योपमके असंख्यात्ें भाग प्रमाण है, क्‍योंकि, उनमें पल्‍्योपमके असंख्यातबें भाग प्रमाण 


नारकायुका स्थितिबन्ध पाया जाता है। चतुरिन्द्रिय आदिक जीवोंके आयु कमेक्के प्रदेश- 


विन्यासका आयाम पूर्वकोटि प्रमाण ही है, क्योंकि, उनमें इससे अधिक स्थितिबन्धका 
अभाव है| शेष कथन खुगम है। 


असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय द्वीन्द्रिय और बादर एकेन्द्रिय अपयाप्तक 
तथा सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त एवं अपर्यापत्कत जीवॉके आयु कर्मसे रहित शेष सात 
कर्मोकी अन्तमेहते मात्र आबाघाकों छोड़कर प्रथम समयमें जो प्रदेशपिण्ड निषिक्त है वह 
बहुत है, द्वितीय समयमें जो प्रदेशपिण्ठ निषिक्त है वह उससे विशेषहीन है, तृतीय 
समयमें जो प्रदेशपिण्ड निषिक्त है वह उससे विशेषहीन है, इस प्रकार उत्कसे सौ 
सागरोपम, पचास सागरोपम, पच्चीस सागरोपम और एक साग्रोपमके सात भागोंमेंसे 
पल्योपमके असंरूयातवें भागसे हीन तीन, सात और दो भाग तक विशेषहीन विशेषहीन 
होता चला गया है॥ ११० ॥ 


१ ताप्रती * उक्कस्सेण [ सागरोबमसइस्सस्स ] सागरोबम ? इति पाठः | 


४, २, $, १११. ] वेयणमहाहियारे वेयणकालबिद्गाणे णिसेयपरूबणा [ २६३ 


एत्य अपजत्तसदो असण्णिपंचिंदियादिसु पादेक्रमहिसंबंधणिज्ञो, तस्संबंधेण विणा 
पउणरुत्तियप्पसंगादो । असण्णिपंचिंदियअपजत्तप्पहुडि जाव बीइंदियअपजत्तो त्ति ताव 
एंदेसि द्विदीयो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणाओ । बादरेइंदियअपजत्त-सुहुमेइंदिय- 
पञत्तापजत्ताणमुक्कस्सा उट्धिदीयो पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेणृणसागरोवममेत्ताओ । सेसं 
सुगम । एवमणंतरोवणिधा समत्ता । 


परंपरोवणिधाए पंनिंदियाणं सण्णीणम्रसण्णीणं पज्जत्तयाणं 
अद्ण्णं कम्माणं जं॑ पढमसमए पदेसर्गं तदो पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागं गंतृण दुगुणहीणा, एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा 
जाव उक्कस्सिया हिंदी ति ॥ १११॥ "3 को तक 

विसेसहीणकमेण गच्छंता णिसेगा किं कत्य वि दुगुणहीणा जादा त्ति पुन्छिदे 
असंखेज्जगोवुच्छविसेसे गंतृण दुगुणहीणा जादा ति जाणावणटटं परंपरोवणिधा आगदा। 
पढमागिसेगादो प्पहुडि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभांगं गंदण दुगुणहीणा त्ति बयणेण 
कम्मष्टिदिअब्मंतरे असंखेजाओ दुगुणहाणीयो अत्थि त्ति णब्बंदे | ते जहा-पलिदोवमस्स 


सत्रम प्रयुक्त अपर्याप्त शब्दका सम्बन्ध असंज्ञी पंचेन्द्रिय आदिक जीघोंमेंसे भत्येकके 
साथ करना चाहिये, कपोंकि, उसका सम्बन्ध न करनेसे पुनरुक्ति दोपका प्रसंग आता 
है। असंझी पंचेन्द्रिय अपयाप्तकसे लेकर द्वीन्द्रिय अपर्यातक्त तक इन जीघोंकी स्थितियाँ। 
पस्योपमके संख्यातवें भागसे हीन हैं | बादर एकेन्द्रिय अपर्यातकत और सूधम पकेन्द्रिय 
पर्यातकत व अपर्याप्तक जीवोंकी उत्कृष्ट स्थितियों पलयोपमके असंख्यातवें भागसे हीन 
सागरोपम प्रमाण हैं। शेष कथन सुगम है। इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई । 
परम्परोपनिधाकी अपेक्षा संज्ञी व असंज्ञी पंचन्द्रिय प्योप्तत जीवॉके आठ कर्मोका 
जो प्रथम समयमें प्रदेशाग्र है उससे पल्योपमके असंख्यातवें भाग जाकर दुगुणहीन है, 
इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक दुगुणहीन दुगुणहीन होता चला गया है ॥ १११॥ 
विशेषहीनताके क्रमसे जाते हुए निषेक कद्दी१र दुशुण हीन भी दो जाते हैं अथवा 
नहीं होते हैं, ऐसा पूछनेपर उत्तरमे कहते हैं कि अस॑ख्यात गोपुच्छविशेष जाकर वे 
दुगुण हीन हो जाते हैं, इस बातके शापनार्थ परम्परोपनिधाका अधतार हुआ है। प्रथम 
निषेकसे लेकर पल्पोपमके असंख्यात बहुभाग जाकर दुगुण हीन होते हैं, इस वचनसे 
कर्मेस्थितिके भीतर असंण्यात दुगुणद्वानियां हैं, यह जाना जाता है! यथा-- 


१ पल्लासंखियभार्ग गंतुं दुगुणूणमेवमुक्कोसा | नाणंतराणि पछस्स मूलभागो असंखतमो ॥ क. प्र 
२,८४., २ जअ-आ-का प्रतिषु ( भागे ” इति पाठः। 


२५४ ] छक्खंडागमे वेयणाखंड (४, ३, $, १११. 


असंखेजदिभाग गंतृण जदि एगा दुगुणहाणिसठागा लब्भदि तो कम्मद्टिदिअब्भंतरसंखेज्- 
पलिदोवमेस केत्तियाओ दुगृुणहाणिसठागाओ लभामो त्ति पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेण 
कम्मट्टिदीएण ओवड्चिदाए पलिदोवमस्स असंखेज़दिभागो उबलब्भदि त्ति आवाधृणकम्मट्विदीए 
एगगृुणहाणीए भागे हिंदाएं रूवृणणाणागुणहाणिसलागाओ एक्किस्से गुणहाणिसलागाए 
असंखेज़ा भागा च आगच्छंति । कुदो ? णाणागुणहाणिसलागाहि कम्महिदीए ओवद्ठिदाए 
एगगुणहाणी आगच्छदि त्ति गुरूबदेसादों । तम्हा सब्वकम्माणं णाणागुणहाणि- 
सलागाओ सब्छेदाओ होंति। अद्धगुणहाणिणा आबाधाऊणकम्मट्ठिदीए ओवश्टिदाए 
जदि अच्छेदरसी आगच्छदि तो णाणागृणहाणिसलागाहि. सयलकम्मट्ठिदीए 
ओवश्िदाएण सारिरियगुणहाणिअद्धाणमागब्छदि । कुदो ? गाणागुगहाणिसलागाहि 
अहियाबाहाए ओवध्िदाए एगरूवस्म असंखेज्दिभागुवलंभादों । ण॑ च णाणागुणहा- 
णिसलागाणं ग्रुणहाणिअद्धाणस्स वा सच्छेदत्त, तहोवएसाभावादों | तम्हा गृुणहाणिणा 
आबाहणंकम्मद्विदीए. ओवशध्टिदाएण णाणागुणहाणिसठागाओ आगच्छंति । पुणो ताहि 
वि ताए ओवश्ठिताएण एगगुणहाणिअद्धाणमागच्छदि त्ति थेत्ततव्वं । एत्य गुणहाणि- 
अद्भाणं सब्वकम्माणमवह्धिदं । कुदो ? अण्णोण्णब्भव्थरासीणं विसरिसत्तब्भुवगमादों | तदो 


पव्पोपमके असंख्यातवें भाग जाकर यदि एक दुगुणहानिशह्ाका प्राप्त होती है तो कमे- 
स्थितिके भ्रीतर असंख्यात पल्योपमोंमं क्रितनी दुगुणहानिशलाकायें प्राप्त होंगी, इस 
प्रकार पव्योपमके असंख्यातवें भागसे क्मेस्थितिको अपयर्तित करनेपर पल्योपमका 
असंख्यातवां भाग प्राप्त होता है। अत एवं आबाधासे हीन कमेस्थितिम एक गुणद्वानिका 
भाग देनेपर एक कम नानागरुणदानिशलाकायें और एक ग़ुणद्ञानिशलाकाके असखंणख्यात 
बहुमाग आते हैं, क्योंकि, नानागुणहानिशलाकाओंका कर्मस्थितिमें भाग देनेपर एक 
गुणद्वानि लब्ध होती है, ऐसा युरुका उपदेश है।इस कारण सब कमोंकी नानाग्ुण- 
हानिशलाकायें सछेद होती हैं। अधे गुणहानिका आबाचासे हीन कमेस्थितिमें भाग 
देनेपर यदि अछेद राशि प्राप्त होती है, ( ऐसा अभीष्ट है) तो नानागरुणहानिश छाकाओंका 
समस्त कमेस्थितिम भाग देनेपर साधिक गुणहानि अध्चान आता है, क्योंकि, नानागुणहा- 
निशलाकाओंसे अधिक आबाधाको अपवर्तित करने पर एक रूपका असंख्यातवां भाग पाया 
जाता है| परन्तु नानागुणहानिशलाकायें अथवा शुणद्वानिअध्वान सछेद नहीं है; क्‍योंकि, 
घैसा उपदेश नहीं है । इस कारण आबाधासे द्वीन क्मस्थितिमें गुणहानिका भाग देनेपर 
नानागुणहानिशलाकायें प्राप्त द्योती हैं। पश्चात्‌ उनके द्वारा उसीको अपवर्तित करनेपर 
एक ग़ुणहानि अध्चान आता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये | यहां सब कमोंका गुणहानि- 
अध्चान अवस्थित है, क्‍योंकि, अन्योन्याम्यस्त राशियां विसदश स्वीकार की गई हैं । 


१ ताप्रतौ ' एगा गुणहाणि-? इति पाठः। २ अ-आन-काप्रतिषु “ आवाह्ञाण ? इति पाठ: 


४, २, ६, (१२. ]  वेयणमहाहियारे वेयणकालबिहाणे णिसेयपरूवणा [२५५ 


णामा-गोदणाणाशुणहाणिसलागाहिंतो चहदुण्णं कम्माणं गाणागुणहाणिसलागाओं दुभागा- 
हियाओ । मोहणीयस्स णाणागुणहाणिसठटागाओ आहुद्गगुणाओं । आउअस्स णाणागुण- 
हाणिसलागाओ णामा-गोदणाणागुणहाणिसठागाणं संखेजदिभागमेत्तीयो । एक्मसण्णीण- 
मद्॒ण्णं कम्माग॑ पि तेरासियं काऊग णाणागुणहाणिसलागाओ उप्पाएयल्वाओ । 
असण्णीणमुक्कस्सद्विदिबंधो' पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तो । गुणहाणिअद्धाणं पि 
पलिदोवमस्स असंखेअदिभागमेत्तं चेव । किंतु गुणहाणिअद्धाणादों असण्णीणं उक्कस्साउ- 
ट्विदिबंधो असंखेजगुणो त्ति एत्थ थिं असंखेज्ञाओ णाणागुणहाणिसलागाओ हरुच्मंति त्ति 
घेत्तत्व॑ | एवमसण्णिपंचिदियपज्ञत्तगाणावरणादीण॑ णाणागुणहाणिसलागाओ तेरासिएण 
आणेदब्वाओ । 

संपहि एत्य णाणागुणहाणिसलागाणं गुणहाणीए चर पमाणपरूवणट्रम॒त्तरसत्त भणदि- 

एयपदेसगुणहाणिट्राणंतरं असंखेजाणि पलिदो- 

वमवग्गमूलाणि ॥ ११२ ॥ 

एत्थ पलिदोवमस्स वग्गम्ृठमिदिवुत्ते पलिदोवमपठमवग्गमृलस्सेव गहणं कायब्बं, ण 
विदियादीणं; पलिदोबमस्स वग्गमृले गहिंदे पढ़मवग्गम्रलस्सेव उप्पत्तिदंसगादों | ताणि च 
इस कारण नाम व गोत्रकी नातागुणदानिशलाकराओंकी अपेक्षा चार कम की नानाग्रुण- 


हानिशलाकायें द्वितीय भागसे अधिक हैं | मोहनीयकी नानागुणद्वानिशलाकार्ये उनसे 


साढेतीन गुणी हैं । आयुकमेकी नानागुणद्वानिशलाकार्ये नाम-गोतकी नानागुणहानिशलाका- 
ओंके संख्यातवें भाग प्रमाण हैं । 

इसी प्रकार असंछ्ी जीवोंके आठों कर्मोकी नानाग्रुणद्धानिशलाक्राओंको जैराशिक 
करके उत्पन्न कराना चाहिये। असंज्ञी जीवोंके आयुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पल्योपमके 
असंख्पातवें भाग प्रमाण होता है। गुणहानिअध्वान भी पलयोपमके असंख्यातर्थे भाग 
प्रमाण ही है। किन्तु गरुणहानिअध्वानसे असंज्ञी जीवॉकि आयुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
असंख्यातगुणा होता है, अतएव यहाँ भी असंख्यात नाना ग़ुणह।निशलाकायें पायी जाती हैं, 


ऐसा ग्रहण करना चाहिये। इसी प्रकार असंश्ी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीबोंके ज्ञानाबर णादिक 
कमोंकी नानागुणहानिशलाकाओंको जेशशिक द्वारा छ& आना चाहिये । 


अब यहां नानागुणद्निशरू्काओं और गुणहानिके प्रमाणकी प्ररूपणाके लिये 
आगेका सत्र कद्दते हैं -- अफाे 

एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गेमल प्रमाण है ॥ ११२॥ 

यहां ' पल्योपमका वर्गमूल” ऐसा कहनेपर पल्योपमके प्रथम घगमसूलका प्रहण 

करना चाहिये, द्वितीयादि वर्गमूलोंका नहीं; क्योंकि, पल्योपमके प्रथम वर्गमृलको प्रद्ण 

करनेपर प्रथम वर्गमूलकी दी उत्पत्ति देखी जाती है। बे वगमूल असंख्यात हैं, क्योंकि, 

१ अ-आ-काप्रतिषु * मुक्कस्साउद्विदेबंधो ' इति पाठ:। २ अ-आ-काप्रतिषु “ उक्कस्था उद्धि दिबंधो 


असंखेजगुणा ” इति पाठ:। ह एकस्मिन्‌ दविगुणबुद्धथोरन्तरे स्यितिस्थानानि पलयोपमवर्गेमूलान्यसंखयेयानि | 
क्‌, प्र, ( मलय, ) १,८८ 


२५६ ] छक्खडागमे बेयणाखंड [ ४, ३, ६, १ १३. 


पढमवग्गमृलाणि असंखेज्जाणि, णाणागुणहाणिसलागाहि कम्महिदीए ओवष्ठिदाए 
गुणहाणिपमाणुप्पत्तीदी । एसा गुणहाणी सव्वकम्माणं सरिसा; कम्महिदिभागहारभूद- 
णाणागुणहाणिसलागाणं कम्मट्ठिदिपडिभागेण पमाणत्तुवलंभादो । 


णाणापदेप्तगुणहाणिट्राणंतराणि पलिदोवमवग्गमलस्स 
असंखेज्जदिभागों ॥ ११३ ॥ 


एत्य मोहणीयस्स णाणागुणहाणिसठटागाओ पलिदोवमस्स किंच्रणद्धच्छेदणयमेत्ताओ | 
त॑ कं णव्वदे ? चरिमगुणहाणिदव्वादों पहमणिसेयो असंखेजगुणों त्ति पदेसविर्‌इयअप्पा- 
बहुगादो । णाणावरणादीणं पुण णाणागृणहाणिसलठागाओ पलिदोवमपढमवग्गभृलभद्धच्छेद- 
भेहिंतो थोवाओ । कुदो ? एदाओ विरिलिय विगं करिय अण्णोण्णव्भत्थे कदे असंखेज- 
पलिदोवमबिदियवग्गमृलुषत्तीरो । ते पि कुदो णब्बदे ? मोहणीयणाणागुणहाणिसलागाणर्णं 
दो-तिण्णि-सत्तभागेसु विसेसाहियबिदियवग्गभूलक्ेदाणुवलंभादो । 


नानागुणद्वानिशछाकाओंका कमेस्थितिमं भाग देनेपर गुणहानिका प्रमाण प्राप्त होता है। 
यह ग्रुणहानि सब कर्मोकी समान है, क्योंकि, कमेस्थितिके भागद्ारभूत नानाग्रुणद्वानि- 
शलाकाओंका प्रमाण कमेस्थितिप्रतिभागसे पाया जाता है। 

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर पलयोपमके वर्गमूलके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ॥ १ १ ३॥ 


यहां मोहनीयकी नानाग्रगहानिशलाकायें प्थोपमके कुछ कम अर्धेच्छेदोंके 
बराबर है। 


शंका--बह केसे जाना जाता है ? 


समाधान---बह “ अन्तिम गुणद्ानिके द्रव्यसे प्रथम निषेक असंख्यातगुणा है! 
इस प्रदेशघिरचित अल्पबहुत्वसे जाना जाता है । 
परन्तु श्ानाधरणाव्कोंकी नानागुणहानिशलाकाय पलयोपम सम्बन्धी प्रथम 
धर्गप्ूलके अधच्छेदोंसे स्तोक हैं, क्योंकि, इनका विरलन कर द्विग्र॒णित करके परस्पर 
श॒ुणा करनेपर पल्योपमके असंख्यात द्वितीय वर्गमूल उत्पन्न होते हैं । 
शंका---बद्द भी कहांसे जाना जाता है ! 
समाधान--उंकि मोहनीयकी नानाग्रुणद्ञानिशलाकाओंके दो-तीन सात भागोंमें 


विशेष अधिक द्वितीय वगेमूलके अधेच्छेद पाये जाते हैं, अतः इसीखे उतने द्वितीय 
बर्गमूलोंकी उत्पत्तिका शान होता है| 


१ नानाद्विगुणबृद्धिस्थानानि चांगुलवर्गभूलच्छेदनकासंख्येयतमभागप्रमाणानि | एतदुक्त भवति -- 
अंगुलमातक्षेत्रगतप्रदेशराशेयत्‌ प्रथम वर्गेभूछ तन्‍्मनुष्यप्रमाणहेतुराशिषण्णवतिच्छेदनविधिना तावच्छियते 
याबद्‌ भागं न प्रयच्छति । तेषां च छेदनकानामसंख्येयतमे भागे यावन्ति छेदकानि तावत्सु यावानाकाश- 
प्रदेशराशिस्तावत्पभाणानि नानादिगुणस्थानानि भवन्ति । क. प्र. ( मलय ) १,८८. २ ताप्रतौ ' पलिदो- 
वम॒स्स बिदिय ' इति पाठ: । 


४, २ै, ९, ११७, ] वेयणमहाद्वियारे वेषणकालबिहाणे णिसेयपरूबणा [ २५७ 


णाणापदेसगरणहाणिट्राणंतराणि थोवाणि ॥ ११४ ॥ 
कुदो ? थोबृणपलिदोवमद्धच्छेदणयपमाणत्तादों थोवणपलिदोवमपढमबग्गमूलच्छेद- 
णयमेत्तादो । 


एयपदेसगुणहाणिद्वाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ ११५ ॥ 

को गुणगारो ? असंखेज्ञाणि पलिदोवमपढमवग्गमूलाणि । 

पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणप्रपजत्तयाणं चउरिंदिय-तीईदिय- 
बीइंदिय-एडदिय-वादर-सुहमपजत्तापज्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्माणमाउव- 
वज्जाणं ज॑ पढमसमए पदेसग्गं तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदि 
भाग गंतृण दुगुणदहीणा, एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव 


उब ४.6४. € 
करिसया टिंदि त्ति॥ ११६ ॥ 

एत्थ जबा सण्णिपज्जत्तगाणावरणादीणं परूवणा कदा तथा कायब्वा । णवरि एत्य 
अप्पणो द्विदीगं पमार्ण जागिदृण वत्तव्वं । 


एयपदेसगुणहाणिट्राणंतरमसंखेज्जाणि पलिदोवमवर्ग- 
मूलाणि ॥ ११७ ॥ 
सुगमभेद । 


नानाप्रदेशगुणहा निस्थानान्तर स्तोक है ॥ ११४ ॥ 
कारण यह कि वे पल्योपमके कुछ कम अेच्छेदोंके बराबर दोनेसे पल्योपमकरे 
प्रथम बगेमूलके अधच्छेदोंसे कुछ कम हैं। 
एकप्रदेशगुणहा निस्था नानतर असंख्यातगुणा है ॥ ११५ ॥ 
ग़ुगकार क्या है ? गुणकार पलल्‍्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमृल हैं । 
संज्ञी व असंज्ञी पंचेल्द्रिय अपयाप्तक, चतुरिन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय तथा 
एकेन्द्रिय बादर व सक्ष्म इन पर्याप्तक अपर्यातक जीवोंके आयुको छोड़ शेष सात कर्मोंका 
जो प्रदेशाग्र प्रथम समयमें है उससे पत्योपमक अमंख्यातवें भाग जाकर वह दुगगुणहीन 
हो जाता है, इस ग्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक वह दुगुणहीन दुगुणहीन होता जाता है ॥११६॥ 
यहां जैसे संज्ञी पर्याप्तकके क्षानावरगादिकोंकी प्ररूपणा की गई है वेसे ही करना 
चाहिये । विशषता इतनी ह कि यहां अपनी स्थितियोंका प्रधाण जानकर कहना चाहिये। 
एकप्रदेशगुणहा निस्थानान्तर पत्योपमके असंख्यात वरगेमृलोंके बराबर है ॥ ११७ ॥ 


यह सूत्र खुगम हे। 
छ,. ११०३३. 


२५८ ] छक्खंडागम वेयणाखंड [४, २, & ११८. 


णाणापदेसगुणहाणिट्राणंतराणि पलिदोवमवग्गमूलस्स 
असंखेज्जदिभागो ॥ ११८ ॥ 
एदे पि सुगम । 
णाणापदेसगुणहाणिट्राणंतराणि थोवाणि ॥ ११९ ॥ 
गुणहा गिणा कम्मद्विदीए ओवध्विदाए तेसिमुपत्तिदंसगादो | 
एयपद्रेसगुणहाणिट्राणंतरमसंखेज्जग॒णं ॥ १२० ॥ 
को गुणगारा ? असंखेज्ञाणि पलिदोचमवग्गमृलाणि । एवं परम्परोवणिधा समत्ता । 
संपहि संढिपरूवणाए सचिदाणमवहार-भागाभाग-अण्पावहुआणियो गद्दाराणं परूवणं 
कस्सामो । त॑ जहा--सब्वासु हिदीसु पदेसग्गं पढमाएं ट्विदीण परदेसपमाणेण केवचिरेण 
कालेण अवहिस्ज्निदि ? दिवडइगुणहाणिट्ठाण॑तरेण कालेण अवहिरिज्दि | एदस्स कारण 
बुच्चद । ते जहा--बिदियादियृुणहाणिदब्ब पढमगुणहा णिदव्वप्माणेण कंद चरिमगुणहाणि- 
नानाग्रदेशगुणहा निस्था नान्तर पल्योपमक व्गेम्लके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ॥ १ १८॥ 
यह खूत्र भी सुगम है। 
नानाग्रदेशगुणहानिस्थानान्तर स्तोक हैं ॥| ११९॥ 


5 कि गुणहानि द्वारा कमेस्थितिको अपवर्तित करनेपर उनकी उत्पत्ति देखी 
जाती है। 
एकप्रदशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ १२० ॥ 

गुणकार क्या है? गुणकार पल्योपमके असंण्यात वगमूल हैं। इस प्रकार परम्परोप- 
निधा समाप्त हुईं । 

अब अभ्रणिप्ररूपणा द्वारा सूचित अवहार, भागाभाग और अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारोंकी 
प्ररूपणा करते हैं| वह इस प्रकार हे--सब स्थितियोंका प्रदेशपिण्ड प्रथम स्थितिके 
प्रदेश पिण्डके प्रमाण ढारा कितने काल्से अपहृत होता है? उक्त प्रमाणके द्वारा बह डेढ़ 
गुणहानिस्थानानतरकालसे अपहृत होता हैं। इसका कारण बतलछाते हैं। घद् इस प्रकार 
है - छितीयादिक गुणहानियोंके द्र॒व्यकोी प्रथम गुणहानिक्े द्रव्यप्रमाणसे करनेपर धह 
अन्तिम ग़ुणहानिके द्रव्यसे रहित प्रथम गुणहानिका द्रव्य होता है। उसका प्रमाण यह है-- 


570०५ गु. रश्ट १२० ११२ १९७ ९६ ८८ ८० 


तू. ,,. ६४ ६८६० ५एदे एर ७४८ ४४ ४० 
बचे. »% ३२३ ३० २८ रे २१४ २२ २० 
पं. ,, ९६ १५ १४ १३ १२ ११५ १० 
योग. २४० २२० २१० १९५ १८० १६० १७० 
अन्तिम 


गुण... २६ १५ ?४ ९१३ १२ ११ ६० 
प्रथम | दम 0 
गुण. | 





रद २४७०' श्र २०८ १०२| १७६ १२६० 


४, रे, ५, १९०.) वेयणमहाहियारे वेयणकालबिहाणे णिसेयपरूबणा [ २५९ 


दब्बेणणपढमगुणहाणिदव्य॑ होदि । तस्स पमाणमेद २०० । २२९५ । २१० । १९५। 
१८० । १६५। १५० | १३५। चरिमगुणहाणिदव्वपमाणमेदं १६। १५। १४ । १३। 
१२। ११। १०। ९ । एदम्मि दब्वे पुव्वदव्वम्हि पक्खित्ते पढमगुणहाणिदव्वपमाणणं 
होदि। २५६ | २४०। २२४ | २०८। १९२। १७६ । १६० । १४४ । पुणो 
एदं पढमगुणहा णिदव्वे दोखंडे कादृण तत्य एगर्खंडमधोसिरं करिय बिदियखंडपासे ठविदे 
एत्तियं होदि । २०० | २०० | २०० | २०० [| २०० | २०० | २०० | २०० | 
एदस्स पमाणं पढमणिसेयस्स तिण्णि-चटुब्भागा सादिग्या । पुणो एव्य सादिरिय अवणिदे 
सुद्धा पढ्मणिसेयस्म तिण्णि-चदुब्भागा चेव चेद्रंति। तेसिं पमाणमेदं १९२ | १९२। 
१९२। १९२ । १९२। १९२ । १९२ | १९२ । सादिरेयं पि एं ८ । ८ । ८। 
८ | ८।८। ८। ८। पढ्मगुणहाणिदःव वि समकरणे कीस्माणे पढ्मणिसेगस्स 
तिण्णिचदुब्भागा सादिरिया होंति | पुणो तेसु चदुब्भागे अवणिदे सेसे ब-चदुब्भागपमाण- 
मेत्तियं होदि १२८ । १श५८। १२८ । १९८ । १२८ । १२८ । १२८ | १२८ । 
सेसचदुब्भागपमाणमेदं ६४७ । ६४ | ६४७। ६४ | ६४। ६४। ६४। ६४॥। पुणो 
इम चदुच्भागं घेत्तण पुथ्विल्ठतिण्णि-चदुब्भागेसु पकिखित्ते गुणहाणिमेत्तपदमणिसेया होंति। 
तेसिं पमाणमेद २५६ | २५६ । २५६ । २५६ । २५६ | २५६ । २५६। २५६ । 
पुणो पढमणिसेयस्स अढाणि गुणहाणिमेत्ताणि अत्यि | ताणि पढमणिसेयपमाणेण कदे 
गुणहाणीए अद्धमेत्ता पढमणिसेया होंति। तेसिं पमाणमेदं २५६ । २५६ | २५६ । 
अन्तिम ग़ुणहानिके द्रव्यका प्रमाण यह है। इस द्रव्यको पू्े द्व्यमें मिलानेपर प्रथम गुण- 
द्वानिके द्रब्यका प्रमाण होता है। ( संडप््टिमें देखिये ) | पुनः प्रथम गुणहानिके इस द्रध्यके 
दो खण्ड करके उनमेंसे एक खण्डको अधःशिर करके द्वितीय खण्दके पाश्वेमे स्थापित 
करनेपर इतना है -7२००+२००+२००+२००+३००+२५००+२००+२००-१६०० । इसका प्रमाण 
प्रथम निषेकके तीन चतुर्थ भाग (१) से कुछ (८) अधिक होता है। इसमेंसे अधिकताके 
प्रमाणको कम कर देनेपर अवशिष्ट प्रथम निषेकके झुद्ध तीन चतुर्थ भाग ही रहते हैं -- 
( ५०७०-८८ ) १९२, १९०२, १९२, १९२, १०२, १९२, १९२, १९२, साधिकताका भी प्रमाण 
यह है--८, ८, ८, ८, ८, ८, ८, ८। प्रथम ग़णहानिक्रे द्रव्यका भी समकरण करनेपर 
( १६००-८-२०० ) वह प्रथम निषेकके साधिक ( ८ ) तीन चतुर्थ भाग प्रमाण होता है । 
फिर उनमेंसे एक चतुर्थ भागको अलग कर देनेपर शेप दो चतुर्थ भागोंका प्रमाण इतना 
होता है-- [ १०२-दे्टए्रटन ] १२८, १२८, १२८, १२८, १२८, १२८, १२८, १२८। 
अवशेष चतुर्थ भागका प्रमाण यह है--६७, ६५७, ६०७, ६७, ६४, दे४, ६४, ५४ | अब इस 
चतुर्थ भागको ग्रहण करके पूर्वके तीन चतुर्थ भागोंमें मिला देनेपर गुणहानिके बराबर प्रथम 
निषेक होते हैं । उनका प्रमाण यह है--( १९२+६४-२०६, २०८; २५८, २०६, २७६, २५६, 
२५६, २५६। प्रथम निषेकके अथ भाग गुणहानिके बराबर अर्थात आठ हैं ( २०८२७२०२७ 
२१८२१८२०८२-२५६ ) | उनको प्रथम निषेकके प्रमाणसे करनेपर गुणहानिके अध भाग प्रमाण 
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२५६ । पुणो एदे गुणहाणिअड्मेत्तपव्मणिसेगे घेत्तण गुणहाणिमेत्तपठ्मणिसेगेसु पक्खित्तेसु 
दिवड्गुणहाणिमेत्तपेठमणिसेया होंति २५६ । १२ । एणो सेसअधियद्वे वि पढमणि- 
सेयपमाणेण कदे तस्सद्धमेत॑ होदि १२८ । पुणों एदमप्पहाणं कादृण पढमणिसेगेण 
दिवड्गुणहाणीए गुणिदाए सब्वदत्यमेत्तियं होदि ३०७२ । पृणी एदम्हिं दिवडुगुणहाणीए 
१२ | भागे हिंदे पढमणिसेयो आगच्छदि । एवं पढमणिसेयपमाणेण सब्वदच्ब॑ दिवइगुण- 
हाणिट्वाण॑तरेण कालठेण अवहिरिज्जदि त्ति सिद्ध । 


बिदियाए ट्विदीए परदेसग्गपमाणेण सब्बद्धिदिपदे सग्गं केवचिरिण कालेण अवहिरि- 
जदि ? सादिरेयदिवड्गुणहाणिद्ठाणंतरेण कालेग | ते जहा--दिवड्नगुणहाणीयो विरलेदृण 
सन्बदव्वं समखंड कादण दिएणे एक्केक्ृस्स रूवस्स पढमणिसेयपमार्ण परावदि। पुणों हेद्धा 
णिसेगभागहारं विसलेदृण उबरिमेगरूववरिदं समखंड कागण दिण्णे विस्लणरूवे पड़ि 
एगेग-गोवुच्छविसेसपमाणं पावदि । पुणी एदेण प्माणेण उबस्मिसव्वर्स्वंधरिदेसु अवणिदेसु 
दिवडडगुणहा णिमेत्तगोवुच्छविसेसा अधिया होंति । पुणो उच्बरिददत्व॑ँ पि दिवड्डंगुणहाणि- 
मेत्तबिदियणिसेयपमा्णं होदि | पुणो अधियगोवुच्छविसेसे बिदियणिसेयपमाणेण कस्सामो । 


प्रथम निषेक होते हैं । उनका प्रमाण यह है--२५६, २५६, २०६, २५६। पश्चात्‌ गुणहानिक्रे 
अध भाग प्रमाण इन प्रथम निषेकोंको ग्रहण करके गुणहानिक्रे बराबर प्रथम निषेकोंमं मिला 
देनेपर डेढ़ गुणहानि प्रम।ण प्रथम निषेक होते हैं--२५५६००१२ | अवशिष्ट अधिक द्व॒व्यको 
भी प्रथम निषेकक्रे प्रमाणसे करनेपर बह उसके अधे भागके बराबर होता है १२८। अब 
इसको गोण करके प्रथम निषेकसे डेढ़ ग्रणहानिका ग्रुणित करनेपर सब द्रव्य इतना 
द्ोता है--२५६०८१२८३०७२ । इसमें डेढ़ गुणहानिका ( १२ ) भाग देनेपर प्रथम निषेक 
प्राप्त होता है । इस प्रकार प्रथम निषेकके प्रमाणसे सब द्रव्य डेढ़ गुणदानिस्थानान्तरकालसे 
अपहत होता है, यद्द सिद्ध होता है । 

द्वितीय स्थिति सम्बन्धी प्रदेशाग्रके प्रमाणसे सब स्थितियोंका प्रदेशपिण्ड कितने- 
कालछसे भपहत दोता है ? वह साधिक डेढ़ गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहत होता है। 
यथा--डेढ शुणहानियोंकोी बिरलित करके सब द्रव्यको समखण्ड करके देनेपर एक एक 
अंकके प्रति प्रथम निपषेकका प्रमाण प्राप्त होता है ( ३०७२-१२०-२०६ )। इसके मीचे 
मिवेकभागहारका घिरलन कर उपरिम एक अंकके प्रति प्राप्त राशिको समखण्ड 
करके देनेपर विरलून अकके प्रति एक एक गोपुच्छविशेषका प्रमाण श्ाप्त होता है 
(२५६+१६-१६ ) । इस प्रमाणसे ऊपरकी सब एक अंकके प्रति प्राप्त शाशियोंका 
अपनयन करनेपर डेढ़ गुणहानि प्रमाण गोपुचछविशेष अधिक होते हैं ( १६००१२-१९२ )। 
अवशिष्ट दृष्य भी डेढ़ गुणदानि मात्र छितीय निषेकके बराबर होता है (२४०१०८१२०२८८०)। 


१ ताप्रतो ' एदेण ' इति पाठः। २ ताप्रतौ ' एदं ” इति पाठ: ३ प्रतिषु ' एढं ? इति पाठः। 
४ आप्रतो  उवरिद्दष्व ', ताप्रतौ “ डबरि दष्बं ? इति पाठः | 
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ते जहा--१६ | १५।१। १६ । १२ रूवृणणिसेयभागहारमेत्तगोवुच्छविसेसे घेत्तण 
जदि एगं बिदियणिसेयपमाणं लब्भदि, तो दिवड्गुणहाणिमेत्तगोवुल्छविसेसु कि लभामों त्ति 
पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवट्टिदाए संदिद्वीए चत्तारि पंचभागा होति ४७ । ५। पुणो 
एदं दिवइगुणहाणीसु सरिसिच्छेद' काद्रण पव्रिखत्ते एत्तियं होदि ६४ । ५ । “ पुणों एदेण 
सब्वदव्वे भागे हिंदे बिदियणिसेगो आगन्‍्छदि। 

तदियाएं टिदीए पदेसग्गपमाणेण सब्वद्धिद्रिपदेसग्गं केवचिरण कालेण अवहिरि- 
जदि ? सादिरियरवाहियदिवड्डगुणहा णिद्वाणंनरेण कालिण अवहिरिज्ञदि १६ | १४ । १। 
१६ | २४७। दोम्वगणिसेयमभागहार्मेत्तगोवुन्छविमभरहिंतों जदि एगे तड्ियणिसेयपमार्णं 
लत्मदि तो तिण्गियृणहाणिमेतगोवुल्छविमेसेसु केवडिए तदियणिसेग लभाभों त्ति पमाणेण 
फठगुणिदिच्छाण ओवदिदाए एत्तियं होदि १। ५। ७। पुणो एद्रम्मि दिवड्डगुणह।णिम्मि 
पक्खिते तत्तियं होदि ९६॥७ प्गों ऐदेग संच्वदख भागे हिंदे तदियणिसेयों 
आगच्छदि । एवं जाणिदरण उबरि णेदव्व॑ं जाबव पढ़मगरुणहाणीए अडढ दंदं ति। 


अब अधिक गोपुच्छविशपोंको छितीय निषेकके प्रमाणसे करते हैं| यथा-- एक 
कम निषेकभागहार प्रमाण गोपुज्छविशषोंकोी ग्रहण कर यदि एक डिनीय निषेकका प्रमाण 
पाया जादा है, तो डढ़ गुणहानि प्रमाण गोपुच्छविशपों मे कितना ट्ितीय निषेकका प्रमाण 
प्राप्त होगा, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाकफ़्रो अपवर्तित करनेपर घह पाँच 
भागोंमेंसे चार भाग (<) प्रमाण होता है। 

उदाहरण-यहां निषेकेभागहारका प्रमाण १६ और गोपुच्छविशेपका प्रमाण 
भी ९६ है; अतः निम्न प्रकार जेराशिक करनेपर उपयुक्त प्रमाण प्राप्त होता है-- 
33 7५१ -८ु-( | )-१९२। 

पुनः इसको समच्छेद करदे डेढ़ गुणदानियोंमं मिलानेपर इतना होता है (५+८>४४। 
इसका सब दृव्यमें भाग देनेपर द्वितीय निपेक प्राप्त होता है--३०७२- . 5२४० | 

तुतीय स्थिति सम्बन्धी प्रदशाप्रप्रमाणले सब म्थितियोंका प्रदेशपि०"्ड कितने 
कालसे अपहत होता है ? वह साधिक एक अंकसे अधिक डढ़ गुणहानिस्थानानतरकालसे 
अपहृत होता है।दो रूपोंसे कम निेकभागहार प्रमाण गोपुच्छविशपोंसे यदि एक 
तृतीय निषक प्राप्त होता है, तो तीन गुणहानियोंक बराबर गोपुल्छविद्वषोंमं कितने तृतीय 
निषेक प्राप्त होंगे, इद प्रकार फलगुणित इच्छामें प्रमाणका भाग दनेपर इतना होता हैं-- 

उदाहरण--नि्षेकभागद्वार १६; गोपुद्छ १६; १६-२-१४; ५ (४८१३ । 

इसको डेढ़ गुणहानियोंधे मिला दनेपर इतना होत। हें--१२+ '“ - « । अब 
इसका समस्त द्रव्यमें भाग देनेपर तृतीय निषेक आता है ३०७२- * २२० | इस प्रकार 
जानकर प्रथम गुणद्वानिका अधथे भाग समाप्त होने तक ले जाना चाहिये । 


१ ताप्रती ' सरिच्छेद ' इति पाठ:। २ प्रतिषु ६४ इति पाठ: | 
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पणो उबस्मिणिसेयपमाणेण सब्बद्विदिपदेसर्ग केवचिरेण कालेण अवहिरिजदि ! 
बेगुणहाणिद्वाणंतरेण काठेण । ते जहा--दिवडुगुणहाणिक्खेत्त॑ पढमणिसेगविवर्खंभेण 
चत्तारि फालीयो काइण पुणो तत्य चउत्यफालिं घेत्तण गुणहाणिअद्धपमाणेण तिण्णि 
खंडाणि कादृण प्रगवत्तिय तिए्णं फालीणं पासे ठविदेसु बेगुणहाणीयों होंति 
' | _' अबबा, तेरासियक्मेण आगेदव्वं | त॑ जहा--१६ | १२९। १। १६ । 
१२।४७। णिसेयभागहारस्स तिण्णि-चदुच्भागमेत्तविसेसे पेत्तण जदि एगे तदित्य- 
णिसेयपमा्णं ठत्भदि तो आयामेण दिवड्डगुणहाणिविक्खभेणग  णिसेयभागहारचदु- 
व्भागमेत्तविसेसेसु कि लभामों £ति पमाणेण फ़लगुणिदिच्छाए ओवध्विदाए गुणहाणीए 
अद्धमागन्छदि ४७ । पुणों ए्दम्सि दिवडगुणहाणिम्मि पक्खितते दोगुणहाणीयों भव॑ंति १६ । 
पुणो एद्राहि सब्वदत्वे भागे हिंद तदित्यणिसेयो आग्च्छदि । तदुवरि भागहारे वुच्चमाणे 
सादिरय-बे-गुणहाणीयों वत्तव्वाओ। एवं णेदव्यं जाब पढमगुणहाणिचरिमसमओ त्ति। पुणो 
बिदियशणहाणिपद्मणिसेयपमाणेण सब्बदत्वे अवहिरिजरमाणे केवचिरेण कालेण अवहिरिजदि १ 
तिण्णि गुणहणिद्वाणंतरेण कालेण | ते जहा- दिवड्डगुणहाणिक्खेत्तं ठविय /----[-! अद्धेण 


डससे अग्रिप्त निषेकके प्रमाणसे सब स्थितियोंका प्रदेशात्र कितने कालूमें अपहत 
होता है? उक्त प्रमाणसे बह दोगुणहानिस्थानानतरकाछखे अपहृत होता है। यथा-- 
डेढ़ गुणहानि मात्र क्षेत्रकी प्रथम निषेकके विस्तारप्रमाणसे चार फालियां करके पश्चात्‌ 
उनमेंसे चतुर्थ फालिकों ग्रहण कर गुणद्दानिके अधे प्रमाणसे तीन खण्ड करके परिवतेन- 
पूवेक तीन फालियोंके पाश्व भागमें स्थापित करनेपर दो गुणदानियां होती हैं। ( सं्ाष्ट 
मूलमें देखिये | ) 

अथवा, जेराशिकक्रमस इसे ले आना चाहिये । यथा--निषेकभागद्वारके तीन चतुर्थ 
भाग मात्र विशषोंको ग्रहण करके यदि वह्दांके पक्र निषेकक्ता प्रमाण पाया 
जाता है, तो आयाम (? ) व डेढ़ गुणहानि विष्कम्मसे निषेकभागहारके चतुर्थ भाग मात्र 
विशेषोम वह कितना प्र।प्त होगा, रख प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपबर्तित 
करनेपर गुणहानिका अथे भाग आता है । 


फिर इसको डेढ़ गुणद्वानियोंमें मिलानेपर दो गुणहानियां (१६) होती हैं। इनका सब 
दव्यमें भाग देनेपर वहाके निषेकका प्रमाण लब्ध होता है! उससे आगेके भागहारका 
कथन करनेपर साथिक दो गुणहानियां कहना चाहिये। इस श्रकार प्रथम ग्रुणहानिके 
अन्तिम समय तक ले जाना चाहिये। 


द्वतीय गुणहानि सम्बन्धी प्रथम निषेकके प्रमाणसे सब द्वव्यको अपह्ृत करनेपर बह 
कितने कालसे अपहृत होता है? उक्त प्रमाणसे बह तीन ग़णहानिस्थानान्तरकारूसे अपहत 
होता है| यथा-डे ढ़ गुणद्वानि प्रमाण क्षेत्रको स्थापित करके (संधष्टि मूलमें देखिये) अर्थ 
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पाडिय बिदिअद्धस्सुवरि ठविदे तिण्णिगुणहाणीयो होंति । अधवा, दिवड्इगुणहाणीयों 
खेदूण एगगृणहार्णि चडिय इच्छामो त्ति एगरूव विरलिय बिगं करिय अण्णोण्णब्भत्ये के 
उप्पण्णरासिणा दिवड्डगुणहाणीए गुणिदाए तिण्णिगुणहाणीयों होंति। २४ । पुणों एदाहि 
सब्वदन्वे भागे हिंदे बिदियगुणहाणीए पढमणिसेगो आगच्छदि । 


पुणो तिस्से चेव बिदियणिसेगपमाणेण सब्वदव्यं सादिरियतिण्णिगुणहाणिद्ठागंतरेण 
कालेण अवहिरिज्ञदि । ते जहा--- ८ । १५। १। ८ । २४  रूवृणणिसेयभागहारमेत्त- 
गोवुच्छविसेसे घेत्तण जदि एगपक्खेवसलागा लब्भदि तो तिण्णिगुणहाणिमेत्तगोवुच्छविसेसे- 
हिंतो केवडियाओ पक्‍्खेबसठागाओ लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्शाण ओवद्ठिदाए 
एत्तियं होदि ८ । ५ । पुणो एदम्मि सरिसन्छेद कादण तिसुं गुणहाणीसु पक्खित्ते एत्तियं 
होदि १२८ । ५ । पुणो एदेण सब्बदव्वे भागे हिंदे बिदियणिसेयो आगन्छदि | एवं 
[ णेदव्व॑_ ] जाव विदियगुणहाणीए अद्धं गदं ति। तदो तण्णिसेयपमाणेण सब्बदत्ब 
अवहिरिजमाणे चत्तारिगुणहाणिद्वाणंतरेण कालेण अवहिरिज्ञदि । त॑ जहा--तिग्णिगुणहा णि- 
क्खेत्तं ठविय पुच्व॑ व चत्तारिफालीयो कादृण तत्थ तीहि फालीहि तदिन्थणिसेओ होदि 
त्ति चउत्यफाली अधिया होदि | पुणो इममहियफालि तप्पमाणेण कस्सामो-- ८ । १३ |- 


भागसे फाइकर छितीय अधथे भागके ऊपर रखनेपर तीन गुणद्वानियां होती हैं । अथवा, 
डेढ़ गुणद्ानियोंको स्थापित करके चूंकि एक गुणहानि चढ़े हैं, अतः एक रूपका विरलन 
करके द्विगुणित कर परस्परमें गुणित करनेपर उत्पन्न राशिसे डेढ़ ग्ुणदानिको गुणित 
करनेपर तीन गुणहानियां ( २४) होती हैं । अब इनका सब द्वव्यमें भाग देनेपर द्वितीय 
शुणदानिका प्रथम निषेक आता हे | 

उसी (ट्वितीप ) गरुणहानिके छितीय निषेकके प्रमाणसे सब द्वव्य साधिक तीन 
गुणदानिस्थ/नानतर ऋालसे अपहृत होता है। यथा--एक्र कम निषकरभागद्दार प्रमाण गोपुच्छ- 
विशेषोंको ग्रहणकर यदि एक प्रक्षपशलाका प्राप्त है, तो तीन गुणदानि मात्र गोपुच्छविशषोंसे 
कितनो प्रक्षपदालाकार् प्राप्त होंगी ? इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित 
करनेपर इतना होंता है --* ४२५ *८६ । अब इसको समच्छेद करके तीन गुणद्वानियोंमें 
मिलानेपर इतना होता है“-२४+६-१४४ | इसका सब द्रव्यमें भाग देनेपर छ्वितीय निषेक 
आता है--३०७२:'६“-१२० । इस प्रकार द्वितीय गुणहानिका अध भाग समाप्त होने 
तक ले जाना चाहिये। 

पश्चात्‌ उसके आगेके निषेकप्रमाणसे सब द्वव्यको अपहृत करनेपर वह चार 
शुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहत होता हे । यथा-- तीन शुणहानि मात्र क्षत्रको स्थापित 
कर पूर्वके ही समान चार फालियां करके उनमेंसे तीन फालियोंसे घहांका निषेक होता 
है। अतः चतुथे फालि अधिक है। अब इस अधिक फालिको उसके प्रमाणसे करते हैं-- 


१ अप्रतौ संदृष्टिरियमंग्र “भागद्वारमेत्त ” इत्यतः पश्चादुपलम्यते | २ ताप्रती ' तीसु ” इति पाठः । 
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। ८ । ४ । २४ । णिसेगभागहारतिण्णि-चदुव्भागमेत्तगोवुच्छविसेसे घेत्तण जदि एगो 
तदित्यणिसेगो ठत्भदि तो एगफाठिमेत्तगोबुल्छविसेसेसु कि लभामों त्ति पमाणेण फलगुणि- 
दिच्छाए ओवद्चिदाए एत्तियं होदि ८ । पुणो एड्म्मि तिसुँ गुणहाणीसु पक्खिते चत्तारि- 
गुणहाणीयों होंति ३२ | पृणो एदरेण सब्वदब्ब' भागे हिंद तदित्यणिसेयो होदि। एवं 
जाणिदृण णेब॑व्बं जाबव विदियमृणहाणिचरिमिणिसेयो त्ति। 

पुणो तदियगृणगहाणिपद्मणिसेयपमाणेण अवहिरिज्रमाणे छगुणहाणिट्ाणंतरपमाणेण 
अवहिरिजदि । ते जहा--तिण्णियुणहाणिक्खेत्ते मज्मे पाडिय एगअड्धस्सवरि विदियजद्े 
जोए्ण टहृविंद छगुणहाणीयों होंति। अथवा, बेगुणहाणीओ चडिदाओ त्ति वे रूवे 
विरलिय. विंग॑ करिय आष्णाण्णब्मत्थ कदे चत्तारि रूवाणि उप्पजति । पुणों तेहि 
दिवड्गुणहाणीए गुणिदाणु भागहारों छगुणहाणिमेत्तो होदि ४८ । पुणी एदाहि सब्वदच्बे 
भागे हिंदे इब्छिदणिसयों आगच्छदि । 

पुणों तिस्प गुणहाणीए बिदियणिसेयपमाणेण सच्चदब्वे अवहिरिज्ञमाणे सादिरेय- 
छगुणहाणिद्राण॑तरेण कालेण अवहिरिज्दि | एव्थ तेगसियकमेण लडद्धपक्खेवरूवाणि 
४८ । १५। पुणो एदम्मि सरिसछेदं कादण छसु गरणहाणीसु पक्खित्ते सादिरियछगुण- 


निषेकभागहारके तीन चतुथ भाग मात्र गोपुच्छविशपषों को ग्रहण कर यदि बहांका एक निषेक 
प्राप्त होता है, तो पक फालि मात्र ग्येपुच्छविशषोंमें क्‍या प्राप्त होगा, इस अकार प्रमाणसे 
फलगुणित इच्छाकोी अपवर्तित करनेपर इतना होता है--८ | इसको तीन गुणहानियोंमें 
मिलानेपर चार गुणहानियां होतो हैं--२४+८८३२। इसका सब द्रव्यमें भाग देनेपर वहांका 
( छद्वि० गु० हा० का पांचवां ) निषेक होता है --३२०७२+३२-२६। इस प्रकार जानकर 
छितीय गुणहानिक्के अन्तिम समय तक ले जाना चाहिये | 
तुतीय गुणहानि सम्बन्धी प्रथम निषेकके प्रमाणसे सब द्रब्यको अपहत करनेपर 
बह छह-गुणह।निस्थानानतरकालसे अपहृत होता है । यथा-तीन गुणहानि प्रमाण क्षत्रको 
मध्यमें फाइकर एक अर्थ सागके ऊपर द्वितीय अथे भागको जोड़कर स्थापित करनेपर 
छह गरुणहानियां होती हैं । अथवा, चूँकि दो गुणहानियां चढ़े हें अतः दो अंकोंका विरतन 
करके दुगुगा कर परस्पर गुणित करनेपर चार अंक उत्पन्न होते दे। पश्चात्‌ उनके द्वारा 
गुणहानियोंको गुणित करनेपर भागहार छट्द गुणहानि प्रमाण होता हैं-१२१८४-४८ 
र८»<६। इनका सब द्रव्यमें भाग देनेपर अभीष्ट निषेक प्राप्त होता है--१०७२-४८०६४ । 
गुणहानिके द्धितीय निषेकर्क प्रमाणसे सब द्वव्यको अपहृत करनेपर घह 
साधिक छह गुणहानिस्थानानतरकाल्से अपहत होता है। यहां जेराशिकक्रमसे प्राप्त 
प्रक्षेप अंक ये हैं--/६। इनको समच्छेद्‌ करके छह गुणहानियोंम॑ मिलाने पर साधिक 


१ ताप्रती ' तीसु ” इतति पाठझः। २अ-आ्ताप्रतिषु * सब्बदब्वेण” इति पाठ:। ३ प्रत्तिषु 
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हाणीयो होंति। ७६८ । १५* | पुणो एदाहि सब्वदत्वे भागे हिंदे बिदियणिसेयो 
आगच्छदि । एवं जाणिदृण णेदव्यं जाव अग्गद्विदिभागहारों त्ति। णवरि अग्गह्टिदिभाग- 
हारो अंगुलस्स असंखेजदिभागो असंखेज्जओसप्पिणि-उस्सप्पिणिमेत्तो । तस्स पमाणमेदं 
३०७२ । ९* | एदेण समयपबद्धे भागे हिंदे चरिमणिसेयो आगच्छदि । एवं भागहार- 
परूवणा समता । 
पढमाए ह्विदीए पदेसग्गं सब्व्टिदिपदेसग्गस्स केवडियो भागो ? असंखेजदिभागो, 
दिवड्डगुणहाणीए खंडिदे तत्य एगखंडमेत्त ति वुत्त होदि । एवं णदब्ब॑ जाव पढमगुणहाणि- 
चरिमणिसेगोी त्ति। विदिययुणहाणिप्मणिसंगो सब्बद्ठिदिपदेसग्गरस केवडिओ भागों ? 
असंखेजद्ि भागो । को पडिभागो ? तिण्णि गुणहाणीयों | एवं जाणिदृण णेदव्व॑ जाव 
चरिमगुणहाणिचरिमिणिसेगो त्ति | एवं भागाभागपरूवणा समत्ता । 
सब्वत्थो चरिमाए हिदीए पंदेस*गे ९ | पढमाए हविंदीए पदेसग्गमसंखेजगुणं । 

को गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेज्दिभागमेत्ता किंच्रणण्णोण्णब्भत्थयासी । तस्स 
पमाणमद॑ २५६ । ९ | एट्रेण चरिमणिसेग गुणिंद पढमणिसेगो होदि | २५६ । 
छद् गुणहानियां होती हैं - ५८ +४६- ५७६ -५१६। इनका सब द्र॒ध्यर्मे भाग देनेपर 
ततीय गुणदानिका द्वितीय निषेक आता है --३०७२- “४६८ ८६०। इस प्रकार जानकर 
अग्नस्थिति भागहार तक ले जाना चाहिये। विशेष इतना हैं कि अग्नस्थिति भागहार 
अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र है जो असंख्यात अबसर्पिणी-उत्सर्पिणियोंके बराबर है। 
उसका प्रभाण यह है - १७? । इसका समय्प्रबद्धमें भाग देनेपर अन्तिम निषेक प्राप्त 
होता है “२०७२८ "६"? ०० । इस प्रकार भागहार प्ररूपणा समाप्त हुई । 

प्रथम स्थितिका प्रदेशपिण्ड समस्त स्थितियोंके प्रदेशपिण्डके कितनेवें भाग प्रमाण 
है? उनके असंख्यातत्रें भाग प्रमाण है । समस्त स्थितियोंके प्रदेशपिण्डमे डेढ़ गुणदानिका 
भाग देनेपर जो प्राप्त हो (३०७२-१२-२०६ ) उतने मात्र घह है, यह उसका अभिप्राय है | 
इस प्रकार प्रथम गुणहानिके अन्तिम निषेक तक ले जाना चाहिये | द्वितीय मुणद्वानिका 
प्रथम निषेक समस्त स्थितियों# प्रदेशपिण्डके कितनेवें भाग प्रमाण है ? बह उसके 
असंख्यातबें भाग प्रमाण है। प्रतिभाग क्‍या हैं? प्रतिभाग तीन गुणहानियां हैं। इस 
प्रकार जानकर अन्तिव युणहानिक्रे अन्तिम निषेक तक ले जाना चाहिये। इस प्रकार 
भागामभाग प्ररूपणा समाप्त हुई । 

अन्तिम स्थितिका प्रदेशपिण्ड सबसे स्तोक (९) है। प्रथम स्थितिका प्रदेशपिण्ड 
डससे असंख्यातगुणा है | गुणकार कथा है ? गुणकार पलयोपमके असंख्यातथें भाग मात्र 
कुछ कम अन्योन्याभ्यस्त राशि है। उसका प्रमाण यद्द है --*६९। इसके द्वारा अन्तिम 

१ अ-आ-्ताप्रतिपु ५६८ । ५। एवंविधात्र सह्रिध्ति | २ अप्रतो * भागो असंखेज्जाओसप्पिणि ?, 
आ-का प्रत्यो: “ मागो असंखेज्नासखेज्जओोसप्पिणि *, ताप्रताी ' मागो असंखेज्जाओ [ संखेज्जाओं ] 
ओसप्पिणि ? इति पाठ:। ३ मप्रतिपाठोड्यम | अ-आ-का-ताग्रतियु ३०७३ इति पाठः । ४ का ताप्त्यो: 
२५६ । ४ | एवंविधात्र संदृष्टिरस्ति | 

छ, ११-२४ 


२६६ ] छक्‍्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, ३, ६, (११- 


अजहृण्णअणुक्कर्सदव्वमसंखेजगुणं । को गुणगारों ? सादिरेगेगरूवपरिहीणदिवड्गुणहाणी । 
कि कारणं ? रूवृणदिवइुगुणहाणिसलागाहि पढमणिसेगे गुणिदे पढमणिसेयवरदिरित्तउवरिम- 
सब्वद्टिदिदव्वं होदि २८१६ । पुणो एदम्मि चरिमट्ठिदिदल्वेण विणा इच्छिज़माणे रूवूण- 
दिवडगुणहाणीए एगरूवस्स असंखेज्ञदिभागमवरणिय पढमणिसेगे गुणिदे अजहण्णअणुक्कस्स- 
दव्वं होदि २८०७ । अपडम विसेसाहियं । केत्तियमेत्तो विसेसो ? उक्कस्सह्विदिदन्वमेत्तो 
२८१६ । अणुबकस्स विसेसाहिय । केत्तियमेत्तो विसेसी ? चरिमणिसेगेशणपद्मणिसेगमेत्तो । 
सव्वासु हिदीसु पदेसग्गं विसेसाहियं । केत्तियमेत्ेण ? चरिमहद्ठिदिदव्वमेत्तेण । एवं 
णिसेयपरूवणा समत्ता । 


आबाधकंदयपरूवणदाए ॥ १२१ ॥ 
किमटमावाधकंदयपरूवणा आगदा ? किं सब्बद्ठिदिवंधद्वाणेसु एक्का चव आबाहा 
होदि, आहो अण्णण्णां होदि त्ति पुच्छिद एवं होदि ति जाणावणट्ठमाबाहाकंदयपरूवणा 


निषेकको गुणित करनेपर प्रथम निषेक होता है “0६८० ८ २५६ । उससे अजघधन्या- 
जुत्कए्ट द्रव्य असंख्यातगुणा है। ग्रुणकार क्‍या है? गुणकार साधिक एक अंकसे हीन 
डेढ़ गुणदानियां हैं। 

शंका-- इसका कारण क्या है ? 

समाधान--- इसका कारण यह है कि एक कम डेढ्गुणहानिशलाओंसे प्रथम 
निषेककों गुणित करनेपर प्रथम निषेक्स रहित अग्निम सब स्थितियोंके द्वब्यका प्रमाण 
होता है-[ २५६०८ १५-२१ )5२८१६८ ३०७२--२५६ ) )। 

अब यदि यह द्रव्य अन्तिम स्थितिके द्रव्यसे रहित अभीष्ट है, तो एक कम डेढ़ गुण- 

हानिमेंसे एक अंकके असंख्यातवें भागको घटाकर शेपसे प्रथम निषेकक्रो गुणित करनेपर 
अजधघन्यअनुत्तृश्ट द्रव्यका प्रमाण होता है--१२-१८११३ ११-६६६८१०३ ६; २५६०९ ५६२६१- 
श८०७। इसकी अपेक्षा प्रथम स्थितिसे हीन सब द्रव्य विशेष अधिक है। विशेष 
कितना है? घह उत्कृष्ट अर्थात्‌ अन्तिम स्थितिके द्रब्यके बराबर है --२८०७+९-२८१६। 
इससे अजु॒त्कए द्रव्य विशेष अधिक है। विशेष कितना है? वह अन्तिम निषेकसे हीन 
प्रथम निषेकके बराबर है -- ( २५६-९.-२७७; २८१६+२७५-३०६३ )। इससे सब स्थितियॉमें 
प्रदेशात्न विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेषसे वह अधिक है ? वह अन्तिम स्थितिके 
द्रब्यप्रमाणसे अधिक है--( ६०६३+९:३०७२ ) | इस प्रकार निषेकप्ररूपणा सम्राप्त हुईं । 

आबाधाकाण्डक प्ररूपणाका अधिकार है ॥ १२१ ॥ 

शंका--- आबाधाकाण्डक प्ररूपणाका अवतार किसलिये हुआ है ? 

समाधान--- सब स्थितिबन्धस्थानोंमं क्या एक ही आवाधा है, अथवा अन्य-अन्य 
हैं, एसा पूछने पर ' इस प्रकारकी आबाघा व्यवस्था है” यह जतलानेके लिये आबाघाकाण्डक 
प्ररूषणाका अवतार हुआ हैं । 


३ अ-आा-काप्रतिषु * अण्णोण्णा !, ताप्रतो ' अण्णा ण ? इति पाठ :। 


४, है, ६, १२२. ) वेयणमहाहियारे वेयणकाछविद्दाणे आबाधाकंडयपरूवणा [ २६७ 


आगदा । एत्थ तिण्णि अणियोगदाराणि परूवणा पमाणमप्पाबहुअं चेव । पमाणप्पाबहु- 
आणं संभवों होदु णाम, सुत्तसिद्धत्तादो । सुत्तम्मि असंतीए परूवणाएं कथमेत्य संभवों ? ण 
एस दोसो, परूवणाएं विणा पमाणप्पाबहुआणमणुववत्तीदो । तत्य ताव सुत्तेण सचिदपरूवणा 
वुच्चदे | ते जहा--चोदसण्ण जीवसमासाणं अत्यि आबाह्कंदयाणि आबाहाट्टाणाणि 
च। आबाहाकंदयपरूवणाए कवमाबाहद्ठाणाणि वुच्चंति ? ण, आबाहाकंदयपरूवणाए 
आबाहट्वाणाविणाभावेण देसामासियत्तमावण्णाए आबाहटद्भाणपर्वर्ण पडि विरोहाभावादों । 


ु पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणं चउरिदियाणं तीहंदियाणं 
बीईंदियाणं एडंदियबादर-सुहुम-पजत्त-अपज्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्माण- 
प्राउववज्जाणमुक्कस्सियादों ट्रिदीदी समए सम्णए पलिदोवमस्स 


व 


असंखेब्जदिभागमेत्तमोसरिदृण एयमाज्राहकंदयं करेदि । एस कप्ो 
जाव जहण्णिया ट्रिदि त्ति' ॥ १२२॥ 
समए समए इदि वुत्ते आबाधाए एगेगसमए इदि वुत्त होदि। उक्कस्साबाहाए 


इस आबाधाकाण्डकप्ररूपणामें तीन अनुयोगद्वार हैं- प्ररूपएणा, प्रमाण और 
अब्पबहुत्व । 
शका-- प्रमाण और अल्पबहुत्व अज॒योगडारोंकी सम्भावना भले ही द्वो, क्‍योंकि, 
जे सत्से लिद्ध हैं । परन्तु सूत्रमें न पाये जानेवाले प्ररूपणा अनुयोगद्धारकी सम्भावना 
यहां केसे हो सकती है ! 
समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, प्ररूपणाकरे बिना प्रमाण और अल्प. 
बहुत्यका कथन बन ही नहीं सकता | 
उनमें पहिले सूत्रसे सूचित प्ररूुपणा अनुयोगद्वारका कथन करते हैं। वह इस प्रकार 
है - चोद्द जीवसमासोंके श्राबाधाकाण्डक और आबाधास्थान दोनों हैं । 
शेका-- आब।धाकाण्डकप्ररुपणा में आवाधास्थानोंका कथन क्‍यों किया जा रद्ा है ? 
समाधान--- नहीं, क्योंकि आबाधाकाण्डकप्ररूणणाका आवाधास्थानप्ररूपणाके 
साथ अधिनाभाष सम्बन्ध है, अतः आयाधास्थानप्ररूपणाके प्रति देशामशेक भाषको प्राप्त 
हुई आवाधाकाण्डकरूपणामें आवाधास्थानोंका कथन करना विरूद्ध नहीं है । 
संज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीनिद्रिय, द्वीन्द्रिय और बादर व दृक्ष्म 
एकेन्द्रिय इन पर्योत व अपयौप्त जीवोंके आयुको छोड़ शेष सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिसे 
समय समयमें पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र नीचे उतर कर एक आबाघाकाण्डकको करता 


है। यह क्रम जघन्य स्थिति तक है ॥ १२२॥ 
खूत्रम ' समएण समए ' पेसा कहनेसे आबाधाके एक पक्र समयमें, पेसा अभिष्राय 


२ मोत्तूण आउगाई समए समए अबाहद्ाणीए। पल्लासंखियमार्ग कंड कुण अप्पन्रहुमेशि ॥ 
के. प्र. १, ४५. 


२६८ ] छक्‍्खंडागमे वेयणाखंड (४, २, $, १९९ 


चरिमसमए णिरुद्धे उक्कस्सट्टिदीदो हेद्हा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तमोसरिदिण 
एयमाबादह्यकंदय करेदि । आवाहचरिमसमयं णिरुंभिण उक्कस्सियं ट्विदें बंधदि । तत्तो 
समऊणं पि बंधदि । एवं दुसमऊणादिकमेण णेदव्वं जाबव पलिदोवमस्स असंखेजदिभागे- 
णृणट्विदि त्ति। एवमेदेण आबाहाचरिमसमएण बंधपाओग्गट्टिदिविसेसाणमेगमावाहाकंदय- 
मिदि सण्णा त्ति बुत्त होदि। आबाधाए दुचरिमसमयस्स णिरुंभ्ण कादृण एवं चेव 
बिदियमाबाहाकंदय परूवेदव्वं । आवाहाए तिचरिमसमयणिरुंभ्ण कादृण पुष्य॑ व तदिओ 
आबाहाकंदओ परूवेदव्वों । एवं णेयव्वं जाव जहण्णिया हिंदि त्ति।एदेण सुत्तेण 
एगाबाहाकंदयस्स पमाणपरूवणा कंदा । 


संपहि देसामासियत्तमावण्णेण एदेण सुत्तेण सचिदाणमाबाहटद्वाणाणमावाहाकंदय- 
सलागाणं च पमाणपरूवणा कीरदे । ते जहा-- सण्णिपंचिंदियपजत्ताणमावाहद्ठाणाणि 
आवाहाकंदयाणि च दो वि संखेज्ञवासमेत्ताणि | सण्णिपंचिंदियअपज्ञत्ताणमाबाहाद्वाणाणि 
आबाहाकंदयाणि च दो वि अंतोमुहुत्तमेताणि । असण्णिपंचिंदिय-चउरिंदिय-तीईंदिय- 


समझना चाहिये । उत्कृष्ट आबाधाके अन्तिम समयकी विवक्षा होनेपर उत्कृष्ट स्थित्सि 
पब्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र नीचे उत्तर कर एक आदत्राधाकाण्डककों करता है) 
आवाधाके अन्तिम समयको बिवक्षित करके उत्कृष्ट स्थितिको बांधता हैं। उससे एक 
समय कम भी स्थितिको बांधता है। इस प्रकार दो समय कम इत्यादि ऋमसे पस्योपमके 
असंण ॥तवें भागसे रहित स्थिति तक्र ले जाना चाहिये। इस प्रकार आबाधाओे इस 
अन्तिम समयमें बन्धके योग्य स्थितिविशेषोंकी एक आबवाधाकाण्डक संज्ञा हे, यह 
अभिप्राय है। आबाधाके द्विवरम समयकी विवक्षा करके इसी प्रकारसे द्वितीय आबाधा- 
काण्डककी प्ररूषणण। करना चाहिये | आवाघाके जिचरम समयक्री विवक्षा करके पहिलेके 
ही समान ततीय आबाधाकाण्डककी प्ररूपणा करना चाहिये। इस प्रकार जघन्य स्थिति 
तक यही क्रम जानना चाहये। इस सूत्रके द्वारा ए[क आबाधाकाण्डकके प्रमाणकी 
प्ररूषणा की गई हे। 


अब देशमार्शक भावषको प्राप्त हुए इस सूत्के द्वारा सूचित आवाधास्थानों और 
आशब्ाधाकाण्डकशल्शओंके प्रमाणकी प्ररूपण। करते हैं | वह इस प्रकार हैँ -- संशी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त जीवोंके आवाधास्थान ओर आबावाकाण्डक दोनों ही संखझ्यात वर्ष प्रमाण हैं। 
संज्षी पंचेन्द्रिय अपर्याघक जीवोंके आबा वास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही अन्तमेड्ते 
प्रमाण हैं। असंशी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, तीन्द्रिय और द्वीन्द्विय [ पर्याप्तक अपर्याप्त | 


१ताप्रतो ५ समऊण बंधदि ? इति पाठ: | 


४, रे; ६, १२२. ] वेयणमहाहियारे वेयणकालबिद्दाणे आबाधाकंडयपरूवणा (२६९ 


बीईंदियाणमहण्ह॑ जीवसमासाणमाबाहद्वाणाणि आबाहाकंदयसलगाओ च आवलियाए 
संखेजदिभागमेत्ताणि । चदुण्णमेइंदियाणं आबाहद्भाणाणि आबाहाकंदयाणि च आवलियाए 
असंखेज़दिभागमेत्ताणि । 


आउअस्स आबाहाकंदयपरूवणा किमद्ध ण कदा ? ण एस दोसो, आउअस्स इमा 
ट्विदी एदीए चेव॑ आबाहाए बज्ञ्दि त्ति णियमाभावादों। पृुव्वकोडितिभागमाबाहं 
काऊण तेत्तीसाउअं बंधदि, समऊणतेत्तीसं पि बंधदि, एवं दुसमऊ/-तिसमऊगादिकमेण 
पुव्वकोडितिभागाबाहं धुवं कादृण णेदव्व॑ जाव बंधखुद्दाभवस्गहणं ति। पुणो एदे चेव 
आउचबंधवियप्पा पुव्वकोडितिभागे' समऊगे आबाधत्तणेण भिरुद्धे वि होंति। एवं 
दुसमऊणादिकमेण णेदव्वं जाव असंखेयढा त्ति। जेणेवमणियमो तेण आउअस्स आबाहा- 
कंदयपरूवणा ण कदा । ण च आबाहाकंदयाणि णत्यि त्ति आबाहद्वाणाणमसंभवो, 
तदमभावे लिंगाभावादों | तदो आउअस्स णत्यि आबाहाकंदयाणि ति सिद्ध । 


इन आठ जीवसमाखोंके आयाधास्थान और आबाधाकाण्डकशलाकायें आवलीके संण्य।तर्षे 
भाग प्रमाण हैं । चार पएकेन्द्रिय जीवोंके आवाधास्थान और आबाधाकाण्डक आवीके 
असंण्यातपें भाग प्रमाण हैं | 


शंका--- यद्वां आयु कर्मके आबाधाकाण्डकोंकी प्ररूपणा किसलछिये नहीं की गई ? 


समाधान--- यह कोई दोष नहीं है, कारण कि आयुकी यह स्थिति इसी भाबाधामें 
बंधती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। पूर्वकोटिके त्रिभागकको आवबाधा करके तेतीख 
सागरोपम प्रमाण आयुको बांधता है, एक समय कम ठेतीस सागरोपम प्रमाण आयुक्रो 
भी बांधता है; इस प्रकार पूवेकोटिके तिभाग रूप आबाघाको ध्रुव करके दो समय कम, 
तीन समय कम इत्यादि क्रमसे बन्ध क्षुद्ब॒भवग्नहण प्रमाण स्थिति तक ले जाना चाहिये। 
पूर्वक्रोंटिके एक समय कम अजिभागकों आबाघा रूपसे विवक्षित करनेपर भी ये ही 
आयुवन्धके विकर्प होते हैं। इसी प्रकार दो समय कम, तीन समय कम इत्यादि क्रमसे 
अर्संथ्येयाद्धा काल प्रमाण आबाधा तक ले जाना चाहिये | जिस कारण यहां कोई ऐसा 
नियम नहीं है, इसीलिये आयुके आबाधाकाण्डकोंकी प्ररूपणा नहीं की गई । 


आबाधाकाण्डक चूँकि नहीं हैं, इसलिये आबाघास्थान असम्मव हों; पेसी कोई 
बात नहीं है; क्‍योंकि, उनके अभावमें कोई द्वेतु नहीं है। इस कारण आयुक्ते आवाचा- 
काण्डक नहीं हें, यद्द सिद्ध है। 


१ आप्रतौ “ असंखे० ?, ताप्रतौ * असंखे० ” इति पाठ:। २ ताप्रती “इमा ट्विदीए चेब ? इति 
पाठ: । ३ अ-आ-काप्रतिषु * दुसमऊणा”? इति पाठ:। ४ अ-आ्ताप्रतिषु ' पुब्बकोडिभागे? इति 
पाठः। ५ ताप्रतो “ दुसमयादि? इति पाढः | 


२७० ] छक्खंडागमे वेयणाखंड (8, ९ 5, ११३ 


एत्य अप्पाबहुगपरूवणा किएण कीरदे ? ण एस दोसो, उवरि भणणमाणअप्पाबहु 
आपणियोगदारेण तदवगमादों । एवमाबाधाकंदयपरूवणा समत्ता | 


अप्पाबहुएत्ति ॥ १९३ ॥ 
ज॑ त॑ चउत्यमणियोगदस्म'पाबहुगमिदि ते वत्तइस्सामों त्ति भणिदं होदि । 


पंनिदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्रीणं पज्जत्तापज्जत्ताणं सत्तण्ड 
कम्माणमाउववज्जाणं सब्व्॑थोवा जहण्णिया आबाहां ॥ १९४ ॥ 
कुदो ? संख्ेज्ञावलियमेत्ता होडण अंतोमुहुत्तपमाणत्तादो । 


आबाह्ट्राणाणि आबाहकंदयाणि च दो वि तुलाणि 


संखेर का 
ज्जगुणाणि ॥ १२५०॥ 
कुदों ? जहण्णाबाधादों उक्कस्साबाहा संखेज़गुणा, तेण आबाहद्ठाणाणि वि 


शंका-- यहां अस्पबहुत्वप्ररूपणा क्यों नहीं की जाती है ? 
समाधान-- यह कोई दोब नहीं है, क्‍योंकि, उसका ज्ञान आरे कहें जानेधाले 
अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारसे हो जाता है। इस प्रकार आवधाकाण्डक प्ररूपणा समाप्त हुई | 
अत्यबहुत्व अनुयोगद्वारका अधिकार है ॥ १२३ ॥ 
जो घह चौथा अब्पयह॒त्व अनुयोगढार है उसको कहते हैं, यह अप्रिप्राय है। 
संज्ञी मिथ्यादष्टि पर्यातक व अपर्यात्तक पंचेन्द्रिय जीवोंके आयुको छोड़कर शेष 
सात कर्मोकी जधन्य आबाघा सबसे स्तोक है ॥ १२४ ॥ 
इसका कारण यह है कि उक्त आबाधा संख्यात आवली प्रमाण हो करके अन्तमुंहते 
मात्र है। 
आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं ॥ १२५ ॥ 
चूंकि जब््य आवाधाकदी अपेक्षा उत्कृष्ट आबाधा संख्यातगुणी है, इसीलिये 
आबाधास्थान भी उससे संख्यातगुणे दी हैं । 
शंका-- कसे ? 
१ आप्रतो ' त? इति नोपलम्यते | २ एतेपां दक्षार्ना स्थानानामव्पत्रहुत्वमुच्यते-- तत्र सशिपंचेन्द्रि 
येघु पर्याततिषु अपर्यापकेषु वा बन्धकेषु आयुर्वजोनां सत्तानां कर्मणां सर्वस्तोका जघन्याबाधा (१)।सा च 
अन्तमुंदूर्तप्रमाणा | क. प्र. ( मलय, टीका ) १, <६. रे आप्रती “च॒ तुक्लकाणि दो वि सखेज्जगुणाणि ? 
इति पाठः । ततो5बाघास्थानानि कंडकस्यानानि चासख्येयगुणानि | तानि तु परस्पर तुल्यानि । तथादि-- 
ज्घन्यामबाधामादि कृष्पोत्कृष्टाधघाघाचरमसमयमभिव्याप्प यावन्तः समयाः प्राप्यन्ते तावन्त्यवाधास्थानानि 
मधन्ति | तद्यपा--जपन्याधचाघा एकमबाघास्थानम्‌ | सैब समयाधिका द्वितीयम्‌ | द्वितमयाधिका तृतीयम्‌ | 
एवं तावद्वान्यं यावदुस्कृधाइाधाचरमसमयः । पतावन्त्ेव चाबाधाकंडकानि, जधन्याबाधात आरमभ्य सम्रय 
हम॒पं प्रति कंडकस्य प्राप्यमाणस्वात्‌ । एतच्च प्रागेमोक्तम, ( २-३ )। क, प्र. ( मे. टी. ) १८९, 


४, २, ९, १२८. ) वेयणमद्दाद्वियारे वेषणकालबिद्ाणे ,अपावहुअपरूबणा [ २७१ 


संखेजगुणागि चेव । कप ? समऊणजह॒ण्णाबाहाए उक्कस्साबाहदो सोहिदाए आबाह- 
द्वाणुप्प्तीदरी । कपमाबाहद्वाणेहि आबाहाकंदयसलागाणं सरिसित्ते? ण एस दोसो, 
एगेगाबाहट्टाणस्स पलिदोवमस्स असंखेञ्अदिभागमेत्तद्टिदिबंधट्टाणाणमाबाद्याकंदयसण्णिदाणं 
उबलंभेण समाणत्ता । 


उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहियां ॥ १२६ । 
केतियमेत्तेण ? समऊणजहण्णाबाहमेत्तेण । 


णाणापदेसगरुणहाणिट्राणंतराणि असंखेज्जगुणाणिं ॥ १२७॥ 

कुदो ! उक्कस्साबाह्ओ संखेज्ञावलियमेत्ताओ होदण सण्णीसु पञत्तण्सु संखेञ्ज- 

वस्साणि अपजत्तण्सु अंतोमुहुत्त होंति। गाणापंदेसगुणह्मणिद्ठाणंतराणि पुण असंखेजवस्साणि 

होदूण पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागमेत्ताणि | तेण उक्कस्सआबाहादों णाणापदेसगुणहाणि- 
ड्राणंतराणि असंखजगुणाणि ति जुजदे । 


एयपदेसगुणहाणिट्राणंतरमसंखेज्जगु्णं ॥ १२८॥ 


समाधान-- क्योंकि, उत्कृष्ट आवाधामेसे एक सम्रय कम जघन्य आबाधाको घटा 
देनेपर आबाधास्थानोंकी उत्पत्ति होती है। 

शंका--- आवाधास्थानोंसे आबाधाकाण्डकशलाकायें समान केंसे हैं ? 

समाधान--- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, एक एक आवाधास्थान सम्बन्धी जो 
पल्योपमक्रे असंख्यातवं भाग मात्र स्थितिबन्धस्थान है उनकी आवाधाकाण्डक संक्षा है 
अत एबं उनके समानता है ही । 

उनसे उत्कृष्ट आबाघा विशेष अधिक है ॥ १२६ ॥ 


शंका-- बह कितने प्रमाणसे अधिक है ? 

समाधान-- बह एक समय कम जघन्य आबाधाके प्रमाणसे अधिक है| 

नानाप्रदेशगुणहा निस्थानान्तर असंख्यातगृणे हैं ॥ १२७ ॥ 

कारण कि उत्कृए्ठ आबाधायें संख्यात आवली प्रमाण दो करके संज्षी पर्यात्तक जीवॉमे 

संख्यात वर्ष और अपर्यात्तकोंमें अन्तमुहत प्रमाण होती हैं। परन्तु नानाप्रदेशगुणद्वानि 
स्थानानतर असंख्यात वर्ष प्रमाण हो करके पल्‍योंपमके असंख्यातर्णे भाग मात्र है। अतएव 
उत्कए आबाधाकी अपेक्षा नानाप्रदेशगुणद्ानिस्थानान्तरोंका असंख्यातगुणा द्ोना 
उचित ही है। 

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ १२८ ॥ 


१ तेभ्य उत्कृशबाधा विशेषाधिका, जपन्याब्राधायास्तन्न प्रवेशात्‌ ( ४)। क. प्र. ( म. टी.) १,८६. 
२ ततो दलिकनिपेकविधौ द्विगुणहानिस्थानानि असख्येयगुणानि, पस्योपमप्रथमवर्गेमूलासंख्येयभागगतसमय- 
प्रमाणत्वात्‌ (५ ) | क. प्र. ( म. टी. ) १,८६० हे तत एकसिमन्‌ द्विगुणदान्योरन्तरे निषेकस्यानान्यसंख्येय- 
गुणानि, तेषामसंख्येयानि पस्योपमवर्गमुलानि परिमाणमिति कृत्वा (६) | क. प्र, ( मं. टी. ) १,८६- 


२७२ ]) छक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, २; ६, १२९. 


कुद्दो ? असंखेजपतिरोवमपढमवग्गमूलपमाणत्तादो । 


एयपाबाह कंदयमसंखेज्जगुणं ॥ १२९ ॥ 
णाणापदेसगुणद्ाणिसठागाहि असंखेज्ञवस्सपमाणाहि कम्मद्विदीए ओवहिदाए 
एयपदेसगुणदा शिट्ठाणंतरमा गच्छदि । उक्कस्साबाह्यए संखेजवस्समेत्ताए अंतोमुहुत्तमेत्ताए च 
सग-सगुवकस्सह्िदीए ओवद्िदाए जेणेगमाबाह्मकंदयपमाण्ण होदि, तेणेगपदेसगुणदाणिद्ाण- 
तरादो एगमाबाहाकंदयमसंखेजगुणमिदि पेत्तव्वं | 
जहण्णओ ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो ॥ १३० ॥ 
एगमाबाह्मकंदय॑ गाम पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागो, जहण्णद्विदिबंधो पुण 
अंतोकोडाकोडिमित्तमागरोवमाणि । तेण एगाबाहाकंदयादो जह्णओ ट्विदिबंधों असंखेर- 
गुणो जादो । 


थिदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणिं ॥ १३१ ॥ 
जहण्णद्विदिबंधादों उक्कस्सद्विदिबंधो जेण संखेजगुणो तंण द्विदिबंधट्टाणाणि वि 


क्योंकि, वे पस्योपमक्रे असंख्यात प्रथम वगमूलोंके बराबर हैं । 
एक आबाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है॥ १२९॥ 
असंण्यात वर्ष प्रमाण नानाप्रदेशगुणद्वानिशाक्राओंका कर्म स्थितिमें भाग देनेपर 
एक गुणहानिष्याना-तर रब्च होता है। संख्यात वर्ष मात्र घ अन्तमेहते मात्र उत्कृष्ट 
आबाधाका अपनी अपनी उत्कृष्ठ स्थितिमें भाग देनेपर चूंकि एक आवाधाकराण्डकका 
प्रमाण होता हैं, अत एवं एकप्ररेशगुणहानिस्थानानतरकी अपेक्षा एक आबाधाकराण्डक 
असंण्यातगुणा है, ऐसा अहण करना चाहिये। 
जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है ॥ १३० ॥ 
चूंकि एक आवाधाकाण्डक पत्योपमके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण है, परन्तु जधन्य 
स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ि सागरोपमों प्रमाण है; अत पत्र पक आवाधाकाण्डककी 
अपेक्षा जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा हो जाता है । 
स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ १३१ ॥ 
हूकि जधन्य स्थितिबन्धकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संण्यातगुमा है, अतः उससे 


१ तेभ्योडपि अर्थन कंडक- [ पंचसंग्रहे पुनरेतस्य स्थानेध्वाघाकंडकमित्येतदेवोंपलभ्यते ] मसंख्येय- 
गरुणम्‌ (७ ) | क. प्र. ( मं. टी. ) १,८६. २ तस्माजवन्यः स्थितिबस्धोडसंख्येयगुग:, अम्तःसागरोपम- 
कोटीकोटी प्रमाणत्वात्‌ । संशिपचेन्द्रिया हि अ्णिमनारूदा जघन्य तोडपि स्थितिबन्धम्रम्तःसागरोपमकोटीकोटी- 
प्रमाणमेव कुबन्ति (८ ) | क. प्र. ( मे. टी. ) १,८६. ३ ततोडपि स्थितिबन्धस्थानानि संख्येयगुणानि 
(९ )। क. प्र. ( म. टी. ) १,८६. 


४, रे; ६, १३५. ) वेयणमद्दादियारे वेयणकालविद्वाणे अथाबहुअपरूवणा [ २७३ 
संखेजगुणाणि चेव, समऊणजहण्हद्विदिबंधेणणउक्कस्सहिदिबंधस्सेव ट्विदिबंधद्वाणबवण्सादो। 


उक्‍्कस्सओ दिदिबंधो विसेसाहिओ ॥ १३२ ॥ 
केत्तियमेत्तेत ? समऊणजहण्णट्टिदिबंधमेत्तेण । 


पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणं पज्जत्तयाणमाउअस्स सब्ब- 


त्थोवा जहण्णिया आबाहाँ ॥ १३३ ॥ 
कुदो ? आउअं बंधिय समयाहियसब्वजहण्णविस्समणकालूग्गहणादो । 


जदण्णओ ट्रिदिबंधों संखेज्जगुणो ॥ १३४ ॥ 
कुदो ? खुद्दाभवग्गहणपमाणत्तादो । 


आबाहाट्राणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ १३५ ॥ 


स्थितिबन्धस्थान भी संख्यतगुणे ही होने चाहिये, क्योंकि एक समय कम जघन्य 
स्थितिबन्धसे रहित उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी ही स्थितिबन्धस्थान संशा है । 


उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उससे विशेष अधिक है ॥ १३२ ॥ 
कितने मात्रसे घद अधिक है? एक समय कम जघन्य स्थितिबन्धके प्रमाणसे बह 
अधिक है। 
संज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याधक्ष जीवोंके आयुकी जघन्य आबाधा सबसे 
स्तोक है ॥ १३३॥ 
क्योंकि, यहां आयुको बांधकर एक समय अधिक सर्वेजघन्य विश्रमणकालका 
अहण है | 
उससे जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगृणा है ॥ १३४ ॥ 
क्योंकि, वह क्षद्रभवश्रहणके बराबर है । 


उससे आबाधास्थान संख्यातगुणे हैं ॥ १३५ ॥ 


१ तेभ्य उत्कृश स्थितिर्विशेषाधिका, जघन्यस्यितेर्राधायाश्र तत्र प्रवेशात्‌ । क. प्र. ( म. टी. ) १,८६, 
२ तथा संझिपचेन्द्रियेष्वसंशिपचेन्द्रियेपु वा पर्याप्रवेषु प्रत्येकमायुप्रों जघन्याबाधा सर्वक्तोका(१)। 
ततो जघमन्य; स्थितिबन्धः संख्येयगुण: | स च क्षुक्रकमवरूप; ( २ ) | ततोडबाधास्यानानि संख्येयगुणानि । 
जघम्याबाधारहितः पूर्वकोटित्रिमाग इति कृत्वा ( ३ ) | ततोडप्यु-कृष्ठान्ाघा विशेषाधिका, जधम्याबाधाया 
अपि तत्र प्रवेशात्‌ (४) । ततो द्विगुणहानिस्थानान्यसंख्येयगुणानि, पर्योपमप्रथमवगेधृछासंख्येय माग- 
गतसप्रयप्रमाणत्वात्‌ ( ५ ) | तेम्यो5प्येकस्मिन्‌ द्विगुणदान्योसन्तरे निपेकस्थानान्यलंख्येयगुणानि (६ ) | 
तन्न युक्तिः प्रागुक्ता वक्तब्या। ततः त्यितिबन्धस्थानान्यतख्येयगुणानि ( ७ )। तेभ्योडप्युल्कृष्टः स्थितिबन्धो 
विशेषाधिकः, जघन्यस्थितेराघायाश्व तत्र प्रवेशात्‌ ( ८ )। क. प्र, ( मं, टी. ) १,८६. 

छ. ११०२५. 


३१७४ ] छक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, रै, ६, १३६. 


जहण्णओ हिदिबंधों णाम अंतोमहुत्तमेती, आबाहाद्वाणाणि पुण संखेजपैमाण- 
पुन्वकोडितिभागमेत्ताणि; तेण जहण्णट्विदिबंधादों आबाहट्ठाणाणं संखेजगुणत्तं णब्वंदे । 


उककस्सिया आबाहा विसेसाहिया ॥ १३६ ॥ 
केत्तियमेतेण ? समऊणजहण्णाबाहमेत्तेण । 


णाणापदेसगुणहाणिट्राणंतराणि असंखेज्जगुणाणि ॥ ११७ ॥ 
पुव्वकोडितिभाग पोकिखिदृण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तणाणागुणहाणिसला- 
गाणमसंखेजगुणत्तुवलंभादो । 
एयपदेसगुणहाणिट्राणंत्तरमसंखेज्जगुणं ॥ १३८ ॥ 
कुदो ? पलिदोवमपढमबग्गमृूलस्स असंखेजदिभागमेत्तणाणापंदेसगुणहाणिद्वाणंतर- 
सलागाहि असंखेज़पलिदो वमवग्गम्लमेत्तएग पदेसगुणहा णीए ओवशिदाए असंखेजरूबुवलंभादो । 


दिदिबंधट्टाणाणे असंखेज्जगुणाणि ॥ १३९ ॥ 
कुदो ? एयपदेसगुणहाणिद्धाणंतर णाम पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागो, ठिदिबंध- 
द्वाणाणि पुण संखेज़सागरोवममेत्ताणि पलिदोवमस्सासंखेञ्नदिभागों च; तेण एगपदेसगुण- 


जघन्य स्थितिबन्ध अन्तमुहते प्रमाण है, परन्तु आबाधास्थान संख्यात प्रमाण 
[ जधन्य आवाधासे रहित ) पूवेकोटित्रिभाग मात्र हैं; इसीसे जाना जाता है कि जघन्य 
स्थितिबन्धकी अपेक्षा आबाधास्थान संण्यातगुणे हैं । 
उनसे उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है ॥ १३६ ॥ 
कितने प्रमाणसे वह अधिक है ? एक समय कम जघन्य आवाधाके प्रभाणसे वह 
विशेष अधिक है। 
नानाप्रदेशगुणहा निस्था नान्तर असंख्यातगुणे हैं ॥ १३७ ॥ 
क्योंकि, पूथेको टितिभागकी अपेक्षा पल्‍योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण नानागुण- 
हानिशलाकाओंके असंख्यातग्ुणत्व पाया जाता है। 
एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है॥ १३८ ॥ 
क्योंकि, पस्योपम सम्बन्धी प्रथम वर्गमूलक्रे असंख्यातवें भाग मात्र नानाप्रदेश- 
गुणदानिस्यथान|न्तरशलाकाओंका पत्योपमके असंख्यात बर्गमूलोंके बराबर एकप्रदेश- 
शुणहानिर्मे भाग देनेपर असंख्यात अंक पाये जाते हैं । 
स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ १३९ ॥ 
क्योंकि, एकप्रदेशगुणद्ानिस्थानानतर पल्योपमके असंण्यातवें भाग प्रमाण है, परन्तु 
स्थितिबन्ध स्थान संख्यात सागरोपम मात्र व पल्‍्योपमक्े असंयवातवें भाग हैं; इस कारण 
१ अ-आ-काप्रतिषु 'मेत्ता” इति पाठः। ९ प्रतिषु “ असंखेज्ज ” इति पाठ:। ह अ-आपत्योः 
' पलिदोवमत्स संखे० भागों ” इति पाठ: । 


४, के; ६, १४२- ] वेयणमद्दाहियारे वेषणकालबिद्यणे भथाबहुअपरूवणा ( २७६ 


दणिद्वाणंतरादों द्विदिबंधद्दाणाणि असंखेञ्गुणाणि त्ति' घेत्तव्व॑ । 


उक्‍्कस्सओ ट्रिदिबंधो विसेसाहिओ ॥ १४० ॥ 
केत्तियमेत्तेण ? समऊणजहण्णद्विदिबंधमेत्तेण । 


_ पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणमपज्जत्तयाणं चररिंदियाणं 
तीइंदियाणं बीईदियाणं एडदियबादर-सुहुमपण्जत्तापज्जत्तयाण॑माउ- 


अस्प सब्वत्थोवा जहण्णिया आबाहाँ ॥ १४१ ॥ 
आउअं बंधिय समयाहियसव्वजहण्णविस्समणका ठग्गहणादो । 


जहण्णओ ट्विदिबंधों संखेज्जगुणो ॥ १०२ ॥ 
कुदो ? बंपखुद्दाभवग्गहणादो । 


आबाहट्राणाणि संखेज्जगयुणाणि ॥ १४३ ॥ 
सग-सग उक्कस्साउआणं तिभागस्स समऊणजदह॒ण्णाबाहाए परिद्दीण॒स्स गहणादो । 


एकप्ररेशगुणहानिस्थानानतरकी अपेक्षा स्थितिबन्धस्थान असंण्यातगुणे हैं, ऐसा प्रहण 
करना चाहिये । 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ १४० ॥ 

घह कितने माजसे अधिक है ? एक समय कम जधघन्य स्थितिबन्धके प्रमाणसे बह 

विशेष अधिक है। 

संज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपयोप्तकों तथा चतुरिच्विय, त्रीन््रिय, द्वीन्द्रिय और 
बादर एवं संक्ष्म एकेन्द्रिय, इन पर्याप्त-अपयाध्षोके आयुकी जघन्य आबाधा सबसे 
स्तोक है॥ १४१॥ 

क्योंकि, यहां आयुको षांघधकर एक समयसे अधिक सर्वेजघस्य विश्रमणकाछका 
भ्रदण है । 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है॥ १४२ ॥ 

क्योंकि, यहां बन्धक्षुद्रभवका ग्रहण है । 

आषाधास्थान संख्यातगुणे हैं ॥ १४३ ॥ 

क्योंकि, एक समय कम जधन्य प्राबाधासे हीन अपनी अपनी उत्कृष्ट आयुओोके 
जिभागका यहां ग्रहण है ! 

१ ताप्रती * असखेजगुगात्ति ! इति पाठ:। २ प्रतिधु  सुहुमपजतयाण-? इति पाठ:। १ तथा 
पंचेन्द्रियेषु संशिष्वसेशिष्वपर्यासेषु चतुरिन्द्रिय-त्रीद्धिय-द्वीन्द्रिय बादग्यूक्षतैके र्द्रियेषु च पर्यातापय प्लिषु प्रत्येक 
मायुष्ः सर्वृस्तोका जवन्याबाधा (१ )। ततो जघन्य। स्थितिबन्धः संख्येयगुणः, सच छुककमत्ररूप: 
(२ )। ठतोइवाधास्थानानि संख्येयगुणानि ( ३ ) | ततोडप्युल्कृष्टाब घा विशेषाधिका ( ४ )। ततोडपि 
स्थितिबस्धस्थानानि संखयेयगुणानि, जपन्यस्थितिन्यूनपू्वेकोटिप्रमाणत्वात्‌ (५ )। तत उत्कृष्ट: स्थिति- 
बर्बो विशेषाधिकः, जघन्यश्थितेरबाघायाश्व तत्र प्रवेशात्‌ ( ६ ) | क, प्र. ( म. दी. ) १,८६३. 


२७६ ] छक्खंडागमे वेयणाखंड [४, ९, $, १४४ 


उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया ॥ १४४ ॥ 
केत्तियमेतेण ? समऊणजहण्णाबाहामेत्तेण । 


ठिदिबंधट्राणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ १४५ ॥ 
कुदों ? समऊणजहण्णहिदिबंधेणणपुव्वको डिग्गहणादो । 


उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ ॥ १४६ ॥ 
केत्तियमेतेण ? समऊणजहण्णट्विदिबंधमेत्तेण । 


पंविंदियाणमसण्णीणं चउरिंदियाणं तीहंदियाणं बीईंदियाणं 
पज्जत्त-अपज्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्माणं आउववज्जाणमाबाहट्याणाणि 
आबाहाकंदयाणि व दो वि तुछाणि थोवाणि ॥ १४७॥ 
कुदो ? आवलियाए संखेज़दिभागप्पमाणत्तादो । 


उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है ॥ १४४ ॥ 
बह कितने मात्र विशेषलसे अधिक है ? वह एक समय कम जघन्य आबाधा मात्रसे 
अधिक है । 
स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ १४५ ॥ 
क्योंकि, एक समय कम जधघन्य स्थितिबन्धसे हीन पूथेकोटिका प्रद्ण है। 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ १४६॥ 
धह' कितने मांत्रसे अधिक है ! वद्द एक समय कम जघन्य स्थितिबन्धके प्रमाणसे 
विशेष अधिक है। 
असंज्ञी पंचेच्धिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और द्वीन््रिय पर्याक-अपर्याप्तक जीबोंके 
आयुकों छोड़कर शेष सात कर्मोके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व 
स्तोक हैं ॥ १४७॥ 


क्योंकि, वे आवलीके संख्यातवें भाग प्रमाण हैं । 


१ तथाउसंशिपंचेर्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-त्रीर्द्रिय-दीन्द्रिय-सूक्ादरैकेन्द्रियेषु. पर्याप्तापयोप्तेष्वायुरवर्जानां 
सप्तानां कर्मों प्रत्येकमबाघास्थानानि कंडकानि च स्तोकानि परस्पर च ठुल्यानि, आवछिकाइसंख्येय- 
भागगतसमयप्रमाणत्वात्‌ ( १-२) । ततो जधन्यात्राधाडइसंख्येयगुणा, अन्तमुंहूर्तप्रमाणत्वात्‌ ( ३ )। 
तनोडप्युत्कृष्टाबाधा विशेषाधिका, जबन्याबाघाया अपि तत्र प्रवेशात्‌ ( ४ )। तहो द्विगुणहीनानि ( हानि ) 
स्‍्थानान्यसंख्यैयगुणानि (५) | तत एकस्मिन्‌ द्विगुणहान्योस्तरे निषेकध्थानान्यसंख्येयगुणानि ( ६ ) | 
ततोडथैंन कंडकमसख्येयगुणम्‌ ( ७)। ततो5पि स्थितिबन्धस्थानान्यसंख्येयगुणानि, प्रत्योपमा (मं) 
संख्येबभागगतसमयप्रमाणत्वात्‌ ( ८ )। ततोडपि जधन्यस्थितितन्घोडसंख्येयगुणः ( ९ )। ततोडप्युस्कृषट 
स्वितिबन्धो विशेषाधिकः, पल्योपमासंख्येयभागेनाभ्यघिकत्वादिति ( १० )। क. प्र. ( म. टी. ) १/८६« 


४, रे, ५ १५२. ] वेयणमहाहियारे वेयणकालबिद्दाणे अप्पाबहुअपरूवणा [ २७७ 


जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा ॥ १४८ ॥ 
कुदो ? संखेजञावलियमेत्तजहण्णाबाह्ण आवलियाए संखेजदिभागमेत्तआबाहटद्टाणेहि 
भागे हिंदाए संखेजरूवोवलंभादो । 


उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया ॥ १४९ ॥ 
केत्तियमेत्तेणत ? आवलियाए संखेज्दिभागमेत्तेण । 


णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १५० ॥ 
कुदो ? संखेजञावलियमेत्तठक्कस्साबाहाएं पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तणाणा- 
पदेसगुणहा णिट्ठा णंतरेसु अवहिरिदेसु असंखेजरूबोवलंभादों । 


एयपदेसगुणहाणिट्वाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ १०१ ॥ 
कुदो ? पलिदोवमच्छेदणाणं संखेजदिभागमेत्तगाणापद्सगुणहा णिसला गा हि असंखेज- 
पतलिदोवमपढमबग्गमृलमेत्तएयपदेसगुणहा णिट्ठा णंतरे भागे हिंदे असंखेजरूबीवलंभादों । 


एयमाबाधाकंदयमसंखेज्जगुणं ॥ १५२॥ 
को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो उक्कस्माबाहण ओवश्ििणाणागुण- 
हाणिसलागाओ वा । 


जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है ॥ १४८ ॥ 
क्योंकि, संख्यात आवलियों प्रमाण जघन्य आवाधार्मे आवलीके संख्यातर्थे भाग मात्र 
आबाधास्थानोंका भाग देनेपर संख्यात अंक प्राप्त होते हैं। 
उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है॥ १४९ ॥ 
कितने मात्रसे बद विशेष अधिक हे! बह आवलीके संख्य(तर्वे भाग मात्रसे 
विशेष अधिक है। 
नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं ॥ १५० ॥ 
क्योंकि, संख्यात आपली प्रमाण उत्कृष्ट आवाधाका पदव्योपमके असंगण्यातरवें भाग 
मात्र नानाप्रदेशगु गहानिस्थानान्तरोंमें भाग देनेपर असंख्यात अंक लब्घ होते हैं । 
एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ १५१ ॥ 
क्यों कि, पल्‍योपमके अधैच्छेदोंके संख्यातवें भाग प्रमाण नानाप्रदेशगुणहानिशाला- 
काओंका पल्योपमके असंणख्यात प्रथम पर्गमूल प्रमाण पक प्रदेशगुणद्वानिस्थानान्तरमें भाग 
देनेपर असंख्यात अंक लब्ध होते हैं।.._ 
एक आबाघाकाण्डक असंख्यातगुणा है ॥ १५२ ॥ 
शुणकार कया है? गुणकार पल्योपमका असंख्यातयां भाग अथवा उत्कृष्ट भाबाधासे 
अपवर्तिव नानागुणहानिशलाकायें हैं । 
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ठिदिबंधट्राणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १५३॥ 
को गुणगारो ? संखेज्रूवोव्टिदसगुक्कस्साबाहा । 
जहण्णओ ट्रिदिबंधों संखेज्जयुणो ॥ १५४ ॥ 
सुगम । 
उक्‍्कस्सओ ट्रिदिबंधों विसेताहिओ ॥ १५५॥ 
केत्तियमेत्तेण ? पलिदोवमस्स संखेजदिभागमेत्तेण । 
एहंदियबादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्तयाणं सत्तप्हं कम्माणं 
आउववज्जाणमाबाहट्राणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुछाणि 
थोवाणि ॥ १५६ ॥ 
कुदो ? आवलियाए असंखेजदिभागप्पमाणत्तादो । 
जहृण्णिया आबाहा असंखेज्जगुणा ॥ १५७ ॥ 
को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्ञदिभागों । कुदो ? आवलियाए असंखेज्नदि- 
भागमेत्तआबाहटद्वाणेहि संखेज्ञावलियमेत्तजहण्णाबाहाए ओवध्टिदाए आवलियाएँ असंखेञदि- 
भागुवलंभादो । 
स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ १५३ ॥ 
गुणकार कया है? ग़ुणकार संख्यात अंकोंसे अपबार्तित अपनी ३त्कृष्ट आबाधा है । 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है॥ १५४ ॥ 
यह सूत्र खुगम दे। 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ १५५ ॥ 
है कितने मात्रसे विशेष अधिक हैं? घह पल्योपमके संण्यातवें भाग भात्रसे 


| 
बादर और सृक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त-अपर्या्त जीवोंके आयुको छोड़कर शेष सात 
कर्मोके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व स्तोक हैं॥ १५६ ॥ 
क्योंकि, वे आव्ीके असंज्यातवें भाग प्रमाण हैं । 
जघन्य आबाधा असंख्यातगुणी है ॥ १५७ ॥ 
शुणकार क्‍या है? गशुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है, क्‍योंकि, आपडीके 
असंकयातपे भाग प्रत्राण आवाधास्थानोंका संज्यात आपली मात्र जघन्य आबाघाें भाग 
देगेपर भावटीका असंख्यातवां भाग पाया जाता है ! 


१ ताप्रती “ आवलियाए ? इत्येतत्पद नोपलूभ्यते। 
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उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया ॥ १५८ ॥ 
केत्तियमेत्तो विसिसो ? आवलियाए असंखेजदिभागमेत्तो । 


णाणापदेसगुणहाणिट्राणंतराणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १५९ ॥ 
को भुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो उक्कस्साबाह्ोवष्टिदणाणागुणहाणि- 
सलागाओ वा | 


एयपदसगुणहाणिट्राणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ १६० ॥ 
सुगममेद । 
एयमाबाहाकंदयमसंखेज्जगुणं ॥ १६१॥ 
एदं पि सुगम | 
ठिदिबंधट्राणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १६२॥ 
को गुणगारों ? आवलियाए असंखेजदिभागों । 
जहण्णओ ट्विदिबंधो असंखेजगुणो ॥ १६३॥ 
को गुणगारों ? आवलियाए असंखेज्दिभागो । 
उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ १६४ ॥ 
केत्तियमेत्तेणत ? पलिदोवमस्स असंखेज्दिभागमेत्तेण । संपहि एदेण अप्पाबहुअसुत्तेण 
उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है ॥ १५८ ॥ 
विशेष कितना है? घह आवलीके असंद्यातर्वे भाग प्रमाण है । 
नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं ॥ १५९ ॥ 
गुणकार क्या है ? ग़ुणकार पल्योपमका असंण्यातधां भाग अथवा उत्कृष्ट आवाधासे 
अपवा्तित नानागुणहानिशलाकायें हैं। 
एकप्रदेशगुणहा निस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ १६० ॥ 
यह सूत्र खुगम हे । 
एक आबाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है ॥ १६१ ॥ 
यह सूत्र भी सुगम है । 
स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ १६२ ॥ 
ग़ुणकार क्या है ? गुणकार आवडी का असंक्यातवां भाग है| 
जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है ॥ १६३ ॥ 
शुणकार क्या है ? शुणकार आवलीका असंबपातवां भाग है। 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है॥ १६४ ॥ 
बद्द कितने मात्रसे विशेष अधिक है! वह पत्यो पमके अर्संल्यात्षे भाग माजसे अधिक दे। 
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सूचिदाणं सत्याण-परत्याणअप्पाबहुआ्ं परूवर्ण कस्सामों। सत्याणे पयदं- पंचिंदियाणं 
पतज्त्तयाणं सण्णीणं सब्वत्थोवा आउअस्स जहण्णिया आबाहा। जहण्णओ हिदिचंधो 
संखेजगुणो | णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेज्ञगुणा । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया 
आबाहा विसेसाहिया । मोहगीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा | णामा-गोदाण- 
माबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुछाणि संखेजगुणाणि | उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणा आबाह्यकंदयाणि च दो वि तुछाणि विसेसाहि- 
यागि। उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाणि आबाहा- 
कंदयाणि च दो वि तुललाणि #संखेज्गुणाणिं । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
आउअस्स आबाहाटद्ठाणाणि संखेजगुणाणि | उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । आउअस्स 
णाणापदेसगुणहा णिद्ठाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि । णामा-गोदाणं णाणापरदेसगुणहाणि- 
हाणंतराणि संखेजगुणाणि । चदुएणे कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि | 
मोहणीयस्स णाणापरदेसगुणहाणिद्राणंतराणि संखेज्जगुणाणि | अद्वण्णं कम्मां एगपदेसगुण- 
हाणिद्रागंतरमसंखेजगु्णं । सत्तण्णं कम्माणमेगमाबाहाकंदयमसंखेज़्गुणं॑ । आउअस्स 
हिदिबंबद्दाणाणि असंखेजगुणा णि । उक्कस्मओ टविदिबंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाएं 
जहण्णओ ट्विदिबंबो संखेजगुणो । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । 


अब इस अल्पबहुत्वसत्रले सूचित स्वस्थान और परस्थान अल्पबहुत्वकी 
प्रूपणा करते हैं। इनमें स्वस्थान अल्पवह॒त्व प्रकतत है--संशी पंचेन्द्रिय पर्यात्तक जीवोंके 
आयुकी जघन्य आबाधा सबसे स्तोक है। जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। नाम घ 
गोत्रकी जघन्य आबाघा संख्यातगुणी हैं। चार कर्मोकी जधन्य आबाधा विशेष अधिक 
है। मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है।नाम घ गोजके आबाधास्थान व 
आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है । 
चार कमोक्रे आबाधास्थन और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य ध विशेष अधिक हैं। 
उत्कृष्ठ आबाधा विशेष अधिक है। मोहइनीयके आबाधास्थान व आबाधाकाण्डक दोनों ही 
तुल्य असंख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। आयुके आबाधास्थान 
संख्यातगुणे हैं | उत्कर् आबाधा विशेष अधिक है। आयु कमेके नानाप्रदेशगुणहानि- 
स्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं। नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संण्यातगुणे हैं । 
चार कमके नानाप्रदेशगुणद्वानिस्थानन्तर विशेष अधिक हैं। मोदनीयके नाताप्रवेश- 
गुणहा निस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। आठ कम्मोंका एकप्रदेशगुणहानिस्थानानतर असंख्यात- 
गुणा है। सात कर्मोंका एक आबाधाकाण्डक असंण्यातगुणा है| आयुके स्थितिबन्धस्थान 
असंख्यातगुणे हैं । उन्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। नाम-गोत्रका जथन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है| चार कमोंका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य 
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मोदणीयस्स जदहृण्णओ ट्ििदिबंधों असंखेजगुणो । णामा-गोदाणं टिदिधंपट्ठाणविसेसों 
संखेजगुणो । उक्कस्सओ हटिदिबंधो विसेसाहिओ | चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबंधद्टाणविसेसो 
विसेसाहिओ । उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाद्दिओ । मोहणीयस्स ट्विदिबंधद्ठाणविसेसो 
संखेजगुणो । उक्कस्सओ हिदिबंधों विसेसाहिओ । 


पंचिंदियाणं सण्णीणमपज्तयाणमाउअस्स सब्वत्योवा जद्ृण्णिया आबाह्य । 
जहृण्णओ ट्विदिबंधों संखेजगुणो । आबाहाद्टाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । गामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेज्ञगुणा । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया 
आबाहा व्सिसाहिया । मोहणीयस्स जयण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । णामा-गोदाण- 
माबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेज्जगुणाणि । उकस्सिया आबाहा 
विसेसाहिआ । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्राणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि 
विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाणि 
आबाहाकंदयाणि च दो वि तुललाणि संखेज्गुणाणि | उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
आउश्रस्स हिदिबंधद्दाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । 
णामा-गोदाणं णाणापदेसगृणहाणिट्ठाणंतराणि असंखेजगुणाणि। को गुणगारों ? पलिदो- 
वमस्स वग्गमृलस्स असंखेज्ञदिभागो । चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्ठाणंतराणि 
विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स णाणापंदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि संखेज्गुणाणि । सत्तण्णं 


स्थितिबन्ध असंण्यातगुणा है। नाम-गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चार कर्मोका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष 
अधिक है| उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानषिशेष 
संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्यापक्त जीवोंके आयुकी जघन्य आबाधा खबसे स्तोक है। 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कए आबाधा 
विशेष अधिक है। नाम-गोत्रकी जधन्य आबाधा संख्यातगुणी है। चार कर्माकी जघन्य 
आबाधा विशेष अधिक है | मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। नाम-गोज्के 
आवाधास्थान और आवब्रायाकाण्डक दोनों डी तुल्य संण्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आबाधा 
विशेष अधिक है। चार कमोंके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों हीं तुल्य थ 
विशेष अधिक हैं! उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। मोदनीयके भाबाधास्थान और 
आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संण्यातगुणे हैं | उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। 
आयुके स्थितिबन्धस्थान संण्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। नाम- 
गोजके नानाप्रदेशगुणद्वानिस्यानान्‍्तर अरंण्यातगुणे हैं।गुणक्ार क्‍या दे। गुणकार 
पल्योपमके बमेमूछका असंल्यातवां भाग दै। चार कर्मोके नानाप्रदेशगुणदानिश्यातान्तर 
विशेष अधिक दें | मोदनीयके नानाप्रवेशशुणहानिस्थानाम्तर संक्यातगुणे हैं। साह 
छ. ११-३६ ह 
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कम्माणमेगपंदेसगुणहा णिट्ठा णंतरमसंखेजगुणं । को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो 
असंखेजाणि पलिदोवमबर्गमृलाणि । सत्तण्णं कम्माणमेगमाचाहाकंदयमसंखेजगुणं । को 
गुणगारो ? असंखेजावलियाओ गुणगारों । आवलियाए असंखेज्ञदिभागो त्ति णिक्खेवा- 
इरियो भणदि । किंतु सो एत्य ण उत्तो, बहुवेहि आइरिएहि असम्मदत्तादों । णामा- 
गोदाणं जहण्णओ ट्रिदिबंधो असंखेजगुणों | को गृुणगारो ? अंतोमुहुत्त । चदुण्णं कम्माणं 
जहण्णओो ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहए्णओ हिदिबंधों संखेजगुणो । 
णामा-गोदाणं ट्विदिबंधट्टाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । 
चदुण्ण कम्माण् द्विदिबंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ टििदिबंधो विसेसाहिओो । 
मोहणीयस्स ट्विदिबंधट्टाणाणि संखेजगुणाणि। उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । 

पंचिंदियाणं असण्णीणं पद्नत्तयाणं गामा-गोदाणमाबराहद्वाणाणि आबाह्ाकंदयाणि 
च दो वि तुलाणि थोवाणि। चदुण्णं कम्माणं आबाहाद्वाणाणि आबाहकंदयाणि च दो वि 
तुलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्टाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि 
संखेज़्गुणाणि | आउअस्स जहृण्णिया आबाहा संखेब्अगुणा | जहण्णओ टिदिबंधों संखेज- 
गुणो । णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
चदुण्णं कम्माण॑ जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आबाहा विसेप्ाहिया । 
कर्मोंका एकप्रदेशगुणहानिस्थानानतर असंख्यातगुणा है। गुणकार क्‍या है? गुणकार 
पल्‍योपमका असंण्यातवां भाग है जो पस्योपमक्रे असंख्यात वगेमूल प्रमाण है। सात 
कममोंका एक आबाधाकाण्डक असंण्यातगुणा है। गुणकार क्‍या है! ग्रुणकार असंख्यात 
आवबलियां हैं। गरणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है, ऐसा निशक्षपाचाय कहते हैं। 
किन्तु उसे यद्दां नहीं कहा गया है, क्योंकि, बह बहुतसे आयायोको इष्ट नहीं है। नाम 
गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुण। है। गुणकार क्या है? ग़ुणकार अन्तमुद्दते है । 
चार कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है। नाम गोजके स्थितिबन्धस्थान संग्यातगुण है | उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक हैं। चार कर्मोके स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। मोदनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातग़ुगे हैं। उत्कष्ट स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है । 

असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याघक जीवोंके नाम घ गोत्रके आबाधास्थान एवं आजाचा- 
काण्डक दोनों ही तुस्य व स्तोक हैं। चार कर्मोके आबाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों 
दी तुब्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आवाधास्थान ओर आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य 
संख्यातगुणे हैं। आयुकी जघन्य आबाधघा संख्यातगुणी है। जधन्य स्थितिबन्ध संख्यात- 
गुणा है। नाम धघ गोत्रकी जघम्य आबाघा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष 
अधिक है। चार कर्माकी जघन्य आबाघा बिशेष अधिक है। उत्कृष्ठ आवाधा विशेष 
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मोहणीयस्स जहण्णिया आषाहा संखेञ्गुणा | उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
आउअस्स आबाह्ाद्टाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया | आउअस्स 
णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि असंखेज़्गराणि । को गृणगारों ? पलिदोवमबर्गमृलस्म 
असंखेज्ञदिभागो । णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि असंखेज़्गुणाणि । को 
गृणगारो ? आवलियाए असंखेजदिभागो । चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्ठाणंतराणि 
विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि संखेज्गुणाणि । अह्ठ॒ण्णं 
कम्माणमेगपदेसगुणहाणिद्वा णंतराणि असंखेज्गगुणाणि । को गुणगारों ? असंखेज़पलिदोवम- 
पढमवग्गमृलाणि । सत्तण्हं कम्माणमेयमाबाहाकंदयमसंखेज्गु्ण । को गुणगारों ? णाणागुण- 
हाणिसलागाणमसंखेज़दिभागो । आउअस्स द्िदिबंधद्टाणाणि असंखेजगुणाणि । को 
गुणगारो ? अंतोमुहुत्त । उक्कस्सओ टििदिबंधो विसेसाहिओो | णामा-गोदाणं हिदिबंध- 
द्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि । को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्ञदिभागो । चदुणणं कम्माणं 
द्विदिबंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । 
णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । 
च॒दुण्णं कम्माणं जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । उक्कस्सओ ट्विदिबंधी विसेसाहिओ । 
मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्नगुणो । उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ | 
असण्णिपंचिंदियअपजत्तयाण णामा-गोदाणं आबाह्ट्टाणाणि आबाह्ाकंदयाणि च 


अधिक है | मोहनीयकी जघन्य आबाघधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक 
है। आयुके आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशष अधिक है। आयुफे 
नानाप्रदेशगुणहानिस्थानाग्तर असंख्यातग़ुणे हैं | गुणकार कया है? गुणक्रार पल्योपमके 
घर्गमुलका असंख्यातवां भाग है। नाम-गोतके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानन्तर अ्संण्यातग़ुणे 
हैं। गुणकार क्‍या है ? गुणकार आवडीका असंख्यातषां भाग है। चार कर्मोके नाना- 
प्रदेशगुणहानिस्थानान्‍्तर विशेष अधिक हैं। मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर 
संख्यातगुणे हैं । आठ कमोंके एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्‍तर असंख्यातगुणे हैं। गुणकार 
क्या है ? गुणकार पल्‍योपमके असंख्यात प्रथम बर्गेमृूल हैं । सात कमोंका आबाधाकाण्डक 
असंश्यातगुणा है। गुणकार क्या है ? गुणकार नानागुणहानिदशलाकार्ओोका असंय्यातवां 
भाग है। आयुके स्थितिबन्ध॑स्थान असंख्यातगुणे हें। गुणकार क्‍या है? ग़ुणकार 
अस्तमेंहूते है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थान 
अर्संख्यातगुणे हैं । गुणकार क्‍या है ! गुणकार आवलीका असंख्यातबां भाग है। चार 
कर्मोफे स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं | मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । 
माम गोचका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशष अधिक है 
चार कर्मोका जघन्द स्थितिबन्धविशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 

अस्ंज्षी पंचेन्दिय अपर्याप्तकोंके नाम-गोन्रके आवाधास्थान और आबाधाकराण्डक 
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दो वि तुलाणि थोवाणि । चदुण्णं कम्माणं आबाहद्वाणागि आबाहाकंदयाणि थे दो वि 
तुलाणि विसेसाहियाणि | मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाणि आबाह्कंदयाणि च दो वि 
तुलाणि संखेजगुणाणि । आउअस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । जहष्णओ हिदिबंधों 
संखेजगुणो । आबाहाद्टाणाणि संखेज़गुणाणि | उक्कस्सिया आबाह्य विसेसाहिया । 
णामा-गोदा्णं जहण्णिया आबाहा संखेज्ञगुणा । उक्‍्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
मोहणीयस्स जह्णिया आबाहा संखेजभणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
आउथशस्स हविदिबंधट्टाणाणि संखेज्नगुणाणि । उक्कस्सओ टिददिबंधो विसेसाहिओ । 
णामा-गोदाणं णाणापदेसगुहाणिद्वाणंतराणि असंखेज्नगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं णाणापदेस- 
गुणहाणिद्वाणंतताणि विसेसाहियाणि । मोहणीयर्प णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि 
संखेज़गुणाणि । सत्तण्णे कम्माणमेगपरदेसगुणहाणिद्वाणंतरमसंखेजगुणं | सत्तण्ण कम्माण- 
मेगमाबाहाकंदयमसंखेजगुणं । उवरि सेसपदाणमसण्णिपंचिंदियपजत्तभंगो । 


बेइंदिय-तेइंदिय-च3रिंदियपजत्तयाणं णामा-गोदाणमाबाहद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि 
च दो वि तुलाणि थोवाणि। चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो 
वि तुलाणि विसेसाहियाणि | मोहणीयस्स आबाहाद्राणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि 
तुलाणि संखेजगुणाणि । आउअस्स जदृण्णिया आबाहवा संखेजगुणा । तस्सेव जह्णओ 


दोनों ही तुल्य व स्तोक हैं। चार कर्मोके आबाधास्थान ओर आवाघाकाण्डक दोनों दी 
तुल्य बिशेष अधिक हैं | मोहनीयके आवाधास्थान ओर आबाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य 
संब्यातगुणे हैं। आयुकी जघन्य आबाघा संख्यातगुणी है। जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात- 
गुणा है। आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कूष् आबाधा विशेष अधिक है। नाम व 
गोजकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उनकी उत्हृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। चार 
कर्मोकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ठ आबाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी 
जघन्य आयाधा संख्यातगुणी है | उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। आयुक्ते स्थितिबस्ध- 
स्थान संथ्यातगुणे हैं। उत्कड स्थितिबन्ध विशेष अधिक हें। नाम-योतरके नानाप्रदेश- 
गुणहानिस्थानान्तर असंण्य[तगुणे हैं। चार कमोक नानाप्रदेशशगुणहानिस्थानान्तर विशेष 
अधिक हैं | मोहनीयके नानाप्रदेशगुणदानिस्थानान्तर संण्यातगुणे हैं। सात कमौका 
एकप्रदेशगुणदानिस्थानानतर असंख्यातगुणा है । सात करमोंका एक आवाधाकाण्डक 
असंण्यातगुणा है। आगे शेष पदोंकी प्ररुषणा असंझ्ली पचेन्द्रिय पर्याप्कोंके समान है । 
दीन्द्रिय, चीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय पर्यात्क जीवोंके नाम-गोत्रके आवाधास्वान और 
आबाधाकाण्ड # दोनों दी तुल्य व स्तोक हैं | चार कर्मोंके आबाधास्थान और आबाधा- 
काण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयक्े आबाध(स्थान और आषाघाकाण्डक 
दोनों ही तुल्य संब्यातगुणे हैं। आयुकी जघस्य भाबाघा संज्यातगुणो दै। उसीका अधम्य 
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ट्विदियंधों संखेज्रगुणो । णामा-गोदा्ं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिया | मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिया । आउअस्स आवबाहाद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिया | तस्मेव आउभअस्म ट्रिदिबंधट्टाणाणि संखेज्नगुणाणि | उक्कस्सओ 
ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं णाणापदेसगृहाणिद्राणंतराणि असंखेज्जगुणाणि। 
सेसपदाणमसण्णिपंचिंदियअपजत्तभंगो । 

एदेसिं चेव अपज्ञत्ताणं असण्णिपंचिंदियअपजत्तमंगो । बादरेइंदियपञ्नत्तससु णामा- 
गोदाणमाबाहद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि थोवाणि । च॒दुएणं कम्माण- 
माबाहद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुछाणि विसेसाहियाणि। मोहणीयस्स आबाहा- 
द्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेज़्गुणाणि । आउअस्स जहृण्णिया 
आबाहा संखेज्गुणा । जहण्णओ टिदिबंधों संग्वेज़्गुणो । णामा-गोदाणं जहण्णिया 
आबाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया 
आबाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहृण्णिया 
आबाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । आउअस्स आबाहाद्वाणाणि 
संखेजगुणाणि । उक्‍्कस्सिया आबाहा विभमेसाहिया । तस्सेव आउअस्स ह्विदिबंधट्टाणाणि 


स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा संण्यातगुणी है। उत्कृष्ट 
आबयाधा विशेष अधिक है| चार कर्मोंडी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उत्कृष् 
आबाधा विशेष अधिक दें | मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है| उत्कृष्ट आबाधा 
विशेष अधिक है । आयुके आबाधास्थान संख्यातगुण हैं । उत्कष्ट आबाधा विशेष अधिक 
है । उसीके आयुके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुग हैं। उत्क्ए्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है। नाम गोतके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानानतर असंब०१तग़ुणे हैं। शेप पदोंकी प्ररूपणा 
असंशी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान है । 

इन्हीं द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तक जीषोंकी प्रूपणा असंशी 
पंचेन्द्रिय अपर्याप्कोंके समान है | बादर एक्रेन्द्रिय पर्यात्क जीवॉम नाम-गोतके आबाधा 
स्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही त्॒य व स्तोक हैं। चार कमोंके आवाधास्थान और 
आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशप अधिक दँ। मोहनीयके आवाधास्थान और 
आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुण हैं । आयुकी जघन्य आबाधा संण्यातगुणी 
है। जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हैं। नाम-गोत्रकी जघधन्य आबाचा संण्यातगुणी है। 
उत्कृष्ट आबाघा विशेष अधिक है | चार कर्मोंडी जघन्य आबाघा विशेष अधिक है। 
उत्कृष्ट आाबाधा विशेष अधिक हैं| मोहनीयकी जघन्य आबाधा सखंख्यातग्रुणी है। उत्कृष्ट 
आवाधा विशेष अधिक है।आयुके आबाघास्थान संबव्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आवाधा 
विशेष अधिक है। उसीके आयुक्के स्थितिबन्धस्थान संच्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
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संखेअगुणाणि । उक्कस्सओ ट्रिदिबंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणि- 
द्वाणतराणि असंखेज्ञगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्धाणंतराणि विसेसाहि- 
याणि। मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहा णिट्ठाणंतराणि संखेजगुणा णि। सत्तण्णं कम्माणमेगपंदेस- 
गुणहाणिद्वाणंतरमसंखेज्जगुणं । सत्तण्णं कम्माणमेगमाचाहाकंदयमसंखेजगुणं । णामा-गोदाणं 
द्विदिबंधद्राणाणि असंखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिवंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि। 
मोहणीयस्स टिदिबंधट्टाणाणि संखेज़गुणाणि । णामा-गोदाणं जहए्णओ हिदिबंधो 
असंखेजगुणो । उक्कस्सओ ट्ौविदिबंधो विसेसाहिओ | चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो 
विसेसाहिओ । उककस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ | मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो 
इसंखेजगुणों | उक्कस्मओ टिदिबंधों विसिसाहिओ । 
बादरेइंदियअपजत्त-सुहुमेडंदियपजत्तापजत्ताणं च णामा-गोदाणमाबाहद्राणाणि आबाहा- 
केदयाणि च दो वि तुलाणि थोवाणि। चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणाणि आबाहाकेंदयाणि 
च दो वितुल्ाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्म आबाहाद्राणाणि आबाहाकंदयाणि च 
दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि। आउअस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । जहण्णओ 
ट्विदिबंधों संखेज़गुणो । आउअस्म आबाहाद्ढागाणि संखेज्जगुणाणि | उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । णामा-गोदा्णं जहण्णिया आबाहा संखेज़गृुणा । उक्कस्पिया आबाहा 
विसेसाहिया । चदुण्ण कम्माणं जहणिणया आबाहा विसेसाहिया ) उक्कस्सिया आबाहा 


विशेष अधिक है। नाम-गोजके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं। चार 
कर्मोंके नानाप्रदेशगु णहानिस्थानानतर घिशेष अधिक हैं | मोहनीयके नानाप्रदेशगणहानि- 
स्थानानतर संख्यातगुणे हैं । सात कमोंका एकप्रदेशगुणहानिस्थानानतर असंख्यातगुणा है । 
सात कर्मोंका एक आवाधाकाण्डक असंख्यातगरुणा हे। नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थान 
असंण्यातगुणे हैं। चार कर्मोके स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । मोहनीयके स्थिति- 
घन्थस्थान संण्यातगुणे हैं | नाम-गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चार कमोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उन्छृष्ठ 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा दे | उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध घिशेष अधिक हैं | 


बाद्र पक्ेन्द्रिय अपर्याप्त ओर सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त-अपर्याप्त जीवोंके माम-गोत्रके 
आवाधास्थान और आधाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य घ स्तोक हैं। चार कर्मोके आवाधा- 
स्थान और भाबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं । मोहनीयके आवाधास्थान 
और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं । आयुकी जधन्य आबाघा संबयात- 
गुणी है। जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। आयुके आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं। 
उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक हैं। नाम-गोत्रकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट 
आवाधा पिशेष अधिक है। चार कर्मोफकी जघन्य आयाधा विशेष अधिक है। उस्कृष्ट 
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विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेज़गुणा । उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । आउअस्स ट्विदिबंधद्टाणाणि संखेज़्गुणाणि | उक्कस्सओ ट्विदिबंधों विसेसा 
ह्विओ । णामा-गोदाणं णाणापरदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं 
णाणापदेसगुहाणिट्ठाणंतराणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि 
संखेज्गुणाणि । सत्तण्णं कम्माणमेगपदेसगुणहाणिद्वाणंत्रमसंखेजगुणं । सत्तण्णं कम्माणमेग- 
माबाहाकंदयमसंखेजगुणं । णामा-गोदाणं द्विदिबंधद्दाणाणि असंखेज्गगुणाणि । चदुण्णं 
कम्माणं हििदिबधंद्ाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स टिदिबंधद्ठाणाणि संखेज़- 
गुणाणि। णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्विदिबंधो असंखेजगुणो । उक्कस्सओ टिदिबंधो 
विसेसाहिओ । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ डट्रिदिबंधो विसेसाहिओ । उक्कस्सओ 
हिदिबंधो विपेसाहिओ । मोहणीयरुप जहण्णओ टिदिवंधो संखेजगृुणो । उक्कस्सओ 
हिदिबंधो विसेसाहिओ । एवं सत्याणप्पाबहुगं समत्तं । 

परत्थाणे पयदं- सुहुमेइंदियअपज्त्तयाण णामा-गोदाणमाबाह।टह्राणाणि आबाहा- 
कंदयाणि च दो वि तुलाणि थोवाणि। चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्राणाणि आबाहाकंदयाणि 
च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि | मोहणीयस्स आबाहायद्राणाणि आबाहाकंदयाणि च॒ 
दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । बादरणइंदियअपजत्तयाणं णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणाणि 
आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेज्गुणाणि | चदुण्णे कम्मार्ण आबाहाद्वाणाणि 


आबाधा विशेष अधिक है | मोहनीय की जघस्य आबाधघा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आबाधा 
विशेष अधिक है । आयुक्े स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं | उत्कृष्ट स्थितिबन्ध घिशेष 
अधिक है। नाम -गोत्रके नानाप्रदेशगुणदानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं। चार कमके 
मानाप्रदेशागुणहानिस्थानानतर विशेष अधिक हैं। मोहनीयके नानाप्रदेशगुणद्वानिस्थानान्‍तर 
संब्यातगुणे हैं। सात कमोंका एकप्रदेशगुणहानिस्थानानतर असंख्यातगरुणा है। सात 
कमोका एक आबाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है | नाम-गोन्नके स्थितिवन्धस्थान असंण्यात- 
गुणे हैं। चार कर्मोके स्थितिवन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान 
संख्यातगुणे हैं । नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातशुणा है। उत्कृष्ट स्थिति 
बन्ध विशेष अधिक है| चार कर्मोंका जपन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संण्यातगुणा है। उत्कृष्ट 
ख्यितिबन्ध विशेष अधिक है। इस प्रकार स्वस्थान अव्पबडुत्व समाप्त हुआ | 

अब परस्यान अल्पब दुत्वका अधिकार है -- सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवोंके नाम य 
गोज्के आवाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व स्तोक हैं। चार कर्मों के आबाधा 
स्थान और आबाधाकाण्डक दोनों द्वी तुल्य विशेष अधिक हैं | मोहनीयके आब।घास्थान 
और सावाधाकाण्डक दोनों द्वी तुल्य संण्यातगुणे हैं। बादर पएकेन्द्रिय अपर्यात्क ओषोंके 
नाम-गोचके आबाधास्थान और भाबाघाकाण्डक दोनों ही तुश्य संश्यातगुणे हैं। चार 
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आबाह्ाकंदयाणि च दो वि तुछाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्ठाणाणि 
आबाह्याकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि | सुहुमेईंदियपज्नत्तयस्स गामा-गोदाण- 
माबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेज़गुणाणि । चदुण्णं कम्माण- 
माबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स 
भाबाद्याद्मणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेज्गुणाणि । बादरेइंदियपञ्त्त- 
यस्स णामा-गोदाणं आबाह्ाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो तुलाणि संखेजगुणाणि । 
चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । 
मोहणीयस्स आबाह्ाद्भाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेज्जगुणाणि। 
बेइंदियअपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि 
असंखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि 
विसेसाहियाणि | मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि 
संखेजगुणाणि । तस्सेव पत्नत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो 
वि तुलाणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाद्राणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि 
तुलाणि विसेसाहियाणि | मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि 
तुलाणि संखेजगुणाणि । तइंदियअपजत्तवस्प णामा-गोदाणमावाहद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि 
च दो वि तुलाणि संखेजभुणाणि । चदुण्ण कम्माणमावाहाद्वाणाणि आबाह्यकंदयाणि च 


कर्मोके आबाधास्थान ओर आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके 
आवाधास्थान और आबवाधाकाण्डक दोनों ही तुब्य संस्यातगुणे हैं। सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
पर्यापकके नाम-मोत्रके आबाधास्थान ओर आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे 
हैं। चार कर्मोके आवाघास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं। 
मोहनीयके आबाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं।बादर 
एकेन्द्रिय पर्यापधकके नाम गोअके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य 
संक्यातगुणे हैं । चार कर्मेकि आबाधास्थान ओर आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष 
अधिक हैं। मोदनीयके आवाधास्थान और आधाधाकण्डक दोनों ही तुल्य संज्यातगुणे 
हैं। द्वीन्द्रिय अपरयाधप्तकके नाम-गोत्रके आवाधास्थान और आबध्ाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य 
असंण्यातगुणे हैं| चार कमोंके भाबाघास्थान ओर आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष 
अधिक हैं | मोहनीयके आबाधास्थान ओर आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संण्यातगुणे 
हैं। उसीके पर्याप्कके नाम गोत्रके आवाधास्थान ओर आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य 
संख्यातगुणे हैं। चार कमोंके आबाधास्थान ओर आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष 
अधिक हैं | मोहनीयके भाबाधास्थान ओर आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं। 
औन्द्रिय अपर्यात्तकके नाम-गोत्रके आवाधास्थान आर आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य 
संज्यातगुणे हैं। चार कमोंके भावाधास्थान और अध्याधाकाण्डक दोंनों ही तुल्य विशेष 
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दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाह्माद्वाणाणि आबाह्यकंदयाणि चर दो 
वि तुल्लाणि संखेज्ञगुणाणि । तस्सेव पज्त्तवस्स णामा-गोदाणमाबाहद्दाणाणि आबाहाकंद- 
याणि च दो वि तुलाणि संखेज्जगुणाणि। चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणाणि आबाह्यकंदयाणि 
च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि | मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च 
दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । चठरिंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणाणि 
आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेज्जगुणाणि । चदुण्णं कम्माणमाब्राहाद्वाणाणि 
आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाह्यद्ठाणाणि 
आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । तस्सेव पद्जत्तवस्स णामा-गोदाण- 
मायाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेञ्गगुणाणि | चदुण्णं कम्माण- 
माबाहाद्वाणाणे आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स 
आबाहाद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । असण्णिपंचिंदिय- 
अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाह्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेज्ज- 
गुणाणि । च॒दुण्णं कम्माणमाबाहाद्राणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसा- 
हियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्ठाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेज्ज- 
गुणाणि । तस्सेव पञत्तवस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि 
तुलाणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणाणि आबाह्यकंदयाणि च दो वि तुललाणि 


अधिक हैं। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे 
हैं। उसीके पर्यातकके नाम-गोत्रके आबाधास्थान और आजन्राधाकाण्डक दोनों ही तुल्य 
संख्यातगुणे हैं | चार कमोंके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य विशेष 
अधिक हैं | मोहनीयके आबाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे 
हैं ।चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके आवाधास्थान व आबाध।काण्डक दोनों दी तुल्य 
संथ्यातगुणे हैं। चार कमके आया धास्थान और आबाघाकाण्डक दोनों दी तुस्य विशेष 
अधिक हैं। मोहनीयके आवाध/स्थान और आबाधा।काण्डक दोगों द्वी तुल्य संख्यातभुणे 
हैं। उतीके पर्याप्कके नाम-गोजके आवाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों डी तुल्य 
संख्यातगुणे हैं | चार कर्मोके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोलों दवी तुद्य विशेष 
अधिक हैं। मोहनीयके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संण्यातगुजे 
हैं। असंशी पंचेन्द्रिय अपर्यापकके नाम-गोत्रके आबाधास्थात और आबाधाकाण्डक 
दोनों दी तुल्य संख्यातगुणे हैं। चार कर्मोके आब।धास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही 
सुल्य विशेष अधिक हैं | मोहनीयके आबाधास्थान और आशबाधघाकाण्डक दोनों दी तुल्य 
संब्यातगुणे हैं। उसीके पर्यातकके नाम-गोत्रके आबाधास्थान और आवाधाकाण्डक द्‌।नों 
ही तुल्य संब्यातगुणे हैं । चार कर्मोके आबाधास्थान ओर आबाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य 
छ, ११-३७ 
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विप्ेसाहियागि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि 
संखेब्गगुणाणि । चोदसण्ह॑ जीवसमासाणमाउअस्स जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । 
जहण्णओ द्विदिबंधों संखेजगुणो। सत्तण्णमपञ्जत्ताणं जीवसमासाणमाउअस्स आबाह्याष्टाणाणि 
संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपजत्तवस्स आउअस्स 
आबाहाद्वाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियपजत्तयस्स 
णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेज्ञगुणा । सुहुमेइंदियपज्ञत्तयस्थ णामा-गोदाण 
जहृण्णिया आबाहा विसैेसाहिया । बादरेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाण जहण्णिया 
आबाहा विश्तेसाहिया । सुहुमेईंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाण्ं जहण्णिया आबाहा 
विसेसाहिया । तस्सेव णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा व्सिसाहिया । बादरेइंदियअपज- 
त्तवस्स उक्कस्सिया आबाहा विभेसाहिया । सुहुमेइंदियपज्नत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियपञ्नत्तवयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसे- 
साहिया । बादरेइंदियपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमे- 
इंदियपजत्तवस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियअपजत्तयस्स 
चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माएं 
जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सिया 
आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियपञ्जत्यस्स च॒दुण्णं कम्माणं उक्कस्सिया आबाहा 
विभेसाहिया । एवं सेसपदाणि विसेसाहियाणि त्ति वत्तव्वाणि । बादरेइंदियपज्ञत्तयस्स 
विशेष अधिक हैं । मोहनीयके आबाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही लुल्य संख्यात 
गुणे हैं। चोद जीवसमासोंके आयुकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है | जघन्य स्थिति- 
बन्ध संख्यातगुणा है। लात अपर्याप्त जीवसमासोंके आयुके आबाधास्थान संण्यातगुण है । 
उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है | सछ्म एकेन्द्रिय पयाप्तकके आयु कर्मके आबाधास्थान 
संण्यातगुण हैं। उत्कष्ठ आबाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्कके नाम गोतरकी 
जघन्य आबाचा संख्यातगुणी है। सूधम एकेन्द्रिय पर्यातकके नाम-गोत्रकी जघन्य आबाधा 
पघिशेष अधिक है। बारर एकेन्द्रिय अपर्पाप्तकके नाम गोतजरकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक 
है | सूएम एकरेन्द्रिय अपर्याप्तके नाम-गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके 
नाम-गोत्रकी उत्कर आबाधा विशेष अधिक है। बादर एक्रेन्द्रिय अपर्याप्तकके [ नाम-गोज्की ) 
उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। सूध्तम एकेन्द्रिय पर्यात्कक्े नाम-गोजकी उन्कृए. आवाधा 
विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त +्के नाम-गोजकी उत्कृ्ठ आबाघा 4200 व अधिक 
है। बादर पकेन्द्रिय पर्यापतर्के चार कर्मोकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । सूधृप 
एकेन्द्रिय पर्यापत्कके चार क्परोोकी जघन्य आबाबा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय 
अपर्याप्तकके चार कर्मोकी जघन्र आबाधा विशेष अधिक है। खूछम एकेन्द्रिय अपर्यापकके 


चार कमाकी जेघन्ध आदाधा विशेष अधिक है। उर्ोके अपर्यात्कके चार कमाकी उत्कृष्ट 
आबाया विशेष अधिक है। घाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्कके चार कर्मोंग्री उत्कृष्ट आबाधा विशेष 


अधिक है। इली प्रकार उसके दोष पद्‌ विशेष अधिक हैं, ऐसा कहना चाहिये | बाद्र 
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मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेब्नगुणा । सेसाणि सत्त पदाणि विसेसाहियाणि । 
बेइंदियपज्तत्तयाणं णामा-गोदा्णं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । बेइंदियअपजत्ताणं 
णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाह्ा विसेसाहिया । तेसिं चेव उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । बेइंदियपज्जत्तवस्स णामा-गोदाण उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
तस्सेव पज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जह॒ण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्त- 
यस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं उक्क 
स्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । तेइंदियपजञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव 
अपजत्तवस्से णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स 
णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्जत्तवस्स [ णामा-गोदाणं ] 
उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्त्तयस्स चदुएणं कम्माणं जहण्णिया आबाहा 
विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्मार्णं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । 
तेइंदियअपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पत्नत्तयस्स 
चदुएणं कम्माणमुकस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बेइंदियपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स 
जहृण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा 
विसेसाहिया । तस्सेव मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाह्ा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स 


एकेन्द्रिय पर्योत्तके मोहनीयकी जघधन्य आबाचा संण्यातगुणी है। उसके शेष सात पद्‌ 
विशेष अधिक हैं । द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम्र-गोतचरकी जधन्य आबाधा संझ.तगुणी है। 
द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम गोत्रकी जघन्य आयाप्रा घिशेष अधिक है। उनकी ही उत्कृष्ट 
आबाधा विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम गोत्रकी उत्कृष्ट आबाचा विशेष अधिक 
है | उसीके पर्याप्कके चार फर्मोकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकक्रै 
चार कर्मांकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीक्रे चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष 
अधिक है | उसीके पर्याप्तकके चार कमकी उत्कृष्ट आभाधा विशेष अधिक है। अऔीन्‍्द्रिय 
पर्यातकके नाम-गरोत्रको जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम-गोन्रकी 
जघन्य आबाधा विशेष अधिक है| उसीके अपयप्तिकके नामगोत्रकी उत्कृष्ट आशाधा 
विशेष अधिक है | उसीके पर्यात्कके [ नाम गोत्रकी ) उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है| 
डसीके पर्यातकके चार कर्मोंकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके 
चार कर्मॉंदी जधन्य आबाघा विशेष अधिक है। दरीन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कमोका उन्हृष्ट 
आवयाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तके चार कर्मोंको उत्कृष्ट आबाधा विशेष 
अधिक है | द्वीन्द्रिय पर्यातकके मोदनीयकी जघन्य अःबाया विशेष अधिक है। उसीके 
अपर्याप्कके मोहनीयकी जघन्य आबाधघा विश्ष अधिक है। उटसीके मोदनीयकी डत्कृष्ट 
भाषाधा विशेष अधिक है। उसींके पर्यात्तके मोदनीयकी उत्हृ्ठ आाबाधा विशेष अधिक 


१ ताप्रती “ तस्लेव [अ] पज० ? इति पाठ; । 
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मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाह्ाय विसेसाहिया । चउरिंदियपज्जत्तवस्स णामा-गोदाणं 
जद्॒ण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा 
विसेसाहिया । तस्सेव णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स 
नामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव चउरिंदियपज्जत्तयस्स चदुण्णं 
कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया 
आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव 
पजत्तवस्स चदुएणं कम्माणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तेइंदियपज्नत्तयस्स मोहणी- 
यस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्त्तवयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया 
आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
तेइंदियपज्नत्तवस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चउर्रिंदियपज्ञततयस्स 
मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया 
आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव 
पजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । असण्णिपंचिंदियपज्ञत्तयस्स 
णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेड्गगुणा । तस्सेव अपज्त्तवस्स णामा-गोदाणं 
जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
तस्सेव पजञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्‍्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्रत्तयस्स 
चदुण्णं कम्मा्ं जहण्णिया आबाह्य विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं 


है। चतुरिन्द्रिय पर्यात्तकके नाम-गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्या- 
पकके नाम-गोत्रकी जघन्य आबाधा घिरेष अधिक है। उसीके नाम-गोत्रकी डसकूए आवाधा 
विशेष अधिक है। उसपीके पर्याधकके नाम-गोतकी उत्हृष्ठ आबाधा विशेष अधिक है। 
उसी चतुरिन्द्रिय पर्यापकके चार कर्मोकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उस्रीके 
अपर्याप्तकके चार करमेकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है । उसीके चार कर्मोंकी उत्कछ 
आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कमांफी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक 
है। तीन्द्रिय पर्यातकफके मोहनीयकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उलछीके 
अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आबाघा विशेष अधिक है। उसीके मोहनीयकी उत्कृष्ट 
आबाधया विशेष अधिक है। शत्रीन्द्रिय पर्यापषकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष 
अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्यातकके मोहनीयकी जधन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके 
अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके मोहनीयकी उत्कृष्ट 
आबाधा विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्के मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक 
है। असंश्ी पंचेन्द्रिय पर्याधकके नाम-गोत्की जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उसीके 
अपर्यात्तकके नाम गोअजकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है ।उसीके नाम-गोश्की उत्कृष् 
आवाघा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक 
है। उसीके पर्याप्कके चार कर्मोंकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके 
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जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्जत्तवस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । असण्णिपंचिंदियपजत्तसस्थ मोहणीयस्य जहण्णिया आबाहा संखेज्गगुणा । 
तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव मोहणीयस्स 
उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्त्तवस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । सण्णिपंचिंदियपज्ञत्तयस्स गामा-गोदा्ं जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । 
तस्सेव चदुण्णं कम्मा्ं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव मोहणीयस्स जहण्णिया 
आबाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव अपज्ञत्तयस्स“णामा-गोदा्ं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । 
तस्सेव चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव मोहणीवस्स जहण्णिया 
आबाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव णामा-गोदाण्णं आबाहद्भाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि 
तुलाणि संखेज़गुणाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं आबाह- 
द्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा 
विसेसाहिया । मोहणीयस्स आबाहाद्टाणाणि आबाह्यकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेज्न- 
गुणाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तेइंदियपज्त्तयस्स आउअस्स आबाहा- 
द्वाणाणि संखेज़गुणाणि। उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चउरिंदियपज्रत्तवस्स आउअस्स 
आबाहाद्टाणाणि संखेज़गुणाणि | उककस्सिया आबाहाय विसेसाहिया । बेइंदियपज्ञत्तयस्स 
[ आउजअस्स ] आबाहह्वाणाणि [ संखेजगुणाणि ]। उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
सण्णिपंचिंदियपजत्ताणं णामा-गोदाणं आबाहटद्ठाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि 


चार कमोकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है| उसीके पर्यातकके चार कमौकी उत्कृष्ट 


आबाधा विशेष अधिक है। असंज्षी पंचेन्द्रिय पर्याधकके मोहनीयकी जघन्य आबाधा 
संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके मोदनीयकी जघन्य अबाधा घिशेप अधिक है। उ धीके 


मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उस्रीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट 


आबाघा विशेष अधिक है। संशी पंचेन्द्रिय पर्याप्कके नाम-गोत्रकी जधन्य आबाघा 
संश्यातगुणी है । उसीके चार कमोंकी जघन्य आवाया विशेष अधिक है। उसके 


मोहनोयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उस्दीके अपर्यापकके नाम गोतरकी जघन्य 


आबाधा संख्यातगुणी दै। उल्लीके चार कमोंकी जधन्य आबाधा विशेष अधिक है। 
उसीके मोहमीयकी जघन्य आबाधा संण्यातगुणी हे । उस्ीके नाम गोत॒के आवाधास्थान 


और आवबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं। उत्कुण आयाधा विशेष अधिक 
है । खार कर्मोके आबाधाध्यान ओर आवाघाकाण्डक दोनों ही तुब्य विशेष अधिक है। 
उत्कृष्ट आब।/था बिशेष अधिक है। मोहनीयके आवाधास्थान और आयाधाकाण्डक दोनों 
ही तुल्य संख्यातशुणे हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। भरीन्दिय पर्याप्कके आयुके 
आबाधास्थान संजयातगुण हैं | उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है| चतुरिन्द्रिय पर्याप्रकके 
आयुक्ते आवाधास्थान संब्यातगुणे हैं। उत्कट आबाधा विशेष अधिक है। हीन्द्रिय 
पर्यात्कके [ आयुके ] आवाधास्थान [ संल्यातगुणे हैं ]। उत्कृष्ठ आबाधा विशेष अधिक है | 
संज्ञी पंथेन्द्रिय पर्याप्कके न/म-गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुश्य 
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संखेज्रगुणाणि । उक्कस्सिया भाबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणमाबाइद्ाणाणि 
आबाह्ाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेज्नगुणाणि। 
उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बादरणए्डंदियपज्नत्ताणमाउअस्स आबाहाद्ठाणाणि 
विसेसाहियाणि । उक्‍्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । पंचिदियसण्णि-असण्णीणं 
पञ्््ताणमाउअस्स आबाहाद्वाणाणि संखेजगुणाणि | उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । 
बारसण्ण जीवसमासाणमाउअस्स ट्ििदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि | उक्कस्सओ ट्विदिबंधो 
विसेसाहिओ । असण्णिपंचिंदियपञ्त्ताणमाउअस्म णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि असंखेजञ्ज- 
गुणाणि । सुहुमेददियअपजत्ताण णामा-गोदाणं णाणापदेसगुह् णिद्माणंतराणि असंखेजगुणाणि। 
बादरेइंदियअपजत्ताणं णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । 
सुहुमेइंदियपज्त्ताणं॑ णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । बादरे- 
इंदियपन्नताण णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । सुहुमेईंदिय- 
अपज्त्तवस्स चदुण्णं कम्माण णाणापदेसगृणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि | बादरएइंदिय- 
अपज्त्तयस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापरदेसगुणहाणिद्ठाणंतराणि विसेसाहियाणि | सुहुमेइंदिय- 
पज्नत्तयस्स चदुएणं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि। बादरेइंदिय- 
पज्त्तयस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापंदेसगुणहाणिट्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । सुहुमेइंदिय- 


संख्यातगुणे हैं। उत्कष्ट आबाधा विशेष अधिक है। चार कर्मोके आबाधास्थान और 
आवाधाकाण्डक दोनों दी तुल्य विशेष अधिक हैं| उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। 
मोहनीयके आबाधास्थान ओर आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट 
आबाधा विशेष अधिक है।बादर पएक्रेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंक्रे आयुक्रे आबाधास्थान 
विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। पंचेन्द्रिय संशी व असंज्ञी 
पर्यात्क जीवोंके आयुके आबाधास्थान :संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक 
है। बारह जीवसमासोंके आयुके स्थितिबन्धस्थान संख्यातग्ुण हैं। उन्कृष्ट स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। असंश्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्क जीवोंके आयुके नानागप्रदेशगुणहानि- 
स्थानानतर असंख्यातगुण हैं | सूक्ष्म एक्रेन्द्रिय अपर्याप्तक जीघोंके नाम गोतके नाता- 
प्रदेशगु णद्वानिस्थानान्‍तर असंण्यातगुगे है | बादर परेन्द्रिय अपर्यातरक जीवोके 
नाम गोतके नानाप्र<शगुणहा निस्थानानतर विशेष अधिक हें। खक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक 
जीवों के नाम गोतके नानाप्रदेशगुणदानिस्थानान्‍तर विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय 
पर्याप्तक जीवोंके नाम-गोत्रके नामाप्रदेशगुणहानिस्थानान्‍्तर विशेष अधिक हैं। सृषम 
पकेन्द्रिय अपर्याधकके चार कर्मके नानाप्रदेशगुणद्वानिस्थानानतर विशेष अधिक हैं. । बादर 
एकेन्द्रिय अपर्याप्तकक्े चाए कम्मोके नानाप्रदेशगुणदानिस्थानासतर विशेष अधिक हें । 
सूएप एकेन्द्रिय पर्याप्कके चार कमोके नानाप्ररंशगुणदहानिस्थानानतर विशेष अधिक हैं । 
बाद्र एकेन्द्रिय पर्याधकके चार कमोंके नानाप्रदेशयुणहानिस्थान/न्तर विशेष अधिक हैं । 
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अपजअत्तयध्स मोहगीयर्स णाणापरेसगुणहाणिद्वाणंतराणि संखेजगुणाणि । बादरेइंदियअपजत्त- 
यस्स णाणापदेसगृहाणिट्ठागंतराणि विसेसाहियाणि । सुहुमेइंदियपञ्नत्तवस्स मोहणीयस्स 
णाणापदेसगुणहाणिट्वा णंतराणि विसेसाहियाणि। बादरएइंटियपजत्तयस्स मोहणीयस्स णाणा- 
पदेसगुणहाशिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । बेइंदियअपज्ञत्तयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेस- 
गुणहाणिद्वा णंतराणि संखेज्गुणा णि। तस्सेव पत्जत्तवस्स णामा-गोदाण णाणापदेसगुणहा णिट्ठाणं- 
तराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहा णिद्वाणंतराणि 
विसेसाहिया णि । तस्सेव पञ्जत्तयस्स चदुण्ण कम्मा्ण णाणापंदसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसा- 
हियाणि। तेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगहाणिद्ठाणंतराणि विसेसाहियाणि | 
तस्सेव पञ्जत्तवस्स णामा-गोदाण णाणापरदेसगृुणहाणिद्वाणंतगणि विसेसाहियाणि । तस्सेव 
अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्मा्ं णाणापदेसगुणहाथिद्राणंतराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव 
पञ्त्तयस्स चदुण्णं कम्मा्णं णाणापदेसगुणहाशणिद्राणंतराणि विसेसाहियाणि । बेइंदियअपज़त्त- 
यस्‍्से मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहा णिद्धाणंतराणि विसेसा दियाणि। तस्सेद पज्जत्तयस्स मोहणी 
यस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वांतग णि विसेसाहियाणि । च3रिदियअपजत्तयस्स णामा गोदाएं 
णाणापदेसगुणहा णिद्वा णंतराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव पञत्तवस्स णामा-गोदाणं णाणापदेस- 
गुणहाणिद्राणतगणि विसेसाहियाणशि । सश्गिपंचिदियपजत्ताणमा उअस्स णाणापदेसगुणहा- 


सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्यातक्र: मोहनीयक नानाप्रदेशगुणद्वानिस्थानानतर संख्यातगुणे हैं । 
बादर एकेन्द्रिण अपर्याप्तकके नानाप्ररेशगुणहानिस्थानान्‍तर विशेष अधिक हैं। सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय पर्यातकरके मोहनीयके नानाप्रदेशभुणहानिस्थानान्‍तर विशेष अधिक हैं। बादर 
एकेन्द्रिय पर्यात्कके मोहनीयके नान।प्रदेश गुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । द्वीन्द्रिय 
अपर्याप्तकके नामगोत्रके नानाप्ररेशगुणद्वानिस्थानान्तर संख्यात गुण हैं। उसीके पर्याप्रकके 
न/म-गोत्रके नानाप्रदेशगुणद्वानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । उस्ीऊे अपर्याधकके चार 
कमोके नाताप्ररेशगुणहानिस्थान/न्तर विशेष अधिक हैं । उसके पर्याप्कक चार क्मोके 
नानाप्ररेशगु गद्दानिस्थानान्‍तर यिशष अधिक हैं । भीन्द्रिय अपर्याप्तकके दाम-गोन्नके 
नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्‍तर विशेष अधिक हैँ | उसीके पर्यातकक नाम-गोत्रके 
नानप्रदेशगुणद्वानिस्थानानतर विशेष अधिक हैं। उसीके अपर्याप्तकके चार कमके 
नानाप्रदेशगुणदानिस्थानान्‍तर ।चशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोक्के नाता- 
प्रदेशगुणद्वानिस्थानानतर विशेष अधिक हैं | द्वीन्द्रिय अपर्यातकके मोदनीयके नाना 
प्रदेशगु गहा निस्थानानतर विशेष अधिक हैं। उसीऊे पर्याप्कके मोहनीयके नानाप्रदेश 
गुणहानिस्थाना-तर विशेष अधिक हैं। चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोजके नानाप्रदेश 
गुणदानिस्थानानतर विशेष अधिक हैं | उसीक॑ पर्याप्तकके नाम-गोंत्रके नानाप्रेशागुणदानि 
स्थानानतर विशेष अधिक दें) संश्ी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके आयुके नानाप्रदेशगुण 
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णिट्ठाणंतराणि विसेसाहियाणि । चउरिंदियअपज्त्तसस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहा- 
णिट्टाणंतराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव पजञ्जत्तयस्स च॒दुण्णं कम्माणं णाणापंदेसगुणहा- 
णिट्ठाणंतराणि विसेसाहियाणि । तेइंदियअपजत्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्ठाणं- 
तराणि विसेसाहियाणि । तस्लेव पज्जत्तवस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्ठाणं- 
तंराणि विसेसाहियाणि । चउरिंदियअपजत्तवस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणं- 
तराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव पंञ्त्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि 
विसेसाहियाणि । असण्णिपंचिंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्धाणं- 
तराणि संखेजगुणाणि । तस्सेव पज्जत्तवस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि 
विखेसाहियाणि । तस्सेव अपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिह्ाणंतराणि 
विसेसाहियाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंदराणि 
विसेसाहियाणि । असण्णिपंचिंदियअपज्जत्तवस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहा णिद्ठाणं- 
तराणि संखेज्जगुणाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिट्वाणंतराणि 
विसेसाहियाणि । सपण्णिपंचिंदियअपज्जत्तवस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणि- 
द्वाणंतराणि संखेज्जगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसग्रणहाणिद्वाणंतराणि विसेसा- 
हियाणि । मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वा्णतराणि संखेज्जगुणाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स 
णामा-गोदाण्ण णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि संखेज्गुणाणि । चदुण्णं कम्माणं णाणापदेस- 


हानिस्थानानतर विशेष अधिक हैं। चतुरिन्द्रिय अपर्याप्कके चार कमके नानाप्रदे श-गुण- 
हानिस्थानानतर विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्कके चार कर्मोके नानाप्रदे शशुणहानि- 
स्थानान्तर विशेष अधिक हैं । जीन्द्रिथ अपयप्तिकके मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानि- 
स्थानानतर विशेष अधिक हैं| उसीके पर्याप्तकके मोहनी थके नानाप्रदेशगुणदानिस्थानान्तर 
पघिशेष अधिक हैं । चतुरिन्द्रिय अपर्याधकके मोदनीयके नानाप्रदेशगुणद्वानिस्थानानतर 
विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्कके मोहनीयके नानाप्रदेशग॒ुणद्वानिस्थानान्तर घिशेष 
अधिक हैं। असंजशी पंचेन्द्रिय अपर्याप्कके नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणद्वानिस्थानान्तर 
संख्यातगुणे हैं। उसीके पर्यात्कके नाम-गोज्के नानाप्रदेशगुणदानिस्थानानतर विशेष 
अधिक है| उसीके अपर्थाप्तकके चार कमोंके नानाप्रदेशगुणद्वानिस्थानानतर विशेष अधिक 
हैं। उसीके पर्यापकके चार कर्मोंके नानाप्रदेशशुणदानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। 
असंझी पंचेन्द्रिय अपर्पापकके मोहनीयके नानाप्रदेशागुणहानिस्थानान्तर संण्यातगुणे हैं । 
जउसीके पर्यातकफे मोहदीयके नानाप्रदेशगुणद।निस्थानानतर विशेष अधिक हैं। संशी 
पंचेन्द्रिय अपर्यापकके नाम-गोशके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानानतर संख्यातगुणे हैं। चार 
कमोके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। भोहनीयके न।नप्रदेदागणहानि- 
स्थानाब्तर संवु्यातगुण हैं | उलीके पर्यातकके नाम-गोत्रके नामाप्रसशगुणद्वानिस्थानान्तर 
संख्यातगुणे हे। चार कम्रोके नाजाप्रदेशग॒ुणदानिस्थानान्‍्तर विशेष अधिक दें। 
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गुणहाणिट्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्य णाणापदेसगुणहाणिद्ठाणंतराणि 
संखेज्गगुणाणि । अद्॒ण्णं कम्माणं एगपदेसगुणहाणिद्वाणंतरमसंखेजगु्ं । सत्तण्णं कम्माण- 
मेगमाबाहाकंदयमसंखेजगुणं । असण्णिपंचिंदियपञ्जत्तृयस्स आउथअस्स हिदिबंधद्वाणाणि 
असंखेजगुणाणि । उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओों । सुहुमेइंदियअपजअत्तवस्स णामा- 
गोदाणं हविदिबंधद्टाणि असंखेज्गुणाणि । चदुण्णं कम्माणं ट्विदिवंधद्टाणाणि विसेसाहियाणि। 
मोहणीयस्स ट्विदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । बादरएइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं 
द्विदिबंधद्गाणाणि संखेज्गुणाणि | चहदुण्णं कम्माणं हिदिबंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि। 
मोहणीयस्स ट्विदिबंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि। सुहुमेइंदियपज्त्तयस्स णामा-गोदाणं ट्विदिबंध- 
द्वाणागि संखेज्ञगुणागि । चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबंधहाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स 
द्विदिबंधद्टाणाणि संखेजगुणाणि । बादरेइंदियपजत्तवस्स णामा-गोदाणं ट्विदिबंधद्वाणाणि 
संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंवद्ठाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिबंध- 
ह्वाणाणि संखेजगुणाणि । बेइंद्यअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं हिदिबंबद्भाणाणि असंखेज्न- 
गुणागि । चदुण्णं कम्माणं ट्विदिबंधद्धाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिबंध- 
हाणाणि संखेजगुणाणि । तस्सेव पञ्त्तवस्स णामा-गोदाणं द्विदिबंधद्टाणाणि संखेजगुणाणि। 
चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंधटद्ाणाणि विसेसाहियागि । मोहणीयस्स हिदिबंपद्ठाणाणि 
संखेज़्गुणाणि । तेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं ट्विदिबंधद्टाणाणि संखेज्गुणाणि। 


मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानानतर संख्यातगुणे हैँ। आठ कर्मोक्ा एकप्रदेश- 
गुणहानिस्थानान्तर अखंख्यातगुणा हैं। सात कर्मोका एक आबाधाकाण्डक असंणयात- 
गुणा है। असंज्ञ! पंचेन्द्रिय पर्याप्तके आयुके स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं । उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है| सुक्ष्प एक्रेन्द्रिय अपर्यात्तकके नाथ-्पेत्रके स्थितिबन्धस्थान 
अखेख्यातगुण हैं | चार कर्मोंके स्थितिबन्घस्थान जिशेष अधिक हैं। मोहनीयके स्थिति- 
बन्धस्थान €ख्यातगुणे हैं। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थान 
संज्यातगुणे हैं। चार कर्मोके स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मोदनीयके स्थिति- 
बन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । सक्षम एकेन्द्रिय पर्यात्तके नाम-गोजके स्थितिबन्थस्थान 
संख्यातगुणे हैं। चार कर्मोंके स्थि।तबन्धस्थान विशेष अधिक हैं।मोहनीयके स्थिति- 
बन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। बादर एंकेन्द्रिय पर्याक्कके नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थान 
संख्यातगुणे हैं।चार कर्मोके स्थितिबन्‍्वस्थान विशेष अधिक हैं । मोदनोयके 
स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थान 
असंण्वातगुणे हैं। चार कमोके स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हें | मोहनीयके स्थितिब- 
स्थस्थान संख्यातगुणे हैं। उसीके पर्यात्कके नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं | 
थार कर्मोके स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक दें | मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संण्यातगुणे 
है। चीन्द्रिय अवर्याप्रकके नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थान संब्यातगुणे हैं।चार कमोंके 
छ. ११-३८ 
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चुदुण्ण॑ कम्माणं द्विदिबंधद्दाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिबंधद्दाणाणि 
संखेजगुणाणि । तस्सेव पञ्तत्तवस्स णामा-गोदा्णं हिदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि | 
चदुण्णं॑ कम्माणं ट्विदिबंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स ट्विदिबंधट्ठाणाणि 
संखेजगुणाणि । चडउरिंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं ट्विदिबंधद्टाणाणि संखेज्जगुणाणि। 
चदुण्णं कम्मा्णं ट्विदिबंधदट्टाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स ट्विदिबंधद्ठाणाणि 
संखेजगुणाणि । तस्सेव पञ्नत्तयस्स णामा-गोदाणं द्विदिबंधद्ाणाणि संखेजगुणाणि । चहुण्णं 
कम्माणं ह्विदिषंधद्टाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स ट्विदिबंधद्टाणाणि संखेजगुणाणि । 
असण्णिपं चिंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं ट्विदिबंधद्राणाणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं 
कम्माएं द्विदिबंधद्ठाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स ट्विदिबंधद्ठाणाणि संखेज्गुणाणि । 
तस्सेव पञ्नत्तवस्स णामा-गोदाणं टिदिबंपट्टाणाणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं 
द्विदिबंधद्टाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स ट्विदिबंधट्टाणाणि संखेजगुणाणि । बादरे- 
इंदियपज्त्तवस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ टिदिवंधो संखेज्ञगुणो । सुहमेइंदियअपज़त्तयस्स 
णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्विदिबंधों विसेसाहिओ | बादरेइंदियअपजत्तयस्से णामा-गोदाणं 
जहृण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ 
दिदिबंधों विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सओ ट्विदिबंधों विसे- 
साहिओ । बादरेइंदियअपज्त्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । 


स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे है। डसीके 
पर्याघकके नाम गोत्रके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे ४ । चार कमोके स्थितिबन्धस्थान 
विशेष अधिक हैं। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातशुणे हैं | चतुरिन्द्रिय अपर्यापकके 
नाम गोत्रके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे है। चार कमके स्थितिबन्धस्थान घिशेष 
अधिक हे। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे है। उसीके पर्याप्कके नाम-गोत्रके 
स्थितिबन्धस्थान संण्यातगुणे हें। चार कमोके स्थितिबन्धस्थान घिशेष अधिक्त हूं। 
मभोदनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे ह । असंशी पंचेन्द्रिय अपर्याप्कके नाम-गोत्रके 
स्थितिबन्धस्थान संख्यातगणे हैं। चार कर्मोके स्थितिबन्धस्थान घिशेष अधिक हें। 
मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगणे हैं | उसीके पर्याप्तके नाम-गोत्रके स्थितिबन्ध 
स्थान संख्यातगुणे हैं। चार कमोंके स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मोहनीयके 
स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुण हैं। बादर एकन्द्रिय पर्याप्तके नामगोत्रका जघन्य 
स्थितिबन्ध संण्यातगुणा है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्कके नाम गोत्रका जधघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है | बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्कके नाम-गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है। सूछम एररेन्द्रिय अपर्यापकके नाम-गोचका जघनत्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है। उसीके अपर्यापकके नाम-गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर 
पंकेन्द्रिय अपर्यात्कके नाम-गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सूश्म एकेन्द्रिय 


मप्रतिपाठोड्यम | अ-आन-का-ताप्रतिषु ' बादरएट्टदियपज्ज० ? इति पाठः । 
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सुहुमेइंदियपज्त्तवस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ हिदिबंधों विसेसोहदिओ । बादरेइंदि- 
यपजत्तयस्स णामा-गोदाणं उककस्सओ ट्िविदिबंधो विसेसाहिओो । बादरेइंदियपजत्तयस्स 
चदुण्णं कम्मां जहण्णओ ट्विदिबंधों विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियपजञ्नत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं 
जहण्णओ हििदिबंधो विसेसाहिओ । बादरेइंदियअपजत्तवस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओं 
ह्विदिबंधो विसेसाहिओ। सुहुमेइंदियअपज़त्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ ्विदिबंधो 
विसेसाहिओ । तस्सेत्र अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । 
बादरेइंदियअपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उवकस्सओ ड्विदिबंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदिय- 
पज्त्तयस्स चदुण्णं कम्मार्ण उक्‍्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । बादरेश्दियपतञ्जत्तयस्स 
चदुण्णं कम्माणं उक्केस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । बादरेइंदियपञ्नत्तवस्स मोहणीयस्स 
जहण्णओ ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो । सुहुमेईंदियपञ्त्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ हट्िदिबंधो 
विसेसाहिओ । बादरेइंदियअपजत्तयस्स 'मोहणीयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । 
सुहुमेइंदियअपजत्तमस्स मोहणीयस्स जहण्णबो टिदिबंधो विसेसादियों । तस्सेव 
अपजत्तवस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ_ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । बादरेइंदियअपजत्त- 
यस्स मोहणीयस्स उक्कस्‍्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियपञ्नत्तयस्स 
'मोहणीयस्स उक्कस्सओों हिदिबंधो विसेसाहिओ । बादरेइंदियपज्नत्तवस्स मोहणीयस्स 
उक्कस्सओ हिदिवंधो विसेसाहिओ । बेइंदियपजञ्त्तवस्स णामा-गोदाण्ं जहण्णमो 


पर्यात्कके नाम गोतरका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | बादर एकेन्द्रिय पर्यप्तकके 
नाम-गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्यातकके चार 
करम्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विदोष अधिक है। सूक्ष्म प्केन्द्रिय पर्यातक्के चार कर्मोंका 
अघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिऋ है| बादर एकेन्द्रिय अपर्यातकके चार कर्मोंका जथधन्य 
स्थितिबन्ध घिशेष अधिक है। सक्ष्म एकन्द्रिय अपर्याध्कके चार कम।का जघन्य 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्यापकके चार कम्मोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्यातकके चार कम्मोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यातकके चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
बारर एकेन्द्रिय पर्यापधकके चार कमोंका उत्हष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
बाद्र पकेन्द्रिय पर्याधक्के मोहनीयका जधन्य स्थितिबन्ध संण्यातगुणा है। सुइम 
पकेन्द्रिय पर्याप्कके मोदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय 
अपर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सूध्म एंकेन्द्रिय अपयध्तिके 
मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | डसीके अपयाघपकके मोहनीयका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | बादर एकेन्द्रिय अपर्यापकके मोहनीयका उन्छृष्ट स्थिति- 
बन्ध विशेष अधिक है। सक्षम एकेन्द्रिय पर्याधकके मोहदीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
झछिक है | बादर एकेन्द्रिय पर्याधकके मोहनीयका डत्कूए स्थितिबस्थ विशेष अधिक है। 
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दविदिबंधो संखेज़गुणो । तस्सेव अपजत्तवस्स णामा-गोदा्णं जहण्णओों हिदिबंधो 
विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सओ ट्िदिबंधो विसेसा- 
हिओ । तसस्‍्सेव पज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओो टिदिबंधों विसेसाहिओ । 
बेइंदियपज्त्तवस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स 
चदुण्हं कम्मा्ं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्त्तयस्स चदुण्ण कम्माणं 
उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पञ्नत्तवस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ 
द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदियपञ्ञत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्िदिबंधो विसे- 
साहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव 
अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सओ ट्विद्बंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पञ्त्तयस्स णामा- 
गोदाणमुक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तेईंदियपज्नत्तवस्स च॒दुण्णं कम्माणं जहण्णओ 
हिदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स च॒दुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो 
विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । 
तस्सेव पञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । बेइंदियपज्जत्तयस्स 
मोहणीयस्स जहण्णओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स 
जहण्णओ टद्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज़त्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ ट्विदिबंधो * 
विसेसाहिओ । तसस्‍्सेव पजञ्र्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । 


द्वीनिद्रिय पर्यातकके नाम-गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके 
नाम गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध घिशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तक्के नाम-गोत्रका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्यापकके चार कमोका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है। उसीके अपर्याप्तके चार कमोंका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके 
अपर्याप्तकके चार कमोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्यातकके चार 
कमोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। रीन्‍न्द्रिय पर्यापकके नाम गोजका जधन्य 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्यात्कके नाम गोन्का जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम-गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
डसतीके पर्यात्कके नाम-गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। जीन्द्रिय पर्याप्तकके 
चार कमोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्यात्कके चार कमोंका 
जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकक्के चार कमोंका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्यात्कके चार कमौका उत्कृए्ठ स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है। द्वीनिद्रय पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके 
अपयोप्तकफे भोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध घिशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके 
मोदनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्कफे मोहनीयका उत्कृष्ट 
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चउरिंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओो | तस्सेव अपजत्तयस्स 
णामा-गोदाणं जहण्णओ टििदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तवस्स णामा-गोदाणं 
उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पत्रत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ 
द्विदिबंधो विसेसाहिओ । सण्णिपंचिंदियपज्त्तवस्स आउअस्स ट्विदिबंधट्टाणाणि विसेसा- 
हियाणि । उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । चउरिंदियपञ्जत्तवस्स चदुण्णं कम्माणं 
जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपम्जत्तवस्स चदुण्णं कम्माणं जह्णओ 
हिदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपन्ञत्तवसम्म चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ 
टद्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पजञ्त्तवस्स च॒दुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ 
द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदियपज्जत्तवयस्स मोहणीयस्स जहण्णट्विदिबंधो विसेसाहिओ । 
तैस्सेव अपज्त्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्त्तयस्स 
मोहणीयस्स उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । तसस्‍्सेव पजञ्ञत्तवस्स मोहणीयस्स 
उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । चउरिंदियपजत्तवस्स मोएगीयर्स जहणणओ 
हिदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज़त्तयस्स मोहणीयस्स जह"्णट्विदिवंधो विसेसाहिओ। 
तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ टिदिबंधों विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्तयस्स 
मोहणीयस्स उक्कस्सओ ट्ििदिबंधो विसेसाहिओ | असण्णिपंचिंदियपज्त्तयस्स णामा-गोदाणं 
जहण्णओ ट्विदिबंधों संखेजगुणों । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ टिदिबंधो 


स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चत्रिन्द्रिय पर्याधकके नाम-गोचवा जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। उस्ीके अपयोप्तकके नाम गोत्रका ऊंघन्य स्थितिबन्ध घिशप अधिक 
है। उसीके अपयोप्तकके नाम गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। उसीके 
पर्यातकके नाम-गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। संज्षी पंचेन्द्रिय पथाप्त+के 
आयुक्ते स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिबन्‍्ध विशष अधिक है। 
चतुरिन्द्रिय पर्यातक्के चार कमोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशष अधिक हैं। उस्रीके 
अपर्याप्तकके चार कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उछीके अपर्याप्तकके 
चार कमोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | उसीके प्याप्तकके चार करभाका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चीन्द्रिय पर्यापक्रके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध घिशेष 
अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थित्बिन्ध विशष अधिक है। उसीके 
अपर्याप्कके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकऋ 
मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याषक्क मोहनीयका 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपथाप्तकके मोश्नीयका जधन्य 
स्थितिबन्ध बिशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कए स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। उसीके पर्यापकतके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है। असंघ्ली पंचेन्द्रिय पर्यातकके नाम गोजका जथन्य स्थितिबन्ध संय्यातग्रुणा 
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विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । 
तस्सेव पञ्जत्तयस्स णामा-गोदा्ं उक्कस्सओ टििदिबंधो विसेसाहिओ । असण्णिप॑चिंदिय- 
पत्जत्तयस्स च॒दुण्ण कम्माणं जह्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्त्तवस्स चदुण्णं 
कम्माणं जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्ञत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्क- 
स्सओ ट्विद्बंधो विसेसाहिओ | तस्सेव पञ्नत्तवस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ ट्विदिबंधो 
विसेसा हिओ । असण्णिपंचिंदियपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधों संखेजगुणो । 
तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ ट्िदिबंधों विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्त्तयस्स 
मोहणीयस्स उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पतञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्क- 
स्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । सण्णिपंचिंदियपज्जत्तवस्स णामा-गोदाणं जहणणओ हिदि- 
बंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ दट्विदिबंधों संखेज़्गुणो । तस्सेव अपजत्तयस्स 
णामा-गोदाणं जहण्णओं हिदिबंधों संखेज्गुणो । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ टिदिबंधों 
विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिबंधों संखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स 
णामा-गोदाण हिदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । उवकस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ। 
च॒दुण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्ठाणाणि विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । 
मोहणीयस्स द्विदिबंधट्टाणाणि संखेज्जयुणाणि । उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ । 
तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं ट्विंदिबंधद्ठाणाणि संखेज़्गुणाणि । उवकस्सओ टिदिबंधो 


है। उसीके अपर्यातकके नामगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके 
अपर्याप्तकके नाम-गोत्रका उम्क्ृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तके नाम- 
गोतका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशप अधिक है। असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यातक्रके चार कर्मोंका 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है। उसीके पर्यातक्के चार कमोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्‍्ध विशेष अधिक है। असंशी 
पंचेन्द्रिय पर्याधक्रके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है| उसीके अपर्थाप्तकके 
मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्कके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। संशी पंचेन्द्रिय पर्यात्कके नाम-गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है। मोहदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके नाम- 
मोत्रका जघन्थ स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। चार कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है। मोहनीयका जधघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है | उसीक्े अपर्याप्तकके 
नाम-गोजके स्थितिबन्धस्थान संख्यातशुणे हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
चार कर्मोंके स्थितिवन्धस्थान विशेष अधिक हैं | उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हें। उत्कृष्ठ स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रके स्थितिबन्धस्थान संण्यातग्रुणे है । उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
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विसेसाहिओ। चदुण्णं॑ कम्माणं द्विदिवंधद्ाणाणि विसेसाहियाणि। उक्कस्सओ 
द्विदिबंधो विसिसाहिओ। मोहणीयस्स ट्िदिबंधद्दाणाणि संखेज़गुणाणि। उक्कस्सओ 
ह्विदिबंधो विसेसाहिओ । 

संपहि सुत्तंतोणिलीणस्स एदस्स अप्याबहुगस्स विसमपदाणं भंजणण्पिया पंजियां 
उच्चदे । ते जहा--तिण्णिम्रससहस्समाबाहं काऊग समऊण-बिसमऊणादिकमेण 
पलिदोवमस्स असंखेज़दिभागं जाव ओसारिय बंधदि ताव णिसेगट्धिदी च ऊणा होदि । 
कुदो ? एदेसु हिदिबंधविसेसेसु उक्स्साबाह मोत्तण अण्णाबाह्मणमभावादों । पुणो 
संपुण्णआबाहा कंदण्णूणउक्कस्सट्विदे बंधमाणस्स आबाहा समऊणतिण्णिवाससहस्समेत्ता 
होदि, पुव्विल्लायाहाचरिमसमए पढमणिसेयो पडिदों त्ति तस्स णिसेयटद्विदीए अंतब्भावादों । 
समऊणाबाहाकेदण्णणउक्‍्कस्सट्टिदिबंध॒संपुण्णाबाहाकेंदएणूणउक्कस्सद्ठिदिबंधे च णिसेय- 
हिंदीयो समाणाओ, पृव्विलाबाधादों संपह्ठिआबाधाए समऊणत्तुवलंभादों | पुणो' समऊण- 
तिण्णिवाससहस्साणि आबाहभावेग घुवं करिय समऊण-विसमऊणादिकमेण जाव 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तद्रिदिबंधट्टाणाणि ओसरिय बेधदि ताव णिसेयट्विदी चेव 


अधिक है। चार कर्मोके स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है । 

अब रूजअके अन्त्गंत इस अस्पबहुत्वके विपम पदोंकी भंजनात्मक पंजिकाकों कहते 
हैं। यथा, तीन हजार वर्ष मात्र आबाधा करके एक समय कमर, दो समय कम, इलस्यादि 
क्रमसे पल्‍थोपमके असंख्यातवें भाग तक नीचे हटकर स्थितिको जब तक बांधता है तब 
तक निषेकस्थिति ही कम होती जाती है, क्योंकि, इन स्थितिबन्धोंमें उत्कृष्ट आबाधाके 
अतिरिक्त अन्य आबाधाओंकी सम्भावना नहीं है। पश्चात्‌ सम्पूर्ण आबाधाकाण्डकसे रहित 
उत्कृष्ट स्थितिको बांधनेधाले जीवके आबाधाका प्रमाण एक समय कम तीन हजार वर्ष 
होता है, क्योकि पूर्वाक्त आवाधारे अन्तिम समयमें चूंकि प्रथम निषक आचुका है अतः 
वह निषेक स्थितिमें गर्भित है । एक समय कम आबाधाकाण्डकसे द्वीन उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धमें तथा सम्पूणे आबाधाकाण्डकसे द्वीन उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें निषेक स्थितियां 
समान हैं, क्योंकि, पहिलेकी आवाधासे इस समयकी आवाघा एक्र समय तक पायी 
जाती है। फिर एक समय कम तीन इजार वर्षोको आबाधा रूपसे स्थिर करके एक समय 
कम, दो समय कम, इत्यादि ऋमपसे जब तक पलयोपमके असंख्यातर्थे भाग मात्र 
स्थितिबन्धस्थान नीचे हटकर स्थितिकों बांधता है तव तक केघल निषेक स्थिति ही 


१ कारिका स्वव्पवृत्तिस्तु सूत्र सूचनक स्मृतम्‌। टीका निरनन्‍्तरं व्याख्या पशक्षिका पदमझ्षिका || 
प्रमेयरण . ( बैजेयप्रियपुत्रस्येत्यादिश्छोकस्य टिप्पण्याम्‌ ) पिच्क्यतेड्थोडस्थामिति  पिनि भाषार्थ: 
अस्मा्वयौरादिकाद घिकरणे “ गुरोश्व हल: ” इत्यप्रत्वे, प्रषोदरत्वादिकास्सथ्ाकारे स्वार्य कनि च, 
पिज्ञयतीति विप्रद्टे तु ववनि वा पशञ्चिका--निरशेपपदस्य व्याख्या | अमरकोष ३, ५, ७, ( रसालाख्या टीका ) 
२ प्रतिषु * पुण ? इति पाठः | 
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ऊणा होदि, समऊणुक्कस्साबाधाए तत्य धुवभावेण अवद्वाणदंसगादों। पुणो बिदिय- 
आबाधाकंडयमेत्तमोसरिय बंधे उक्कस्साबाहा दुसमऊणा होदि | कुदो ? समउत्तरह्ठिदि- 
बंधणिसेगट्धिदीहि सह समऊणट्विदिबंधणिसेगट्विदीणं समाणत्तुवलंभादो | पुणो एत्तो समऊण- 
दुसमऊगादिकमेण जाव पलिदोपमस्स असंखेज्दिभागेणणट्धिंदें बंधदि ताव 
दुसमऊणतिण्णिवाससहस्समेत्ता आबाहा होदि । संपुण्णेमु आबाह्यकंदए्सु परिदीणेसु 
तिसमऊणतिण्णिवाससहस्समेत्तमाबाहा होदि । एवं समऊणाबाहाकंदयमेत्ताओ ट्विदीयो 
जाव परिद्ययंति ताव एक्का चेव आबाहा होदृण पुणो संपुण्णेगाबाहाकंदयमेत्तद्विदीसु 
परिद्दीगा्सु पुव्विठाबाह्दों संपहियाबाह्य समऊणा होदि त्ति सब्वत्य वत्तव्वं | एदेण 
कमेण ओदारेदव्यं जाव जहण्णाबाहा जहण्णणिसेयद्विदी च॒ चिद्नदि त्ति। 
जहण्णद्विदिबंधादों समउत्तरादिकमेण जाव समऊणाबाहाकंदयमेत्तद्विदीयो बड्लिदृण 

बंधदि ताव आवाहा जहण्णिया चेव होदि। पुणो संपुण्णमेगमाबाहाकंदयमेत्त बड्डिद्रण 
बंधमाणस्स आबाहा जहण्णाबाहादो समउत्तरा होदि | आबाह्यवड्डिदसमए पिसेगद्ठिदी 
ण बड्ूदि, अक्कमेण दोण्णं ट्विदीणं वड्लिप्पसंगादों | दोसु समएसु जुगवं बहड़िदेसु को 
उत्तरोत्तर कम होदी जाती है, क्‍योंकि, उनमें एक समय कम उत्कृष्ट आबाधाका घुष 
स्घरूपसे अवस्थान देखा जाता है | पश्चात्‌ द्वितीय आबाधाकाण्डकके बराबर स्थितिबन्ध- 
स्थान नीचे हटकर जो स्थितिबन्ध होता है, उसमें उत्कृष्ट आबाधा दो समय कम होती 
है, क्योंकि, एक समय अधिक स्थितिबन्धोंकी निषेक स्थितियोंके साथ एक समय कम 
स्थितिबन्धकी निषेकस्थितियोंकी समानता पायी जाती है। इसके आगे एक समय कम, 
दो खमय कम, इत्यादि क्रसे जब तक पव्योपमके असंख्यात्ें भागसे हीन स्थितिको 
बांचता है तब तक आबाधा दो समय कम्र तीन हजार घषे प्रमाण होती है। सम्पूर्ण 
आबाधा-काण्डकोंके हीन होनेपर आबाधा तीन समय कम तीन हजार वर्ष भात्र होती 
है। इस प्रकार जब तक एक समय कम आबाधाकाण्डकके बराबर स्थितियां हीत होती 
हैं तब तक एक ही आबाघा होती है। पश्चात्‌ सम्पूण एक आबाधाकाण्डकके बर/बर 
स्थितियोंके हीन हो जानेपर पहिलेकी आबाधासे इस समयकी आबाधा एक समय कम 
दोतो है, ऐेसा स्वेत्नर कथन करना चाहिये | इस फ्रमसे जब तक जघन्य आबाधा और 
जघन्य निषेकस्थित प्राप्त नहीं होती तब तक नीच उतारना चाहिये | 

जघन्य स्थितिबन्धसे एक समय अधिक, दो समय अधिक, इत्यादि क्रमसे जब तक 
एक सम्रय कम आबाधाकाण्डकके बराबर स्थितियां बुद्धितत होकर बन्ध होता है तब 
तक आबाधा जघन्य ही होती है | पुनः सम्पूण एक आवाधाकाण्डकके बराबर स्थितियोंके 
चूद्धिगत होनेपर स्थितिको बॉधनेबाले जीवके जघन्य आबाधाकी अपेक्षा एक समय 
अधिक आवाधा होदी है । आवाधाकी वृद्धिके समयमे निषेकस्थितिकी वृद्धि नहीं होती, 
क्योंकि, बसा होनेपर एक साथ दोनों स्थितियोंकी बृद्धिका प्रसंग आता है। 

शंका--दो समर्योकी एक साथ वृद्धि होनेपर क्या दोष है ? 
१ प्रतिषु ' परिदीणेत्ठ ? इति पाठ; । २ मप्रतिपाठो5यम। अ-आ-का-ताप्रतिषु ' बड़िदे ? इति पाठः । 


४, २, ६, ६४, | वेयणमद्दाहियारे वेषणकालविहाणे अथाबहुंअपरूबणा [३०५ 


दोसो ? ण, जहण्णट्टिदिमुक्कस्सदिम्हि सोहिय रूवे पक्खिते हिदिबंधद्टाणाणमणुप्पत्ति- 
प्पसंगादो । ण च एवं, हविदिबंधद्ठाणसुत्तेण सह विरोहादो । एवं कदे अन्तोमुहुत्तणतिण्णि- 
वाससहस्समेत्ताणि आबाहाद्वाणाणि लटद्घाणिं होति। जत्तियाणि आबाहाद्वाणाणि 
तत्तियाणि चेव आबाहाकंदयाणि लब्मति । णव॒रि अंतिममाबाहकंदयमेगरूवूर्ण । 
कुदो ? जहण्णट्विदिजहण्णाबाहाए चरिमिसमयस्स सब्वणिसेगह्विदीस परिहीणासु 
जहण्णद्विदिग्गहणादो । 

मोहणीयस्स अंतोमुहुत्तणसत्तवाससहस्समेत्ताणि आबाह्याद्माणाणि आबाद्मकंदयाणि 
च हवंति | एत्य आबाहाकंदए्सु एगरूवअवणयणस्स कारणं पुष्व॑ व वत्तव्वं | एवमृणिदे 
आबाहाद्राणाणि आबाहाकंदयाणि च तुल्लाणि त्ति अप्याषहुगसुत्तेण विरोहों किण्ण 
होदि त्ति उत्ते, ण, वीचारद्वाणेसु उप्पण्णआबाहाकंदयसलागाणं तेहि समाणत्तं 
पडि विरोहाभाषादो । 

णामा-गोदाणमंतोमुहत्तणबेवाससहस्समेत्ताणि आबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि 
हवेति । 


समाधान--नहीं, क्योंकि, ऐसा होनेसे उत्कृष्ट स्थितिमेंसे जघन्य स्थितिको कम 
करके एक अंक मिलामेपर स्थितिबन्धस्थानोंकी उत्पत्तिका प्रसंग आता है। परन्तु ऐसा 
है नहीं, क्‍योंकि, स्थितिबन्धस्थान सूत्रके साथ विरोध आता है। 
इस प्रकार करनेपर अन्तमुटटतेसे रहित तीन इजार वर्ष प्रमाण आबाधास्थान प्राप्त 
होते हैं। जितने आवाधास्थान प्राप्त हें उतने ही आबाधाकाण्डक प्राप्त होते हैं। विशेष 
इतना है कि अन्तिम आबाधाकाण्डक एक अंकसे हीन होता है, क्योंकि, जघन्य स्थिति 
सम्बन्धी जघन्य आबाधाके अन्तिम समयकी सब निषेकस्थितियोंकी द्वानि हो जानेपर 
जघन्य स्थितिका भप्रद्ण किया गया है । 
मोहनीय कर्मके अन्तमुंह॒तेसे हीन सात हजार बर्ष प्रमाण आबाधास्थान और 
आबाधाकाण्डक होते हैं। यहाँ आबाधाकाण्डकॉमेसे एक अंक कम करनेका कारण पहिलेके 
ही समान कहना चाहिये । 
शंका---हस प्रकार कम करनेपर “आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों 
तुल्य हैं ' इस अब्पबहुत्वसूतचके साथ विरोध क्यों नहीं दोगा ! 
समाधान--दस शंकाके उत्तरमें कद्दते हैं कि उससे विरोध नहीं होगा, क्‍योंकि, 
पीचारस्थानोंमें उत्पक्ष आबाधाकाण्डकशलाकाओंकी उनके साथ समानतामें कोई 
विरोध नहीं है। 
नाम घ गोत्रके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक अन्तमुट्ते कम दो हजार वे 
प्रमाण हैं । 


१ अ-आ-काप्रतिषु 'ह्विदीहि” इति पाठ।। २ अ-आन-का प्रतिषु  अद्भाणि! इति पाठः। 
३ अ-आ-काश्रतिषु “ रूवाणं ? इति पाठ: । 
हू. 99-3९ 


३०६ ] उक्खेडागमे वेयणाखंड [४, ३, ९ै, १६४. 


आउअस्स अंतोमुहुत्तणपुव्वकोडितिभागमेत्ताणि आबाहद्गाणाणि । आबाहाकंदयांणि 
पुण णत्यि | कारणं चितिय वत्तव्वं । 

जेणेबंविहमाबाहाकंदय॑ तेणेगाबाहाकंदएण समऊणजहण्णट्विदिमोवह्तिय लड्धम्मि 
एगरूवे पक्खित्ते जह॒ण्णिया आबाहा आगच्छदि । अधवा, जहण्णाबाहाए आबाह्ाद्ठाण- 
गुणिदण्गाबाहकंदए भागे हिंदे जं लड्धं तेण ह्विदिबंधद्वाणेसु भागे हिंदे जहण्णिया 
आबाहा आगच्छदि । अथवा, जहण्णाबाहाए उक्कस्साबाहमोव्टिय लद्धेण एगमाबाहाकंदयं 
गुणिय तेण उक्कस्सट्ठिदीए भागे हिदाए जहण्णियाबाहा होदि । 

एक्केण आबाहाकंदएण ट्विदिबंधद्टाणेसु भागे हिदेस आबाहडद्राणाणि आगछंति। 
जहण्णाबाहमुक्कस्साबाहादो सोहिदे सुद्धसेसमाबाहट्राणविसेसो णाम । एक्केणाबाहाकंदएण 
उक्कस्सट्ठिदीए भागे हिदाए उक्कस्साबाहा होदि । एगपदेसगुणहाणिद्दाणंतरेण कम्महिदिम्हिं 
भागे हिंदे णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतगाणि आगच्छेति । णाणापदेसगुणहाणिद्ठाणंतरेहि 
कम्मह्िदीए ओवश्रिदाए एगपदेसगुणहाणिद्वाणंतरं होदि । उक्कस्सियाए आबाहाए उक्कस्स- 
हिंदीए ओवद्विदाए एगमाबाहाकंदय॑ होदि । अधवा, आबाहाष्टाणेहि ट्विदिबंधद्वाणेसु 
ओवह्टिदिसु एगमावाहकंदयं होदि । जहण्णियाए आबाहाए एगमाबाहाकंदय गुणिय पुणों 


आयुके आबाधास्थान अन्तमुहते कम पुृवेकोटिके ठतीय भाग प्रमाण हैं। उसके 
आबाधाकाण्डक नहीं होते । इसका कारण विचारपूर्वक कहना चाहिये। 

जिस कारण इस प्रकारका आवाधाकाण्डक है इसीलिये एक आवाधाकाण्डकका एक 
समय कम जघन्य ख्थितिमें भाग देनेपर जो लब्ध हो उसमें एक अंक मिला देनेपर 
घय आवाधाक प्रधाण आता है। अथवा, जघन्य आबाधाका आबाधास्थानोंसे शुणित 
एक आबाधाकाण्डकर्मे भाग देनेपर जो लब्ध हो उसका स्थितिबन्धस्थानोंमें भाग देनेसे 
जघन्य आबाचा आती है। अथबा, उत्कृष्ठ आवाधारमें जघन्य आबाधाका भाग देकर जो 
प्रात्त हो उससे एक आधवाधाकाण्डकक्ो गुणित करना चाहिये। पश्चात्‌ प्राप्त राशिका 

उत्कृष्ट स्थितिमें भाग देनेपर जघन्य आबाधाका प्रमाण आता है। 

स्थितिबन्धस्थानों में एक श्याबाधाकाण्डकका भाग देनेपर आबाधास्थानोंका प्रमाण 
आता है । उत्कृष्ठ आबाधार्मेसे ज़धन्य आवाधाको कम करनेपर ज्ञो शोष रहे धह 
आ।ाधास्थानविशेष कहलाता है। उत्कए स्थितिर्मे एक आवाधाकाण्डकका भाग देनेपर 
उत्कृष्ठ आवाधाका प्रमाण आता है। कमेस्थितिमें एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका भाग 
देनेपर नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्त रका प्रमाण आता है। नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका 
कर्मस्थितिमें भाग देनेपर एक प्रदेशगुणहानिस्थानानतरका प्रधाण आता है। उत्कृष्ट 
स्थितिमें उत्कष्ट आबाधाका भाग देनेपर आवाधाकण्डकका प्रमाण होता है। अथवा 
स्थितिबन्धस्थानोंमं आबाधास्थानोंका भाग देनेपर एक आबाधाकाण्डकका प्रमाण 


१ अप्रतो 'जं बंधे ति तेण ', आप्रतो “जं बंध तेण”, इति पाठः। २ अ-आजन्ताप्रतिषु 
/ कम्मद्विदि ', काप्रतो ' कम्मद्विदे ? इति पाठः | 


४8, २, 5 १६०. ) वेयणमद्दादियारे वेयणकालबिहाणे अपाबहूंअपरूबणा [३०७ 


तत्य रूवृणे आबाहाकंदए अवणिदे जहण्णट्विदिबंधो होदि । आषाहट्टाणविसेसेहि एगमा- 
बाहाकंदय गुणिय तत्थ रूवृणाबाहाकंदए पक्सखितते ट्विदिबंधद्धाणविसेसो होदि। उक्कस्सियाए 
आबाहाए एगआबाहाकंदए गुणिदे उक्कस्सहिदिबंधों होदि । 


संपहि चदुण्णमेइंदियजीवसमासाणमद्॒ण्ण॑ विगलिंदियजीवसमासाणं च आबाहा- 
ट्वाणाण॑माबाहाकंदयाणं च पमाणपरूव्ण कस्सामो | ते जहा--संखेज़पलिदोवममेत्तवी चार- 
ह्वाणेहि जदि संखेज्ञावलियमेत्ताणि आबाहद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च लब्भंति तो 
पलिदोवमस्स संखेजदिभागमेत्तवीचारद्दाणाणं पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तवीचारद्माणाणं 
च केत्तियाणि आबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए 
ओवशध्टिदाए चदुण्णमेइंदियनीवसमासाणमावलियाए असंखेजदिभागमेत्ताणि आबाहाटद्टाणाणि 
आबाहाकंदयाणि च॑ होंति | बेइंदियादिअट्ठण्णं पि जीवसमासाणमावलियाए संखेजदि- 
भागमेत्ताणि आबाहाद्वाणाणि आबाह्ाकंदयाणि च होंति। एवं णाणापदेसगुणहाणि- 
द्वाणंतराणमेगपदेसगुणहा णिट्ठा णंतरस्स च तेरासियं काऊण सब्वजीवसमाससब्बकम्मद्टिदीणं 
पमाणपरूवणं कायत्वं | 


होता है। जघन्य आबाधासे एक आवाधाकाण्डककों गुणित करके उसमेंसे एक कम 
आबाघाकाण्डकको घटा देनेपर जघन्य स्थितिबन्ध होता है। आबाधास्थानविशेषोंसे एक 
आब।धाकाण्डकको ग्रुणित करके प्राप्त राशिमें एक कम आबाधाकाण्डककों मिलानेपर 
स्थितिबन्धस्थानविशेष प्राप्त होता है। उत्कृष्ट आबाघासे एक आबाधाकाण्डककों ग़ुणित 
करनेपर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध प्राप्त होता है । 


अब चार पकेन्द्रिय समासों और आठ घिकलेन्द्रिय जीवसमासोंके आबाधास्थानों 
ब आबाधाकाण्डकोंके प्रमाणकी प्ररूपणा वरते हैं। घह इस प्रकार है-संबख्यात 
पलयोपम प्रमाण वीचारस्थानोंसे यदि संख्यात आधलि प्रमाण आबाघारथान थ 
आबाधाकाण्डक प्राप्त होते हैं, तो पत्योपमके संख्यातवें भाग मात्र वीचारस्थानों और 
पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र धीचारस्थानोंके कितने आबाधास्थान और आबाघधा- 
काण्डक प्राप्त होंगे, इस प्रकार प्रमाणसे फलग़ुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर चार 
पकेन्द्रिय जीवसमासोंके आधलिके अर्संख्यातथें भाग मात्र आवाधास्थान और आबाधा- 
काण्डक प्राप्त होते हैं। द्वीरिद्रयादिक आटोंदी जीवसमासोंके आवलिके संख्यातर्थे 
भाग मात्र आवाधास्थान व आबाधाकाण्डक होते हैं। इसी प्रकार नानाप्रदेशग्रुणद्वानि- 
स्थानास्तरों और एक प्रदेशगुणद्वानिस्थानान्तरका पैराशिक करके समस्त जीवसमासों 
सम्बन्धी कमस्थितियोंके प्रमाणकी प्ररुपणा करना चाहिये | 


१ काप्रतो ' आबाहाद्वाणाणि ?, ताप्रती 'आबाहाहणाणि (णं)? इति पाठ:। २ अ-आप्रत्यो 
६ विचारहणिदियों जदि ”, काप्रतो “ विचारड्वाणेहिओ जदि ?, ताप्रतौ ' विचारद्वाणेद्िय ( हिंतो ) इति 
पाठः। ३ ताप्रतो ५ लब्भदि (ब्मति) ?, इति पाठः। ४ ताप्रतौ * असखे० ” इति पाढ:। ५ ताग्रतौ 
' संखेजदि ? इति पाठः ६ ताप्रती * च ? इत्येतस्पद नार्ति। 


३०८ ] छक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, ३, ६, १६५, 


सब्वृत्योवा आउभस्स जहण्णाबाहा इदि बुत्ते असंखेयद्धांपडमसमए आउअकम्मबंध- 
माढविय जहण्णबंधगद्धाए चरिमसमए वह्माणस्स जा आबाहा सा पेत्तव्वाँ, तत्तो ऊणाएँ 
अण्णाबाहए अणुवल्ंभादों | खुद्दाभवग्गहणप्पहुडि समउत्तर-दुसमउत्तरादिकमेण जाव 
अपज्त्तउक्कस्साउअं ति ताव णिरंतरं गंठण पुणो उबरि अंतोमुहुत्तमंतरं होदूण सण्णि-असण्णि- 
पतञ्नत्ताणं जहण्णाउअं होदि । पुणो एदमार्दि कादृण उबरि णिरंतरं गच्छदि जाव 
तेत्तीससागरोवमाणि त्ति। तेण जहण्णद्विदिबंधमुक्कस्सट्विदिबंधम्हि सोहिदे सेसकम्माणं 
व आउशअस्स दििदिबंधद्टाणविसेसो ण उप्पनञ्नदि त्ति घेत्तव्वं | एवमप्पाबहुगे समत्तं । 


( बिदिया चूलिया ) 
टिदिबंधज्ञवसाणपरूवणदाए तत्य इमाणि तिष्णि अणिओग- 


द्वाराणि जीवसमुदाहारों पयडिसमुदाहारों ट्रेदिसमुदाहारों त्ति।१६५७॥ 
संपधि इमा कालविहाणस्स बिदिया चूलिया किमद्ठमागदा १ ठिदिबंधट्टाणाणं 
कारणभूदअज्ञवसाणटद्राणपरूवणट्ग । हिदिबंधट्टाणबंधकारणसंकिलेस-विसोहिद्ठाणाणं परूवणा 


“ आयुदी जघन्य आबाधा सबसे स्तोक है ऐसा” कद्दनेपर असंण्येयाद्धा 
( असंक्षेपाद्धा ) के प्रथम समयमें आयु कर्मके बन्धको प्रारम्भ करके जघन्य बन्धककालके 
अन्तिम समयमें घतेमान जीधके जो आबाधा होती है उसका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि 
उससे हीन और अन्य आबाधा पायी नहीं जाती। क्षुद्ृ॒भवग्रहणको आदि लेकर एक 
समय अधिक दो समय अधिक दृत्यादि क्रसे जब तक अपर्याप्तककी उत्कृष्ट आयु नहीं 
प्राप्त होती तब तक निरन्तर जाकर, तत्पश्चात्‌ अन्तसेट्ठते अन्तर द्वोकर संज्ञी घ असंक्षी 
पर्याप्कोंकी जधन्य आयु होती है। फिर इसको आदि लेकर आगे तेतीस सागरोपम 
तक निरन्तर जाते हैं। इसलिये उत्कृष्ट स्थितिबन्धमेंसे जघन्य स्थितिबन्धकों कम करनेपर 


शेष कमोके समान आयु कर्मका स्थितिबन्धविशेष उत्पन्न नहीं दोता, ऐसा ग्रहण करना 
चाहिये | इस प्रकार अत्पयहुत्व समाप्त हुआ । 


( द्वितीय चूलिका 2 
स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानप्ररूपणा अधिकृत है । उसमें ये तीन अनुयोगद्वार हैं--- 
जीवसमुदाहार, प्रकृतिसमुदाहर और स्थितिसमुदाहार ॥ १६५ ॥ 
शंका---भब यह कालरूविधानकी द्वितीय चूलिका किसलिये आयी है ! 
समाधान---बह स्थितिबन्धस्थानोंके कारणभूत अध्यवसानस्थानोंकी प्ररुषणा 
करनेके लिये प्राप्त हुई है। 

१ प्रप्रतिपाठोइडयम । अ आ-का-्ताप्रतिषु ' संखेयद्धा--' इति पाठ:॥ २ अ-आ-काप्रतिषु ' जाव 
आधाहा घेत्तव्वा ', मप्रती “जाव आबाहा सा चेत्तव्वा ! इति पाठ: । हे प्रतिषु 'ऊणए? इति पाठः । ४ मप्रति- 
पाठोड्यम्‌। अ-आ-का-ताप्रतिथु “ अण्णाबाद्ाअणुबलूभादो ? इति पाठः | ५ तदेवमुक्तमस्पत्रहुस्वम्‌ । इदानीं 
स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान प्ररुपणा कर्तव्या । तत्र त्रीण्यनुयोगद्वाराणि। तद्यथा--स्थितिसम्रुदाहारः १, प्रकृति- 
समुदाद्ारः २, जीवधमुदाहारश्च ३। समुदाद्वारः प्रतिपादनम्‌। क.प्र. (म.टी.) १,८७ गायाया उत्थानिका | 


४, २; 5, १६५, ] वेयणमहाहियारे वेयणकालबिद्दाणे ट्विदिबधष्शवज्ञाणपरूवणा [ ३०९ 


पढमाए चूलियाए कदा चेव, पुणो तत्य परूविदाणं संकिलेस-विसोहिहाणाणं परूचणा ण 
कायव्वा; पुणरुत्तदोसप्पसंगादों । ण च कसाउदयद्वाणाणि मोत्तण हिदिबंधस्स अण्णं 
कारणमत्थि, ट्विदिअणुभागे कस्ायदो कुणदि त्ति वयणेण विरोहप्पसंगादो त्ति? एत्य 
परिहारों उच्चदे । ते जहा-असादबंधपाओग्गकसा उदयद्वाणाणि संकिलेसो णाम । ताणि च 
जहण्णह्विदीए थोवाणि होदूण बिदियहिदिप्पहुडि विसिसाहिय कमेण ताव गच्छंति जाव 
उक्कस्सट्ठिदि त्ति । एदाणि च सव्वमूलपयडीणं समाणाणि, कस्राएण विणा बज्ञमाणमूलप- 
यडीए अणुवलंभादो । सादबंधपाओग्गाणि कसाउदयटद्टाणाणि विसोहिद्राणाणि । एदाणि 
च उक्कस्सहिदीए थोवाणि होदृण दुचरिम्ठिदिप्पहुडिप्पगणणादो विसेसाहियकमेण ताव 
गच्छेति जाव जहण्णट्विदि त्ति । संकिलेसट्टाणेहिंतो किमट्ं विसोहिह्ााणाणि ऊणत्तमुव- 
गयाणि ? ण, साभावियादों । एदाणि संकिलेसविसोहिद्दाणाणि णाम ट्विदिबंधवृलकारण- 
भूदाणि एदोसें हिदिबंधद्ठाणपरूवणाए कणणा कदा । ण च एत्य एदेसिं पुष्व॑ परूविदाणं 
परूवणा अत्यि जेण पुणरुत्तदोसो होज, किंतु एत्थ ट्विदिबंधट्टाणाणं विसेसपत्नवस्स ट्विदि- 
बंधज्ञवसाणसण्णिदस्स परूवणा कीरदे | ण पुणरुत्तदोसो वि दुक्कदे, पुष्वमपरूविदद्विदि- 


शंका--स्थितिबन्धस्थानोंके कारणभूत संक्‍्लेश-विशुद्धिस्थानोंकी प्ररूपणा प्रथम 
चूलिकामं की ही जा चुकी है, अतः घहां वर्णित संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंकी प्ररूपणा 
फिरसे नहीं की जानी चाहिये; क्योंकि, वैसा करनेपर पुनरुक्त दोषक प्रसंग आता हैं। 
कषायोदयस्थानोंकों छोड़कर स्थितिबन्धका और कोई दूसरा कारण संभव नहीं है, क्योंकि, 
बैसा होनेपर “स्थिति घ अजुभागको कषायसे करता है ” इस आगम वाक्प्के साथ 
बिरोधका प्रसंग आता हे ! 

समाधान--यहद्वां इख शंकाका उत्तर कहते हैं। वह इस प्रकार है--अखाता 
बेदनीयके बन्ध योग्य कषायोदयस्थानोंको संक्छेश कहा जाता है। वे जघन्य स्थितिर्मे 


स्तोक होकर आगे द्वितीय स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक विशेषाधिकताके कऋ्रमसे 
जाते हैं| ये सब मूल प्रकृतियोंके समान हैं. क्योंकि, कषायके बिना बंथको प्राप्त होनेवाली 
कोई मूल प्रकृति पायी नहीं जाती | सातावेदनीयके बन्ध योग्य परिणामोंको विशुद्धिस्थान 
कहते हैं। ये उत्कृष्ट स्थितिर्मे स्तोक होकर आगे द्विचरम स्थितिसे ढेकर जघन्य स्थिति 
तक गणनाकी अपेक्षा विशेष अधिकताके ऋ्रमसे जाते हैं । 

शंका--बविशुद्धिस्थान संक्लेशस्थानोंकी अपेक्षा हीनताको क्यों प्राप्त हैं ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि वे स्वभावसे ही हीनताको प्राप्त हैं। 

ये संक्लेश-विशुद्धिस्थान स्थितित्रन्थके मूल कारणभूत हैं | इनका घणन 

स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणामें किया गया है। यहां पू्वर्म वाणत इनकी पुनः प्ररुषणा नहीं की 
आ रही है, जिससे कि पुनरुक्त दोष होनेकी सम्भावना हो । किन्तु यहां स्थितिबंधाध्य- 


तिबन्धस्थानोंके विशेष प्रत्यय ( कारण ) की प्ररुषणा की ज्ञा 
रही है ३४४ 4०, बी भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, यहां पूवेमें जिनकी प्ररूपणा 


नहीं की गयी है, उन बन्थाध्यघसानस्थानोंकी प्ररूषणा की गयी है। 
१ अ-आप्रतोः ' जेण पुणरुत्तदोसो ण दोज्ज ? काप्रतौ ' जे बुण बुतदोसो ण होज्ज ” इति पाढ़ा | 


३१० ] उक्खंदागम वेयणाखंड [ ४, २, ६, १६५. 


बंधज्ञवसाणद्वाणपरूवणत्तादों । ट्विदिबंधज्ञवसाणट्राणाणि कसाउदयट्वाणाणि ण होति 
त्ति कप॑ ण॒व्वदे ? णामा-गोदाणं ट्विदिबंधज्ञवसाणट्वाणेहिंतो चदुण्णे कम्माणं ट्विदिबंध- 
ज्ञवसाणद्वाणाणि [ असंखेञ्जगुणाणि त्ति अप्पाबहुगसुत्तादों | जदि पुण कसाउदयट्ठाणाणि 
चेव ट्विदिबंधज्ञवसाणद्वाणाणि ] होंति तो णेदमप्पाबहुगे धडदे, कसायोदयद्वाणेण विणा 
मूलपयडिबंधाभावेण सब्वपयडिद्विदिबंधज्ञवसाणद्वाणाणं समाणत्तप्पसंगादों । तम्हा 
सव्वमूलपयडीणं सग-सगउदयादों समुप्पण्णपरिणामा्ण सग-सगट्टिदिबंधकारणत्तेण ह्िदिबंध- 
ज्ञवसाणद्वाणसण्णिदा्णं एत्य गहणं कायचव्वं, अण्णहा उत्तदोसप्पसंगादों | एदेसिं 
हिदिबंधज्यवसाणहाणाणं परूवणद्रमिमा बिदिया चलिया आगदा । तत्य तिण्णि 
अगियोगद्दाराणि जीव-पयडि-ट्लिदिसमुदाहारभेंदेण । तत्य जीवसमुदाहारों किमद्ं आगदो ? 
सादासादाण एक्केक्किस्स ट्विदीए एत्तिया जीवा होंति ण होंति त्ति जाणावणटमागदों | 
पयडिसमुदाहारों किमट्रमागदों ? एदिस्से पयडीए द्विदिबंधज्ञवसाणद्वाणाणि एत्तियाणि 


शंका--स्थितिबन्धाध्यपसानस्थान कषायोद्यस्थान नहों हैं, यह कैसे जाना 
जाता है ! 

समाधान--नाम ध गोजके स्थितिबन्धाध्यप्रसानस्थानोंकी अपेक्षा चार कर्मोंके 
स्थितिबन्धाध्यबसानस्थान असंख्यातगुणे है, इस अव्पबहुत्वसूअसे चद्द जाना जाता है। 
यदि कषायोद्यस्थान ही स्थितिबन्धाध्यकसानस्थान हों तो यह अल्पबहुत्व घटित नहीं 
हो सकता है, करपोंकि, कषायोदयस्थानके बिना मृऊर प्रकृतियोंका बन्ध न हो सकनेसे 
सभी मूल प्रकृतियोंके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी समानताका प्रसंग आता है। अत 
एबं सब मूल प्रकृतियोंके अपने अपने उदयसे जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनकी ही 
अपनी अपनी स्थितिके बन्धमें कारण होनेसे स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान संश्ा है। उनका 
ही प्रहदण यहां करना चाहिये, क्‍योंकि, अन्यथा पुनरुक्त दोषका प्रसंग आता है। 

इन स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूपणाके लिये द्वितीय चूलिकाका अवतार 

हुआ है। उसमें तीन अनुयोगडार हैं-जीवसमुदाहार, प्रकतिसम॒दाहदर और 
स्थितिसमुदाहार । 


शंका--इनमें जीवसमुदाहार किसलिये आया है? 
समाधान--साता व असाताकी एक एक स्थितिमें इतने जीव हैं घ इतने नहीं है, 
इस बातके जश्ञापनार्थ जीवसमुदाहार प्राप्त डुआ है । 
प्रकृतिखमुदाद्र किसलछिये आया है ! 
इस प्रकृतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान इतने द्ोते हैं और इतने नहीं होते हैं, इस 


१ अ-आ-का-ताप्रतिष्वनुपल्म्यमानमिद हेतुबचन मप्रतितोडत्र योजितम्‌। २ अ-आ-का ताप्रतिष्व नु- 
पकबन्यमानो5यं कोप्ठकस्थः पाठों मप्रतितोडज योजितः । 


४, रे, $ै, १६६. ] वेयणमद्दाहियारे वेयणकालविहाणे ट्विदिबंधज्मब्रसाणपरूषणा (३११ 


होंति [ एत्तियाणि ] ण होंति त्ति जाणावणट्टमागदो । द्विदिसमुदाहरो किमहुमागदों ? 
एदिस्से ट्विदीए एत्तियाणि हिदिबंधज्ञवसाणद्वाणाणि होंति, एत्तियाणि ण होंति त्ति 
जाणावणढ्ं । ण चे तिण्णि अणियोगद्वाराणि मोत्तृण एत्य चउत्थमणियोगदारं संभवदि, 
अणुवलंभादो । पयडिट्विदिसमुदाहाराणं ट्विदिबंधज्ञवसाणद्वाणपरूवणट्ं। होदु णाम, 
पयडि-ह्िदीओ अस्सिदृण तत्य ट्विदिबंधज्ञवसाणट्व|णपरूवणुवलंभादो । ण जीवसमुदाहारस्सै, 
तत्य तदणुबलंभादो त्ति ? ण एस दोसो, ठिदीणं कज्ने कारणोवयारेण ठिदिबंधज्ञवसाण- 
ट्वाणववण्सोवलंभादों । ण च जीवसमुदाहारों उवयारेण हिदिबंधज्ञवसाणद्वाणसण्णिद- 
हिंदीयो ण परूवेदि, तत्य जीवविसेसिदट्टिदिपरूवणुवरंभादो । अधवा, ठिदिबंधज्ञवसाण- 
द्वाणमासओ त्ति जीवाणं तत्य तव्ववण्सो त्तिण दोसो । 


जीवसमुदाहारे त्ति जे ते णाणावरणीयस्स बंधा जीवा ते 


दुविहा- सादबंधा चेव असादबंधा चेव ॥ १६६ ॥ 
पुब्वुद्दिद्अहियारसंभालणट्टं जीवसमुदाहारों पयदं ति अज्ञाहारों कायव्बो, अण्णहा 


बातका परिश्ञान करानेके लिये प्रकतिसध्ुदाद्यरका अधतार हुआ है। स्थितिसमुदाह्यर 
किस लिये आया है? इस स्थितिके इतने स्थितिबन्धाध्यकसानस्थान द्वोते हैं और 
इतने नहीं होते हैं, इसका परिजश्ञान करानेके लिये स्थितिसमुदाहार प्राप्त हुआ है। इन तीन 
अलुयोगद्धारोंको छोड़कर यहां किसी चौथे अनुयोगद्वारकी सम्भावना नहीं है, क्योकि, 
बह पाया नहीं जाता | 

शंका--स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूपणा करनेके लिये प्रकतिसमुदाहार व 
स्थितिसमुदाह।रकी सम्भावना भले ही हो, क्‍योंकि, प्रकृति व स्थितिका आश्रय करके 
वहां स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूषणा पायी जाती है। किन्तु जीवसमुदाहारकी 
सम्भावना नहीं है, क्योंकि, धहां उनकी प्ररूपणा पायी नहीं जाती ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, कायम कारणका उपचार करनेसे 
स्थितियोंकी स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान संशा पायी जाती है | ओर जीवसमुदाद्दार 
उपचारसे स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान संझ्ञाको प्राप्त हुईं स्थितियोंकी प्ररूषणा न करता 
हो, ऐसा है नहीं; क्‍योंकि, उसमें जीवसे विशेषताको प्राप्त हुईं स्थितियोंकी प्ररूपणा 
पायी जाती है। अथवा, चूँकि स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान आस्रष है, अतः वह्दीं जीबोंकी 
वक्त संज्ञामें कोई दोष नहीं दे । 

जीवसमुदाह्यर प्रकृत है। जो ज्ञानावरणीयके बन्धक जीव हैं वे दो प्रकार हैं-- 
सातबन्धक और असातबन्धक ॥ १६६ ॥ 

पूर्योदिए्ट अधिकरारका स्मरण करानेके लिये ' जीबसमुदाद्यार प्रकृत है' ऐसा 
अध्याहार करना चाहिये, क्योंकि अन्यथा परिशान नहीं हों सकता। ' खसादबंधा 
१ अ-आ-काप्रतिषु ' जाणावणईं च! इतिपाठ:। २ आ-का-ताप्रतियु ' परूवणसं ? इति पाठ; । 

३ अप्रतो ' जीवसमुदाहारों ! इति पाठः । ४ ताप्रतो * त्ति! इस्येतत्पद नात्ति। 


३१२] छक्खंडागम वेयणाखंड [ ४, २, ६, (६७. 


अत्यपडिवत्तीए अभावादो । सादबंधा त्ति उत्ते सादबंधया त्ति पेत्तव्वं, कत्तारणिदेसादो । 
णाणावरणीयस्स बंधया जीवा दुविहा चेव सादबंधया असादबंधया चेदि । ण च 
सादासादाणं बंधेण विणा णाणावरणीयस्स बंधया जीवा अत्यि, अणुवलंभादों | एत्य 
णाणावरणीयगहणेण णाणावरणादीणं धुवबंधीणं पयडीणं बंधया जीवा दुविहा त्ति वत्तव्वं । 
सादबंधवा इंदि उत्ते साद-थिर-सुभ-सुस्सर-सुभग-आंदेज-जसकित्ति-उच्चागोदाणमद्गण्णं 
सुहपयडीणं परियत्तमाणीणं गहणं कायब्वं, अण्णोण्णाविणाभाविबंधादों । असादबंधया 
इदि उत्ते असाद-अथिर-असुह-दुभग-दुस्सर-अणादेज-अजसगित्ति-णीचागोदबंधयाणं गहणं 
कायव्वं, बंधेण अण्णोण्णाविणाभावित्तदंसगादों । सादासादादीणमक्कमेण एगजीवम्मि 
बंधो किण्ण जायदे ? ण, अचंताभावेण पडिसिद्धअक्कमप्पउत्तीदो । सादासादादीणमक्कम- 
बंधे जीवाण्ण सत्ती णत्यि त्ति भणिदं होदि । 


तत्थ जे ते सादबंधा जीवा ते तिविहा- चउद्ठाणबंधा तिद्ठाण- 

बंधा बिट्राणबंधां ॥ १६७ ॥ 
तत्य सादबंधा जीवा त्ति णिद्देसेण असादबंधयजीवाणं पडिसेहो कदो । तिविहा 
त्ति वयणेण चउव्विह्वदिपडिसेहों कदो । चउद्ठाण-तिट्टाण-बिट्वाणमिदि तिविहों सादाणु 
भागो होदि । सादावेदणीए एगद्ढाणाणुभागो णत्ि, तहाणुबलंभादो । बंध पड़ि एगद्ठा- 


कहनेपर “ सादबंधया ' अर्थात्‌ साताबेदनीयके बन्धऋ, पेसा प्रहण करना चाहिये, 
क्योंकि, कर्ताका निरदेश है | शानावरणी पसे बन्धक जीव दो प्रकार ही हैं- सातबन्धक 
और असातबन्धक्। साता व अखाता बेदनीयके बन्धसे रहित श्ानावरणीयके बन्धक 
जीव नहीं दे, क्‍योंकि वे पाये नहीं जाते | सूत्र जो शानावरणीय पद॒का उपादान किया 
है उससे शानावरणादि्क घछघ प्रकृतियोंके बन्धक जीय दो प्रकार हैं, ऐसा कहना चाहिये । 
£ सादबंधया ' कहनेपर साता, स्थिर, शुभ, सुस्वर, सुभग, आदेय, यदकीर्ति और 
डउच्चगोत्र, इन आठ परिवतंमान प्रकृतियोंका ग्रहण करना चाहिये, क्‍योंकि, इनके बन्धर्मे 
परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है। ' असादबंधया ! कद्दनेसे असाता, अस्थिर, अशुभ, 


दुर्मग, दुसस्‍्वर, अनादेय, अयशकीर्ति और नीच गोतके बन्धकोंका ग्रहण करना चाहिये, 
क्योंकि, बन्धकी अपेक्षा उनमें अविनाभाव सम्बन्ध देखा जाता है। 
शंका--एुक जीवमें एक साथ साता व असातादिकोंकाबन्ध क्‍यों नहीं होता है! 
समाधान--नहीं, उनकी युगपत्‌ प्रवृत्ति अत्यन्ताभावसे प्रतिषिद्ध है, भर्थात्‌ 
साता व असाता आदिकोंको एक खाथ बॉाघनेमें जीवोंकी शक्ति नहीं है, यह अमिप्राय है। 
उनमें जो सातबन्धक जीव हैं वे तीन प्रकार हैं--चतुःस्थानबन्धक, त्रिस्थान- 
बन्धक और द्विस्थानबन्धक ॥ १६७॥ 
पत्रमें ' सादबन्धा जीवा! इस निर्देशसे असातबन्धक जीवोंका निषेध किया 
गया है। चतुःस्थान, जिस्थान और दिस्थान इस प्रकारसे साता थेदनीयका अनुभाग 
तीन प्रकार है। साताबेदनीयमें एकस्थान अनुभाग नहीं है, फयोंकि, बेसा पाया नहीं जाता । 


अढ॥ #न्‍कबबढा 


१ बंघती धुवपगडी परित्तमाणिगसुमाण तिविहरस | चड-तिगबिट्नाणगर्य विवरीयगर्य च असुमाणं॥क.प्र. १,९०५ 


४, रे, $, १६८. ] वेयणमहाद्वियारे वेवणकालविहाणे ट्विदिबंधज्झबसाणपरूवणा [३१३ 


णाणुभागस्स संभवो जदि वि णत्यि तो वि संत पहुच्च अत्यि त्ति एगद्दाणाणुभागों एत्य 
किण्ण परूविदों ? ण, बंधाहियारे संतपरूवणाणुववत्तीदी । एव्थ सादाणुभागो जहण्ण- 
फद्यप्पहुडि जाव उक्कस्सफदयो त्ति ताव रचेयव्वों सेडिआगारेण । तत्थ पढमो भागों 
गुडसमाणो एगं ह्वा्ण, बिदियों भागो खंडसमाणो बिदियं ह्वाणं, तदियों भागो सक्करातुल्लो 
तदियं ट्वाणं, चउत्थो भागो अमियसमों चउत्यद्वां | एदाणि चत्तारिद्ठाणाणि जम्मि 
सादाणुभागबंधे अत्यि सो अणुभागबंधो चउत्थट्टाणो । तस्स बंधया जीवा चउद्ठाणबंधया 


णाम । एवं तिद्ठाण-बिद्ठाणबंधा्णं पि परूवण कायव्वं । एवं सादबंधया अणुभागबंध- 
भेदेण तिविहा चेव होंति। 


असादबंधा जीवा तिविहा- बिट्टाणबंधा तिट्टाणबंधा चउद्माण- 

बंधा त्ति॥ १६८ ॥ 
एत्य असादाणुभागो पुव्व॑ व सेडिआगारेण ठदृण चत्तारिभागेसु कदेसु तत्य पढम- 
भागो णिंबसमो एगद्गाणं, बिदियभागो कांजीरसमो बिदियद्धांणं, तदियभागो विससमों 


शेका--यद्यपि बन्धकी अपेक्षा एकस्थान अलुभागकी सम्भावना नहीं है, तथापि 
सत्त्वकी अपेक्षा तो उसकी सम्भावना है ही। फिर एकस्थानानुभागकी प्ररूपणा यहद्दों क्‍यों 
नहीं की गई ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि बन्धके अधिकारमें सत््वकी प्ररूषणा संगत नहीं है। 

यहाँ जघन्य स्पथेकसे लेकर उत्कृष्ट स्पथेक तक श्रेणिके आकारसे साताके 

अनुभागकी रचना करना चाहिये | उसमें प्रथम भाग गुड़के समान एक स्थान, द्वितीय 
भाग खौंड़के समान दूसरा स्थान, ठृतीय भाग शक्करके रूमान तीसरा स्थान, और 
चतुर्थ भाग अम्ृतके समान चौथा स्थान है। इस प्रकार जिस साताके अनुभागमे ये 
चार. स्थान हों वह अज्लुभागबन्ध चतुर्थेस्थान कहा जाता है। उसको बॉघनेबाले जीव 
चतुःस्थानबन्धक कहलाते हैं । इसी प्रकार त्रिस्थान और ह्िस्थानबन्धकोंकी भी प्ररुपणा 
करना चाहिये। इस अनुभागके भेद्से सातबन्धक तीन प्रकारके हैं । 

असातबन्धक जीव तीन प्रकारके हैं--द्विस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और 


चतुःस्थानबन्धक ॥ १६८ ॥ 

यहाँ असाताके अलुभागको पदह्िलके ही समान श्रेणिके आकारसे स्थापित करके 
चार भाग करनेपर उनमेंसे प्रथम भाग नीमके समान एक स्थान, द्वितीय भाग कांजीरके 
समान इहूलरे स्थान, तृतीय भाग विषके समान तीसरे स्थान, और चतुथ भाग दालाइलके 

१ अ-आ-काप्रतिषु  गुणसप्ताणों ?, ताप्रतौ “ गुण (ड ) समाणो ” इति पाठः । 

२ इह शुभप्रकृतीनां रस; क्षीरादिस्सोपमः | अश्जुमप्रकृतीनां तु घोषातकी-निंबादिस्सोपमः। उक्त 
च-- घोसाडइ-निबुवमो असुमाण सुमाण खीर-खंडुवमो ” इति। क्षीरादिस्सश्व स्वाभाविक एकस्थानिक 
उच्यते । दयोस्तु कर्षयोरावर्तने झुृतै सति योज्वशिष्यते एकः कर्षः स द्विस्थानिकः । त्रयाणामावर्तने इते 
सति य उद्धरित एकः कर्ष:जत्रिस्थानगतः । चदुर्णो तु कर्षणामावर्तने ऋझते सति योडवशिष्टः एकः कर्ष: 
स चत॒स्थानगतः | क. प्र. ( मं. टी.) १,९०. ३ अप्रतो ' असादबंधजीवा तिविद्दा ” इति पाठः । 

छ. ११०४०, 


३१४ ] छक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, २, ६, १६९, 


तदियं ठाणं, चउत्यो भागो हालाहलतुलो चउत्य्टाणं | तत्थ दोण्णि द्वाणाणि जम्हि अणु- 
भागब॑घे सो बिद्वाणो णाम । तस्स बंधया जीवा बिट्ठाणबंधा । एवं तिद्ठाणबंधाणं चउ- 
ट्वाणबंधाणं च परूवणा कायव्वा | एवमणुभागबंधमस्सिदृण असादबंधा तिविहा होंति। 


सब्बविसुद्धा सादस्स चउद्यणबंधा जीवों ॥ १६९ ॥ 
सन्वेहिंतो विसुद्धा सव्वविसुद्धा । सादबिद्वाण-तिदट्ठाणबंधएहिंतो सादस्स चउद्ठाण- 
बंधा जीवा सुट्ठ विसुद्धा त्ति उत्तं होदि । एव्यै का विसुद्धरा णाम ? अइृतिव्वकसायाभावों 
मदेकसाओ विसुद्धदा त्ति घेत्तत्वा। तत्य सादस्स चउद्दाणबंधा जीवा सब्बविसुद्ध त्ति भणिदे 
सुदठुमंदसंकिलेसा त्ति घेत्तव्व॑ । जहण्णट्विदिबंधकारणजीवपरिणामो वा विसुद्धदा णाम । 


तिट्टाणबंधा जीवा संकिलिट्रदरों ॥ १७० ॥ 
सादचउद्ठाणबंधएहिंतो सादस्सेव तिद्ठाणाणुभागबंधधा जीवा संकिलिट्ठदरा, 
कसाउक्कड्टा त्ति भणिदं होदि । 


समान चौथे स्थान रूप है! उनमेंसे जिस अलुभागबन्धमें दो स्थान हैं घह द्विस्थान 
अनुभागबन्ध कहलाता है। उसको बांघनेवाले जीव हिस्थानबन्धक कहे जाते हैं। 
इसी प्रकार जिस्थानबन्धक ओर चतुःस्थानबन्धक जीबोंकी प्ररूपणा करना चाहिये। इस 
प्रकार अनुभागबन्धका आश्रय करके असातबन्धफ तीन प्रकारके होते हैं । 

सातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक जीव सबसे विशुद्ध हैं ॥ १६९ ॥ 

* सब्बेध्चितो विसुद्ध सव्वविसुद्धा ! इस प्रकार सर्वविशुद्ध पद्म तृत्पुरुष समास है । 
खाता पेदनीयके द्धिस्थानबन्धकों ओर जिस्थानबन्धकोंकी अपेक्षा उनके चतुःस्थानबन्धक 
जीव अतिशय विशुद्ध हैं, यह उसका अभिप्राय है । 

शंका--यहां विशुद्धतासे क्‍या अभिप्राय है ? 


समाधान---भत्यन्त तीव कषायके अभावमें जो मन्द कषाय होती है उसे बिशुद्धता 
पदसे प्रहण करना चाहिये | 
साताबवेदनीयके चतुःस्थानबन्धक जीव सघेविशुद्ध हैं, ऐेसा कहनेपर “ बे अतिशय 
भनन्‍्द संक्‍्लेद्ासे सहित हैं ' ऐसा प्रहण करना चाहिये। अथवा, जघन्य स्थितिबन्धका 
कारण स्वरूप जो जीवका परिणाम है उसे विद्युद्धता समझना चाहिये। 
त्रिस्थानबन्धक जीव संक्लिष्ठतर हैं ॥ १७० ॥ 
साताके चतुःस्थानबन्धकोंकी अपेक्षा साताके ही तिस्थानानुभागबंधक जीव संक्लिष्ट 
तर हैं, अर्थात्‌ वे उनकी अपेक्षा उत्कट कषायवाले हैं, यद्द अभिप्राय है। 


१ अ-आ-काप्रतिषु “ अणुमागबंधो सो बिद्वाणू” इति पाठः। २ ये सर्वविश्ुद्धा रसं बध्नन्ति 
क. प्र. (म, टी.) १,९१. । ३ अप्रतो ' एवं एस्थ! इति पाठः । ४ ये पुनर्मध्यमपरिणामास्ते भ्रिस्थान- 
गते रसे बष्नन्ति | के, प्र. ( म. टी. ) १,९१। 


४, २; 5५, (७४. ] वेयणमद्दाहियारे वेयणकालबिहाणे ट्विदिबधष्झवसाणपरूबणा [ ३१५ 


बिट्टाणबंधा जीवा संकिलिट्टदरां ॥ १७१ ॥ 
सादतिट्ठाणुभागबंधएहिंतो सादस्सेव बिदट्ठाणाणुभागबंधया जीवा संकिलिद्दरा, 
संकिलेसेण अहिया त्ति भणिदं होदि । 


सब्वविसुद्धा असादस्स बिट्राणबंधा जीवा' ॥ १७२॥ 
असादस्स तिदट्ठाणाणुभागबंधएहिंतो तस्सेव बिद्वाणाणुभागबंधया मंदकसाया त्ति 
भणिदं होदि । 
तिदट्टाणबंधा जीवा संकिलिट्ृदरा ॥ १७३ ॥ 


असादस्स बिट्ठाणाणुभागबंधएहिंतो तिट्ठाणाणुभागबंधया जीवा सुटठुक्कडसंकिलेसा 
होंति । कुदो ? साभावियादो । 

चउट्टाणबंधा जीवा संकिलिटदरा ॥ १७४०॥ 

असादतिट्ठाणाणुभागबंधएहिंतो तस्सेव चउद्ठाणाणुभागबंधयाणं कसायो अइबहुलो 
होदि । कुदो ? साभावियादों । संकिलेसे वढ्माणे सादादीणं सुहपयडीणमणुभागबंधो 
हायदि, असादादीणमसुहपयडीणमणुभागबंधो वडदि । संकिलेसे हायमाणे सादादीणं 


दिस्थानबन्धक जीव संक्लिष्टतर हैं ॥ १७१ ॥ 
साताके त्रिस्थानुभागबन्धकोंकी अपेक्षा साताके ही द्विस्थानबन्धक जीव संफ्लिश्रतर 
हैं, अर्थात्‌ वे अधिक संकलेशवाले हैं । 
असातावेदनीयके द्विस्थानबन्धक जीव सर्वविशुद्ध हैं॥ १७२॥ 
अखाता वेदनीयके त्रिस्थानानुभागबन्धकोंकी अपेक्षा उसके ही ह्िस्थानान्नुभाग 
बन्धक जीव मन्द्कषायवाले हैं, यह सूजका अभिप्राय है। 
त्रिस्थानबन्धक जीव संक्लिष्टतर हैं ॥ १७३॥ 
असाताके द्विस्थानानुभागबन्धकोंकी अपेक्षा उसके ही त्रिस्थानानुभागबन्धक जीव 
अति उत्कट संक्लेशसे संयुक्त होते हैं, क्योंकि, ऐसा स्वभाष है। 
चतुःस्थानबन्धक जीव संक्लिष्टतर हैं ॥ १७४ ॥ 
असाताके जिस्थानाजुभागबन्धकोंकी अपेक्षा उसके ही चतुःस्थानानुभागबन्धकोंकी 
कषाय अतिशय बहुल होती है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है। संक्लेदाकी वृद्धि होनेपर साता 
आदिक शुभ प्रकृतियोंका अनुभागबन्ध हीन होता है और अखाता आदिक अशुभ 


१ संक्लिष्टपरिणामाखु द्विस्थानगतम्‌ | क. प्र. ( म.ठी. ) १,९१.। २ अ-आ-काप्रतिषु * संकिलेलेव | 
इति पाठ: । ३ ये पुनस्तद्योग्यमूमिकानुसारेण सर्वविश्युद्धा परावर्तमाना अश्युमप्रक्ृतीरबष्नन्ति ते तास- 
दिस्थानगतं रसं निवर्तयन्ति क. प्र. (मं. टी.) १/९१। ४ मध्यमपरिणामश्रिस्थानगम्‌ | क. प्र 
( म. टी. ) १,८१.। ५ संक्लिष्टपरिणामास्तु चतुःखानगतम्‌। क. प्र. ( म. टी. ) १,९१. | 


३१६ ) छक्खेंडागमे वेयणाखंड [ ४, ९, ५, १७५ 


सुहपयडीणमणुभागबंधो वडदि, असादादीणं असुदृपयडीणमणुभागबंधो हायदि त्ति उत्त होदि दा य 
सादस्स चउट्भराणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स ज॑ 
द्रिदिं बंधति' ॥ १७५ ॥ 


णाणावरणग्गहणं जेण देसामासियं तेण णाणावरणादीणं धुवबंधीणँमसुहपयडीणं 
सब्वार्सि जहण्णयं द्विर्दे बंधति त्ति पेत्तत्व | जे जे सादस्स चउद्ठाणाणुभागबंधया जीवा 
ते ते णाणावरणादीणं जहण्णियं चेव द्विदिं बंधंति त्ति गावहारणं कीरदे, चउद्ऑाणबंधएसु 
णाणावरणादीणमजहण्णहिदीणं पि बंधदंसणादों । जेण कसाओ ट्िदिबंधस्स कारण तेण 
838 सादस्स चउद्ठाणबंधया जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णियं द्विर्दि बंधंति 
त्ति भणिदं । 


सादस्स तिट्टाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स अजहण्ण- 


अणुक्कस्सियं ठिदिं बंधति ॥ १७६ ॥ 
ण्‌ ताव उक्कस्सियं द्विदिं बंधंति, असादजोग्गुक्कस्ससकिलेसेहि विणा णाणावरणी- 


प्रकृतियोंका अनुभागबन्ध बढ़ता है। संक्लेशकी हानि होनेपर साता आदिक शुभ 
प्रकतियोंका अनुभागबन्ध बढ़ता है और असाता आदि्क अशुभ प्रकृतियोंका अनुभाग- 
बन्ध हीन होता है, यह अभिप्राय है। 
सातावेदनीयके चतुस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिको 
बाँधते हैं ॥ १७५ ॥ 
चूँकि श्ञानावरणका ग्रहण देशामशेक है, अतः उससे ज्ञानावरणादिक धुवबन्धी सब 
अशुभ प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिको बॉँधले हैं; ऐसा ग्रहण करना चाहिये। जो जो साता 
बेदनीयके चतुस्थानाजुभागबन्धक जीव है वे वे शानावरणादिकोंकी जघन्य द्वी स्थितिको 
बाँधले हैं, ऐसा अधधारण नहीं किया जा रहद्दा है, क्योंकि, चतुःस्थानबन्धकोंमें 
शानावरणादिकोंकी अजधन्य स्थितियोंका भी बन्ध देखा जाता है। चूँकि स्थितिबन्धका 
कारण कषाय है, अतः सातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक मन्दकषायी जीव ज्ञानावरणीयकी 
जघन्य स्थितिको बाँधते हैं; ऐसा कहा गया है। 
हमर साताके त्रिस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी अजघन्य-अनुल्कृष्ट स्थितिको 
बाँधते हैं ॥ १७६ ॥ 
ये जीव शानापरणीयकी उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बांधते हैं, क्योंकि, असाताके योन्‍्य 


१ये सर्वविश्वुद्धा शुभप्रकृतीनां चहुःष्यानगर्त रसे बध्नन्ति ते प्लुवप्रकृवीनां जघन्यां स्थिति 
निवर्तयन्ति | क. प्र. ( म. टी. ) १,९१.। २ ताप्रतो ( णाणावरणीयादीणं ? इृति पाठः | ३ अ-आ-काप्रतिषु 
4 धुववड्डीगम्सुह--! ताप्रतो धुववद्ठीए अशुह--! इति पाठः। ४ अ-्आ-काप्रतिषु “जाणावहारणं ? 
इति पाठ; । ५ परावतेमानशमप्रकृतीनां जिस्यानगतस्य रसस्य ये बन्धकास्ते म्रुवप्रकृतिनामजघन्यां मध्यमां 
स्थितिं बध्तम्ति | क. प्र, ( मं, टी. ) १,९२.। ६ काप्रती ' सायरुकस्स ?, अ-आ प्रत्योः ' सागरुक्ृत्स 
ताप्रती ' सागर (१) वकस्स--? इति पाठ। | 


४, रे, ५, १७७. ] वेयणमहाहियारे वेयणकालविद्गाणे ट्विदिबंधज्मवसाणपरूवणा [ ३१७ 


यस्से [ उक्कस्स ] ह्विदिबंधासंभवादो | ग जहण्णयं पि बंधंति, उक्कट्टविसोद्दीए अभावादों । 
तम्हा सादस्स तिद्ठाणबंधा जीवा णाणावरणादीणमजहण्णमणुक्कस्सियं द्वि्दि बंधंति त्ति उत्ते । 


सादस्स बिट्टाणबंधा जीवा सादस्स चेव उक्कस्सियं द्विदिं 
बंधंति ॥ १७७ ॥ 


सादस्स बिद्वाणबंधया जीवा जेण उक्कद्डसंकिलेसा तेण सादस्स उक्कस्सियं ट्टिर्दि 
बंधंति, ण॑ णाणावरणीयस्स; ओधघुक्कस्ससंकिलेसाभावादो । ण च सादबंधपाओग्गउक्क- 
स्ससंकिलेसेण णाणावरणीयस्स उक्कस्सट्टिदिं बंधदि, विरोहादों | ण च सादस्स षिद्ठाण- 
बंधया सब्वे वि सादुक्कस्सद्विदिं पण्णारससागरोवमकोडकोडिमेत्तं बंधंति, तत्यें अणुक्क- 
स्सट्टिदिबंधस्स वि उवलंभादो । तम्हा अजोगववच्छेदो एत्य कायव्बो । अन्नोपयोगिनी छोकौ 
विशेषण-विशेष्याभ्यां क्रियया च सहोदितः । पार्थों धनुधरों नीलं सरोजमिति वा यर्या ॥७॥ 
अयोगमपरेयोंगमत्यन्तायोगमेव च । व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातो व्यतिरेचर्क: ॥ ८ ॥ 


उत्कृष्ट संक्लेशके घपिना क्वानावरणीयके ([ उत्कृष्ट | स्थितिबन्धकी सम्भाषना नहीं 
है। उसकी जघन्य स्थितिको भी नहीं बांधते हैं. क्योंकि उनके उत्कृष्ट पिशुद्धिका 
अभाष है । अतएव अजिस्थानवन्धक जीव हानाधरणादिकोंकी अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थितिकों 
बांघते हैं, ऐसा कहा गय। है। 


साताके द्विस्थानबन्धक जीव सातावेदनीयकी ही उत्कृष्ट स्थितिको बाँधते हैं ॥१७७॥ 


सांतावेदनीयके द्विस्थानबन्धक जीव हूंकि उत्कृष्ट संक्‍्लेशसे संयुक्त होते हैं अतः वे 
साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिको बांधते हैं, न कि ह्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिको; 
क्योंकि, यद्दां सामान्य उत्कृष्ट संक्लेशका अभाव है। साताके बन्ध योग्य उत्कृष्ट 
संफ्लेशके शानावरणीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध नद्टीं हो सकता, क्योंकि, इसमें घिरोध 
है। दूसरे, साता बेद्नी थके द्विस्थानबन्धक सभी जीव सातावेदनीयफी पन्‍्द्रद्व कोड़ाकोड़ि 
सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बांधते हैं, क्योंकि उनमें उसका अनुत्हृष्ट 
स्थितिबन्ध भी पाया जाता है। इल कारण यहां अयोगव्यवच्छेद करना चाहिये । यहां 
उपयोगी दो इलोक-- 

निपात अर्थात्‌ एबकार ब्यतिरेजक अर्थात्‌ निषतेक या नियामक होता है । विशेषण, 
विशेष्य और क्रियाके साथ कट्दा भया निपात ऋ्मसे अयोग, अपरयोग ( अन्ययोग ) 

| 

१ अ-का-ताप्रतिषु “ संकिलेसेहि वि णाणावरणीयस्स ” इति पाठः। २ अ-आ-का्ताप्रतिषु ण ! 
इत्येतत्पदं नास्ति, मप्रतौ त्वस्ति तत्‌ । ३ प्रतिषु ' उक्कस्सद्विदी ” इति पाठः | ४ आप्रतौ ' सागरोवममेत्ते 
कोडाकोडी बप्नन्ति ? इति पाठः | ५ अप्रतौ “तस्स ! इति पाठः । ६ ताप्रतौ ' वामथा (१)! इति पाठः। 
७ अ-काप्रत्यो; “-योगमेव ” इति पाठः | ८ प्रमाणवार्तिक ४-१९०.। 


३१८ ] छक्खंडागमे वेयणाखंड [४, ३, ६, (७८: 


असादस्स बेट्राणबंधा जीवा सत्याणेण॑ णाणावरणीयस्स 
जहृण्णियं ट्विंदिं बंधति ॥ १७८ ॥ 
असादबंधएसु बेट्राणबंधया जीवा अइविसुद्धा मंदकसाइत्तादों जहण्णट्विदिकारण- 
परिणामेहि संजुत्तां, तेण णाणावरणीयस्स जहृण्णियं ट्विर्दिं बंधंति | जहण्णद्विदिं बंधंता वि 
ओघजहण्पियं ट्विदिं ण बंधंति ति जाणावणट्ठं सत्याणेण णाणावरणीयस्स जहण्णियं ट्विर्दि 
बंधंति त्ति भणिद । सत्याणेण णाणावरणीयस्स का जहण्णह्दिदी णाम ? असादेण सह 


और अत्यन्तायोगका व्यवच्छेव्‌ करता है। जैसे-' पार्थों धनुधरः” और ' नीले सरोजम्‌! 
इन वाक्योंके साथ प्रयुक्त एघकार ॥ ७-८ ॥ 


विशेषाये--विशेषणके साथ प्रयुक्त प्वकार अयोगव्यवच्छेदका बोधक होता है। 
जैसे-- पार्थों घडथरः एव ' अर्थात्‌ पार्थ धजुपधारी ही है, इस वाक्यमें प्रयुक्त एघकार 
पार्थेमं अधज्धेरत्वकी आशंकाकों दूरकर घन्लुधरत्वका घिधान करता है। अतः वह 
अयोगव्यवच्छेदका बोधक है | विशेष्यके साथ प्रयुक्त एबकार अन्ययोगव्यवच्छेदका बोधक 
होता है। जैसे--' पार्थे एव धनु्धेरः ” अर्थात्‌ अजुन ही एक मात्र धनु्धर है, इस 
: बाकयमम प्रयुक्त एघकार भजुनमें जो अन्य धल्भघरोंफी अपेक्षा सातिशय घनुधेरत्व विद्यमान 
है उसका अन्य पुरुषोंमे निषेघ करता है। अतएव बह अन्ययोगव्यवच्छेदका बोधक है। 
क्रियापदके साथ प्रयुक्त एबकार अत्यन्तायोगव्यवछेदका बोधक होता है। जैसे-- 
“ नीले सरोज भषत्येष ' अर्थात्‌ सरोज नील होता ही है, इस वाक्यमें प्रयुक्त एथकार 
सरोजमें नीलत्वके अत्यन्ताभावषका व्यधच्छेदक होनेसे अत्यन्तायोगव्यधच्छेदका बोधक 
है। ( देखिये न्‍्यायकुमुदचन्द्र भा. २ पृ. ६०३ ) 

असातावेदनीयके द्विस्थानबन्धक जीव स्वस्थानसे ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिको 


बाँधते हैं ॥ १७८ ॥ 
अखातबन्धकोंमें द्धिस्थानबन्धक जीव अतिशय विशुद्ध होते डुए, मन्दकषायी होनेसे 
चूँकि जधन्य स्थितिके कारणभूत परिणामोंसे संयुक्त हैं, इसीलिये वे शानावरणकी जघन्य 
स्थितिको बाँघते हैं | जघन्य स्थितिको बाँधते हुए भी वे ओघ जघन्य स्थितिको नहीं 
कौंघते हे, इस बातके शापनार्थ ' स्पस्थानसे शानावरणीयकी जघन्य स्थितिको बांघते है? 
देसा कहा गया है| 
शैंका---स्वस्थानसे शानावरणीयकी जघन्य स्थिति किसे कहते हैं । 


१ अ-आ-काप्रतिषु “संठाणेण” इति पाठः॥ २ तथा इतरासां परावत॑मानाशुभप्रकृतीनां ये 
दिस्थानगत रस बन्नन्ति ते भ्रुवप्रकृतीनां जधन्यां स्थिति स्वस्थाने, स्वविशुद्धिभूमिकानुसारेणेत्यथेंः, बच्नन्ति | 
परावतेमानाशुभप्रकृतिसत्कद्विस्थानगतरसबन्धट्टितुविशुद्धयनुसारेण जघन्यां स्थितिं बप्नन्ति, न त्वतिजघन्या, 
मित्यर्थः | जघन्यस्थितिबन्धों हि प्लुबप्रकृतीनामेकान्तविश्यद्वों उम्मवति, न च तदानीं परावतैमानाशुम- 
प्रकृतीनाँ बन्चा सम्भवन्ति | क. प्र. ( म. ठी. ) १,९२. । रे प्रतिषु ' संजुत्ते ” इति पाठ:। 


४, रे; ७ १८०- ] वेयणमहाद्वियारे वेयणकालविद्वाणे ट्विदिबंधण्मझवसाणपरूवणा [ ११९ 


बंधपाओग्गा णाणावरणीयस्स सब्वजहण्णद्विदी सा सत्याणजहण्णा णाम । तिस्से बंधया 
त्ति उत्त होदि 
असादस्स हिंद तिट्टाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स अजह॒ण्ण- 
अणुक्कस्सियं ट्रिदिं बंधति ॥ १७९ ॥ 
कुदो ? ण ताव उक्कस्सियं ट्विदिं बंधंति, उक्कस्ससंकिलेसाभावादों | ण जहृण्णियं 
पि, अइविसुद्धपरिणामाभावादों । तम्हा णाणावरणीयस्स अजहण्ण-अणुक्कस्सियं चेव हिर्दि 
असादतिट्टाणबंधा जीवा बंधंति त्ति सिद्ध । 


असादस्म चउट्टाणबंधा जीवा असादस्स चेव उक्कस्सिय॑ 

ट्रिंदिं बंधंति ॥ १८० ॥ 
जेण असादस्स चउद्ठाणबंधया जीवा तिव्वसंकिलेसा तेण असादस्स उक्कस्तिय॑ 
दिदि बंधंति । एत्य चेव सद्दो अवि-सहट्टे वह्दे । तेण णाणावरणादीणं पि उक्कस्सियं 
द्विदि बंधंति त्ति पेत्तव्वं, अण्णहा तदुक्कस्सहिदीणं बंधकारणाभावष्षसंगादो । एवं 


समाधान---असाताबवेदनीयके साथ बन्धके योग्य जो शानावरणीयकी सबसे 
जधन्य स्थिति है वह स्वस्थान जघन्य स्थिति कही जाती है । 
उक्त जीव उसी स्थितिके बन्धक हैं, यह अभिप्राय है। 
असातावेदनीयके त्रिस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिको 
बांघते हैं ॥ १७९॥ 
कारण यह कि बे उत्कृष्ट स्थितिको तो बांघते नहीं हैं, क्‍योंकि, उनके उत्कृष्ट 
संक्‍क्लेशका अभाष है | न जघन्य स्थितिको भी बांधते हैं. क्‍योंकि, उनके अत्यन्त पिशुद्ध 
परिणामोंका अभाव है।इस कारण असाताके जिस्थानबन्धक जीव शानाधरणीयकी 
अजधघन्य-अलुत्कृष्ट स्थितिको ही बांधते हैं, यद्द सिद्ध है । 
असाता वेदनीयके चतुस्थानबन्धक जीव असातावेदनीयकी ही उत्कृष्ट स्थितिको 
बाँघते हैं ॥ १८० ॥ 
चूँकि असाता बेदनीयके चतुस्थानबन्धक जीव तीबर संफ्लेशसे संयुक्त द्वोते हैं, 
अतएव थे असाता बेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिको बॉधते हें। यहाँ सूत्रमें प्रयुक्त ' खेष ! 
शब्द “ अपि! शाब्दके अर्थमें धतेमान हे। इसीलिये वे शानावरणादिकोंकी भी उत्कृष्ट 
स्थितिको बॉँघते हैं, ऐसा भ्रदण करना चाहिये; क्‍योंकि, इसके बिना उनके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धके कारणोंके अभावका प्रसंग आवबेगा | इस प्रकार साता व असाता वेद्नीयके 


१ ये पुनः परावत॑मानश्ुमप्रकृतीनां त्रिश्यानगतस्प रससस्‍्य बन्धकास्ते श्रुवप्रकृतिनामजघन्यां स्थिति 
बप्नन्ति | क. प्र. (मं, टी. ) १,९२९. । २ तथा ये परावतेमानाशुभप्रकृतीनां चतुःस्‍्थानगतं रख बन्नन्ति 
ते ध्रुवप्रकृतीनाधुत्कृष्टां स्थिति निवर्तयन्ति | क. प्र. ( म. टी. ) १.९२ | 


३२० ] छक्‍्खंडागमे वेयणाखंड [४, २, ६, १८१! 


सादासादाणं चउद्डाण-तिद्ठाण-बिद्ठाणाणुभागबंधेसु ट्विदीणं संकिलेस-विसोहीणं च पमाणं 
परूविय संपहि ट्विदीयो आधारं कादूण तत्य हिंदजीवाणणं सेडिपरूवणट्ठमुत्तरसुत्तं भपदि--- 


तेसि दुविहा सेडिपरूवणा अणंतरोवणिधा परंपरो- 


वणिधा ॥ १८१ ॥ 

एं सुत्त देसामासियें, सेडिपरूवर्णं भणिदृण परूवणा-पमाण-अवहार-मागाभाग- 
अप्पाबहुगाणं सचयत्तादो | तेण ताव परूवणादीणं पण्णवणा कीरंदे । ते जहा- सादस्स 
चउद्भाणबंधया तिट्ठाणबंधया बिद्ठाणबंधया असादस्स बिट्ठाणबंधया तिट्ठाणबंधया चउ- 
हाणबंधया णाणावरणीयस्स सग-सगजहण्णियाए ट्विदीए अत्यि जीवा बिदियाएं ठिदीए 
अत्थि जीवा एवं णेयव्व॑ जाव अप्पप्पणो उक्कस्सट्टिदि त्ति। परूवणा गदा । 

सादस्स चउद्ठाण-तिट्ठाण-बिद्ठाणबंधया असादस्स बिद्वाण-तिट्ठाण-चउद्दाणबंधगा 
णाणावरणीयस्स सग-सगजहण्णियाए ट्विदीए जीवा पदरस्स असंखेञ्नदिभागमेत्ता, बिदियाए 
ठिदीए पदरस्स असंखेजदिभागमेत्ता, एवं णेदव्व॑ जाव अप्प्पणो उक्कस्सह्ठिदि त्ति। 
सादबिट्ठाणिय जवमज्ञादो असादचउद्बाणियजवमज्ञादो च उबरिमहिदीसु कत्य वि 
सेडीए असंखेजदिभागमेत्ता जीवा किण्ण होंति त्ति उत्ते-ण होंति। कि कारणं ? अप्पप्पणो 


चतुःस्थान, तिस्थान और द्विस्थान रूप अजुभागबन्धोंमें स्थितियों एवं संक्लेशा 
विशुद्धिके प्रमाणकी प्ररूपणा करके अब स्थितियोंका आश्रय करके उनमें स्थित जीवोंकी 
श्रेणिप्ररूपण। करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 
उनकी श्रणिप्ररूपणा दो प्रकार है--अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा ॥१८१॥ 
यद्द सूत्र देशामशंक है, क्‍योंकि, बह अ्रेणिप्ररूूणाकों कद्कर प्ररूषणा, प्रम्माण, 
अबद्द।र, भागाभाग और अस्यवहुत्व अनुयोगद्वारोंका सूखक है। अतपव पहिले प्ररूपणा 
आदिक अनुयोगद्धारोंका प्रश्ञापत किया जाता है। यथा--साताबवेद्नीयके चतुःस्थानबन्धक, 
जिस्थानबन्धक और दिस्थानबन्धक तथा असातावेदनीयके द्विस्थानयन्धक जिस्थानबन्धक 
ओर चतुस्थानबन्धक शानावरणीयकी अपनी अपनी जघन्य स्थिति जीव हैं। द्वितीय 
स्थितिमं जीव हैं। इस प्रकार अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति तक ले जाना चाहिये। 
प्ररूपणा समाप्त हुई । 
सातावेदनी यके चतुःस्थानवन्धक, त्रिस्थानबन्धकः और टडिस्थानबन्धक तथा 
असाता वेदनीयके द्विस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और चतुःस्थानबन्धक जीव 
जानवरणीयकी अपनी अपनी जघन्य स्थितिमें जगप्रतरके झसंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । 
द्वितीय स्थितिमं जीब प्रतरके अर्संख्यातदें भाग प्रमाण हैं। इस प्रकार अपनी अपनी 
जत्छए स्थिति तक ले जाना चाहिये। 
शंका--साता बेदनीयके ड्विस्थानिक यवमध्यसे तथा असाताबेदनीयके चतुः 
स्थानिक यपमध्यसे ऊपरकी स्थितियोंमें कद्दीपर भी जगश्नेणिके असंण्यातवें भाग 
प्रमाण जीव क्‍यों नहीं होते ! 


४, २, ६, (८२. ] वेयणमद्दादियारे वेयणकालविद्वाणे ट्विदिबंधक्वसाणपरूवणां [३२५ 


जहण्णहिदीए जीवेहि समाणजवमज्झउवरिमह्टिदिजीवा पदरस्स असंखेजदिभागमेत्ता, 
तमरासिम्मि तिण्णिगुणहा णिगुणिदपलिदोवमस्स असंखेअदिभागेण भागे हिंदे सेडीए असंखेज- 
दिभागमेत्तसेडीणमुवरंभादो । ण च एदेसु पदरस्स असंखेज्ञदिभागमेत्तजीवेसु पलिदोवमस्स 
असंखेज्दिभागमेत्तद्धाणं गंतृण अढड्रेणे ज्ीयमाणेसु अवसाणे सेडीए असंखेब्भदिभागमेत्तं 
होदि, उवस्मिअण्णोण्णव्भत्ययासिणा पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेण पदरस्स असंखेजञ्- 
दिभागें भागे हिंदे असंखेजसेडिमेत्तजीवोवलंभादों | उबरिमिणाणागुणहाणिसलागाओं 
सेडिछेदणाहिंतो बहुगाओ त्ति के वि आइरिया भणंति | तेसिमाइरियाणमहिप्पाएण सेडीए 
असंखेजदिभागमेत्ता जीवा उवरि तप्पाओग्गासंखेब्जगुणहाणीयो गंतृण होंति । ण 
च एवं, वक्‍्खाणे अण्णोण्णव्मत्यरासिस्स पलिदोवमस्स असंखेजदिभागलुबभादो । 
पमाणपरूवणा गदा । 


अणंतरोवणिधाए सादस्स चउद्यणबंधा तिट्टाणबंधा जीवा 
असादस्स विद्राणबंधा तिट्टाणबंधाँ जीगा णाणावरणीयस्स जहप्णि- 
याए ट्विदीए जीवा थोवों ॥ १८२॥ 


समाधान---उक्त शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि वे भ्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
नहीं होते हैं। कारण यह कि अपनी अपनी जघन्य स्थितिके जीघोंके समान यवमध्यसे 
डपरिम स्थितियोंके जीव प्रतरके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण हैं, क्‍योंकि, त्रस राशिमें तीन 
ग़णहानियोंसे गणित पत्योपमके असंख्यातर्व भागका भाग देनेपर भ्रेणिके असंख्यातर्थे 
भाग प्रमाण जगश्नेणियाँ रूब्ध द्वोती हैं । परन्तु प्रतरके असंख्यातथें भाग मात्र इन जीबोफि 
पत्योपमके असंख्यातवे भाग मात्र अध्यान जाकर अधे-अथ भागसे हडीन दोनेपर अस्तमें 
उनका प्रमाण श्रेणिके असंण्यातवे भाग मात्र रदता है, क्‍योंकि, पब्योपमके अर्सख्यातर्वे 
भाग प्रमाण उपरिम अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रतरके असंब्यातर्थे भागमें भाग देनेपर 
असंख्यात श्रेणियों प्रमाण जीव उपलब्ध द्वोते हैं । 

ऊपरकी नानागुणहानिशलाकायें श्ेणिके अधेच्छेदोसे बहुत हैं, ऐसा कितने ही 
आजचाये कहते हैं । उन आचायोकि अपश्निप्रायसे भ्रेणिके असंख्यातर्थे भाग प्रमाण जीथ 
आगे तत्पायोग्य असंख्यात ग़रुणहानियां जाकर हैं। परन्तु ऐसा नहीं है, पयोकि, इस 
ब्याण्यानमें अन्योस्णम्यस्त राशि पल्योपमके असंख्यातर्ष भाग प्रमाण पायी जाती है। 

प्रमाणप्ररूपणा समाप्त हुई । 
अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा साता वेदनीयके चतुःस्थानबन्धक व त्रिस्थानबन्धक जीव, 
असातावेदनीयके द्विस्थानबन्धक व त्रिस्थानबन्धक जीव तथा ज्ञानावरणीयकी जधन्य स्थितिके 

जीव स्तोक हैं ॥ १८२ ॥ 
१ अ-आ-का-प्रतिषु  अद्वेण” इति पाठः। २ताप्रतौ “ पदरस्स असंखेजदिभागे” इत्येतावान्‌ 
पाठो नास्ति । आप्रतौ * असंखे० भागेण भागे दिदे” फाप्रतो “ असंखेउ्जदिभागे हिंदे ” इति पाठ: । 
३ ताप्रतो ' बिद्वाणतिड्ठाणबंधा ” इति पाठः | ४ थोबा नशण्णियाए द्ोंति विसेसाहिओ ददितियाई। 

छ. ११-४१ 


२२२ ] उक्खडागमे वेयणाखंड [४, रै, ९, (८३, 


सादस्स चउद्ठागाणुभागबंधपाओम्गट्धिदीयो सागरोवमसदपुधत्तमेत्ताओ | ताओ 
बुद्धीए पुध ह्वविय, तिट्ठाणाणुभागबंधपाओग्गाओ सागरोवमसदपुधत्तमेत्ताओ, एदाओ 
वि पुध ट्वविय; एवमसादस्स बिद्वाणतिद्ठाणाणुभागबंधपाओग्गसागरोवमसदपुधत्तमेत्ताहिदीयो 
च पुध द्वविय, तत्य एद्रेसिं चदुण्णं पि पंती्ण णाणावरणीयस्स जहण्णियाए हिदीए 
जीवा थोवा; तसरासिस्स संखेज्अदिभागमेक्केक्कट्ठिदिपंतिअब्भंतरे. ट्विदजीवरासिं 
तिण्णिंगुणहाणिगृुणिदपलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण भागे हिंदे जहण्णट्विदिजीवाणं 
पमागुवलंभादो । 


बिदियाए ट्रिदीए जीवा विसेसाहिया ॥ १८३ ॥ 
कुदो ? एगगुणहाणियद्धाणमर्सखेजपलिदोवमपढमचग्गमूलमेत्तं विरलिय जहण्णट्विदि- 
जीवे समखंड करिय विरठणरूवं पडि दादृण तत्य एगखंडमेत्तेण अहियत्तुवलंभादो । 
एगगुणअद्भाणं चेव भागहारो होदि त्ति कपं णब्वदे ? पक्खेवाणं दुगुणत्तृव॒लंभादों | ते पि 
कुदो ? अण्णहा जवमज्ञभावाणुववत्तीदो । 


साता वेदनीयकी चतुःस्थानाजुभागबन्धके योग्य शतपृथकत्ध सागरोपम प्रमाण 
स्थितियां हैं । उनको वुद्धिसे पृथक्‌ स्थापित करके उसीकी त्िस्थानाजुभागबन्धके योग्य 
जो शतपृथकत्व सागरोपम प्रमाण स्थितियां हैं इनको भी पृथक्‌ स्थापित करके, इसी 
प्रकार असाता वेदनीयकी द्विस्थान व त्रिस्थान रूप अनुभागबन्धके योग्य शतपृथकत्व 
सागरोपम प्रमाण स्थितियोंक्ी प्रथकू स्थापित करके उनमें इन चारों ही कमाकी 
पंक्तियोंके शानावरणीयकी जघन्य स्थितिके जीव स्तोक हैं, क्योंकि, तरस राशिके 
संख्यातर्वे भाग एक एक पंक्तिके भीतर स्थित जीवराशिमें तीन ग्रुणदानिगुणित पल्योपमके 
असंण्यातर्वे भागका भाग देनेपर जघन्य स्थितिके जीबोंका प्रमाण उपलब्ध होता है। 
द्वितीय स्थितिके जीव विशेष अधिक हैं ॥ १८३ ॥ 
इसका कारण यह हे कि पल्‍योपमके असंण्यात प्रथम वगेसूल प्रमाण एकगुणहानि- 
अध्यानका विरलन करके जघन्य स्थितिक जीबोंको समखण्ड करके प्रत्येक घिरन रूपके 
ऊपर देकर उनमेंसे एक खण्डके प्रमाणसे उनमें अधिकता पायी जाती है । 
शुका--एकगुणहानिअध्वान ही भागद्वार होता है, यह केले जाना जाता है ! 
समाधान--प्रक्षेपों्म डुगुणताकी उपलब्धि होनेसे जाना जाता है कि एक 
शुणदानिअध्चान दी भागहार होता है। 
शुका--बह भी कहांसे जाना जाता है ? 
जीवा विसेसहीणा उदह्विसयपुदृत्त मो जाव ॥ एवं तिट्टाणकरा बिद्ठाणकरा य आ सुभुक्कीसा । असुभाण॑ 
बिट्ठाणे ति-च उद्गाणे य उक्‍्कोता || क. प्र. १,९३-९४.। परावर्तमानानां शुभप्रकृतीनां चतुत्थानगतरस- 
बन्धका सन्‍्तो शानावरणीयादीनां श्रुवप्रकृतीनां जघन्यस्थिती बन्‍्धकत्वेन वर्तमाना जीवा स्तोका; (म. ढी.) । 


१ अप्रतौ *पि कम्माणं पंत्नीण ' इति पाठः:। २ मप्रतिपाठोइयम्‌। अ-का-ताप्रतिषु “ जीवराती- 
तिण्णि *, आप्रती “ ज्ीवरासितिण्णि ? इति पाठ)। 


8, २, ९, १८६. ] वेयणमद्दाहियारे वेयणकालविद्वाणे द्विदिबंधज्यवस्ाणपरूबणा | ३२३ 


तदियाए ट्रिदीए जीवा विसेसाहिया ॥ १८४७ ॥ 
केत्तियमेत्तेण ! एगविसेसमेत्तेण । एवं उवरिं पि एगेगजीवविसिसमहिय कादृण णेदच्बं । 


एवं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव सागरोवमसदपुधत्तं ॥१८५॥ 


सागरोवमसदपुधत्तवयणेण चदुण्णं पि जव्मज्ञाणं हेट्टिमअद्धाणपमाणं जाणाविदं । 
एत्य विसेसो अणवद्ठिदो दढ्ल्रो, गुणद्वार्णि पडि दुगुणक्कमेण विसेसाणं वड्डिदंसणादों । 


तेण परं॑ विसेसहीणा विसेसहीणा जाव सागरोवमसद- 


पुधत्त ॥ १८६॥ 

एदेण सागरोवमसदपुधत्ततयणेण चदुण्णं जबमज्ञाणं उवरिमअद्धाणपमाणे जाणा- 
विद । जबवमज्ञउवरिमिगुणहाणीयों वि हेष्टिमगुणहाणीहि अद्धाणपमाणेण समाणाओं । 
जीवविसेसा पुण अणवह्टिदा; अद्धद्धक्‍्कमेण गुणहारणिं पडि तेसिं गमणुवलंभादों । 


समाधान--डूँकि इसके बिना यवमध्यपना बनता नहीं है, इसलिये उनका वुगगुणस्व 
निश्चित होता है । 
तृतीय स्थितिमें जीव विशेष अधिक हैं ॥ १८४ ॥ 

कितने प्रमाणसे वे अधिक हैं ! वे एक घिरोष मात्रसे अधिक हैं। इसी प्रकार आगे 

भी एक एक जीवविशेषको अधिक करके ल जाना चाहिये । 
इस प्रकार शतप्रथक सागरोपमों तक विशेष अधिक विशेष अधिक 
ही हैं॥ १८५॥ 

« शतप्ृथकत्व सागरोपम ' के कहनेसे चारों ही यवमध्योंके अधस्तम अध्यानका 
प्रमाण बतलाया गया है। यहां विशेषकों अनघस्थित समझना चाहिये, क्योंकि, प्रत्येक 
गुणद्वानिके प्रति डुगगुणे क्रमसे विशेषोंकी वृद्धि देखी जाती है । 

उसके आगे शतएथक्त्व सागरोपमों तक विशेष दीन विशेष हीन हैं ॥ १८६ ॥ 
इस ' खागरोपमरतपृथक्त्व ' के कहनेसे चारों यवमध्योंके उपरिम अध्यानका 
प्रमाण बतलाया गया है | यवमध्यसे ऊपरकी ग्रुणहानियां भी अध्वानप्रमाणकी अपेक्षा 
नीयेकी ग़ुणहानियोंके समान हैं। परन्तु जीवविशेष अतथस्थित हैँ, फ्योंकि, प्रत्येक 
गरुणद्ानिके प्रति उनकी आधे आधे करमसे प्रवृत्ति देखी जाती है । 


१ ततो द्वितीयस्यां स्थिताँ विशेषाधिकाः। ततोडपि तृतीयरस्यां स्थिती विशेष/धिकाः । एवं 
तावद्िशेषाधिका वक्तव्या यावद्रभूतानि सागरोग्मशतान्यतिक्रान्तानि भवन्ति | ततः परं विशेषहीना 
विशेषद्दीनासतावद्रक्तव्या यावद्विशेषद्दानावपि “ उदहिसयपुददुत्त कि! प्रभूतानि सागरोपमशतानि भवन्ति | 
/ मो” इति पादपूरणे। प्थक्त्वशब्दोडत्र बहुत्ववाची। यदाह चूर्णिकृत्‌-पुद्डत्तसह्ो बहुत्तवाचीति। ” 
इति। क. प्र. ( म. टी. ) १,९३.। 


३२४ ] छक्खंडागमे वेयणाखंडं [४, २, 5, १८७. 


सादस्स बिट्राणबंधा जीवा असादस्स चउट्टाणबंधा जीवा 


णाणावरणीयस्स जहृण्णियाए ट्रिदीए जीवा थोवा ॥ १८७॥ 
कुदो ? जहृण्णद्वाणजीवेहिंतो विसेसाहियकमेण उवस्मिद्विदिजीवाण्ण वड्डिदंसणादों । 


बिदियाए ट्रिदीए जीवा विसेसाहिया ॥ १८८ ॥ 
केत्तियमेत्तो विसेसो ! एगजीवविसेसमेत्तो । को पड़िभागो ? एगदुगुणव्डिअद्धा्ण । 


तदियाए ट्िदीए जीवा विसेसाहिया ॥ १८९ ॥ 
को विसेसो ? रूवाहियगुणहाणीए खंडिदणगखंडमेत्तो । 


एवं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव सागरोवमसद- 


पुधत्त ॥ १९० ॥ 

एदेण सागरोवमसदपुधत्तणिदेसेप जवमज्ञाणं हेद्धिमअद्धाण जाणाविदं । एत्य 
गुणहा णिअद्धाणाणं पमाणमवहिद । जीवविसेसा पुण अणवट्टिदा, गुणहारणिं पडि दुगुण 
दुगुणक्कमेण तेसि वड्िदंसगादो । 


तेण पर॑विसेसहीणा विसेसहीणा जाव सादस्स असादस्स 
उक्कस्सिया ट्विदि त्ति॥ १९१ ॥ 


साताके द्विस्थानबन्धक जीव और असाताके चतुःस्थानबन्धकः जीव ज्ञाना 
वरणीयकी जघन्य स्थितिमें स्तोक हैं॥ १८७ ॥ 


इसका कारण यह है कि जघन्य स्थितिके जीवॉकी अपेक्षा उपरिम स्थितियों के 
ओके विशेष अधिक ऋमसे जजि देखी जाती है पी 


द्वितीय स्थितिमें जीव विशेष अधिक हैं ॥ १८८ ॥ 
विशेष कितना हे! धह एक जीवथिशेषके बराबर है। प्रतिभाग क्या है! 
वुगुणवद्धिअध्वान प्रतिमाग है। 
तृतीय स्थितिमें जीव विशेष अधिक हैं ॥ १८९ ॥ 
विशेष क्या है ? एक अधिक ग़ुणद्वानिका द्धितीय स्थितिमें भाग देनेपर जो एक 
भाग प्राप्त हो उतना विशेषकर प्रमाण है | 
इस प्रकार शतप्रथकव सागरोपम प्रमाण स्थिति तक जीवॉंका प्रमाण क्थिष 
अधिक विशेष अधिक होता गया है ॥ १९० ॥ 
शतपृथक्त्व सागरोपम ' इस निरेशसे यवमध्चोंके अधस्तन अध्वानको बतलाया 
गया है। यहां ग़ुणद्ञानिभध्चानोंका प्रमाण अवस्थित है। फरन्‍तु जीव विशेष अनवस्थित 
हैं, प्रस्येक गुणदानिके अनुसार उनके दुगुण-दुगुण वृद्धि देखी जाती है। 
इसके आगे साता व असाता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थिति तक वे विशिष हीन विशेष 
हीन होते गये हैं ॥ १९१ ॥ 


४, २ ९, १९२, ] वेयणमहाहियारे वेयणकाछूविद्वाणे द्विंदिबधण्झबसाणपरूवणा [ ३९५ 


एदेसें दोण्णं जव्मज्ञाणं पुथ परूवणा किमडं कदा ? पुन्विलचदुण्णं जक्मज्जाणं 
जवमज्ञादो हेट्टिम-उवरिमअद्भधाणाणि सागरोबमसदपुधत्तमेताणि चेव, एरेर्सि दोण्णं 
जवमज्ञाणं देद्विमअद्धाणाणि सागरोवमसदपुपत्तमेत्ताणि, उवरिमिअद्धाणाणि पुण पण्णारस- 
तीससागरोवमकोडाकोडिमेत्ताणि त्ति जाणावणट्ट पुध परूवणा कदा । एत्य छण्णं पि 
जवमज्ञाणं एगेगगुणहाणिअद्धार्ं समाणं | कुदो । गुरूवएसादो । णाणागुणहाणिसला- 
गाओ पुण असमाणाओ, जवमज्ञे देहिमउवरिमअद्भाणाणं अण्णोण्णसमाणत्ताभावादों । 
एत्य संदिद्ठी एसा १६॥२०१२४।२८।३२।४ ०४८।५६।६४।५६।४८।४ ०३२।२८।२४। 
२०१६।१४।१२।१०।८।७।६।५। एवमणंतरोवणिधा समत्ता। 


परंपरोवणिधाए सादस्स चउट्भाणबंधा तिट्टाणबंधा जीवा 
असादस्स बिद्यणबंधा तिद्ठाणबंधा णाणावरणीयस्स जह्णियाए 
ट्िदीए जीवेहिंतों तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतृण 
दुगुणवडिहदां ॥ १९२ ॥ 

तदो जहण्णट्वाणजीवेहिंतो त्ति [ उत्त ] होदि । जहण्णद्वाणजीवेहिंतो दुगुणत्तं 


शंका--इन दो-यघमध्योंकी ए्थर्‌ प्ररूषणा किसलिये की गई है ? 

समाधान---घूष चार यवमध्यों सम्बन्धी यवमध्यले नीचे व ऊपरके अध्वान 
शतपृथकत्व सागरोपम प्रमाण ही हें, परन्तु इन दो यवमध्योंके नीचेके अध्यान शतपृथकत्व 
सागरोपम प्रमाण और उपरिम अध्चान पन्द्रह व तीख कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण हैं; 
इस बातकों बतलानेके लिये उनकी पृथक प्ररूपणा की गई है । 

यहां छट्ों यवमध्योंकी एक एक गुणद्वानिका अध्चान समान है, क्योंकि, ऐसा गुरुका 

उपदेश है | परन्तु नानागुणहानिशछाकार्ये असमान हैं, क्योंकि, यवमध्यमें नीचे व ऊपरके 
अध्यानोंके परस्पर समानता नहीं है। यहां उनकी संदरष्टि यह है-( मूलमें देकिये ) 
इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई | 

परम्परोपनिधाकी अपेशा साताके चतुस्थानबन्धक व त्रिस्थानबन्धक जीव तथा 
असाताके द्विस्थानबन्धक व त्रिस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी जधन्य स्थितिके जीवॉकी 
अपैक्षा उनसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग जाकर दुगुणी वृद्धिको प्राप्त होते हैं ॥ १९२॥ 


“ तदो ” पदका आर्थ ' जधन्य स्थितिके जीवोंकी अपेक्षा ” दै। अर्थात्‌ थे जघन्य 


१ ताप्रणों " असमाणाओं ति?, इति पाठः। २ पहासंखियमूलानि गंतुं दुगुणा य दुगुणद्दीगा य ! 
नाणंतराणि पलछरस मूलमायों असंखतमों | क. प्र. १,९९५ । पलक त्ति--परावतंमानश्ुभप्रकृतीनां चहुः 
स्थानगतरसबन्धका अ्रुवप्रकृतीनां जधन्यत्यिती बन्धकत्वेन वर्तमाना ये जीवास्तदपेक्षया जषन्यरियते: 
परत; पल्योपप्रस्यासंख्येयानि बर्गेमूलानि--पल्योपमस्यासंख्येयेषु बर्गमूलेषु यावन्‍्तः समयास्तावस्ममाणा; 
स्थितीरतिकम्यान्तरे स्थितिस्थाने द्वियुणा मवम्ति ( मं, टी. ) | 


३२६ ] उक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, ३, $, १९३. 


पड़िवञमाणा । क॑ पेक्खिदृण दुगुणते पुच्छिदे जहण्णट्ठिदीए जीवेहिंतो त्ति भणिदं होदि । 
एदेर्सि जवमज्ञाणं,णाणागुणद्वाणिसलागाहि अप्पप्पणो अद्भाणे भागे हिंदे एगगुणहाणि- 
अद्भाणं होदि त्ति पेत्तत्वं । जवमज्ञस्स हेद्ठा एक्का चेब गुणहाणी ण होदि, अग्ेगाओं 
होंति त्ति जाणावणह्ठमुत्तससुत्तं भगदि--- 
एवं दुगुणवड्डिदा दुगुणवड्डिदा जाव जवमज्ञं ॥ १९३७ 
अवष्िदमद्धाणं गंठण दुगुणवंड्डी होदि त्ति जाणावणह्मेवमिदि णिद्देसो कदों । 
जवमज्झस्स हेढा गुणहाणीयों बहुगाओ होंति त्ति जाणावणट्ठ विच्छाणिदेसो' कंदो । 


तेण पर॑ पलिदोवम्रस्स असंखेब्जादिभागं गंतृण दुशुण- 


हीणा ॥ १९४ ॥ 
जवमज्ञादो उबस्मिगुणहाणीयो आयामेण हेह्टिमगुणहाणीहे समाणाओं । 
सेस सुगम | | 
एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव सागरोवमसदपुधत्तं (१९५॥ 
एदेंसिं चदुण्णं॑ जवमज्ञाणं हेह्िममागो व्व उवरिमभागो सागरोवमसदपुपत्तमेत्तो 
चेव होदि त्ति जाणावणट्वं सागरोवमसदपुधत्तग्गहण कद । सेसं सुगम । 
स्थितिके जीवघोंकी अपेक्षा दुगुणी दुगुणी बृद्धिको प्राप्त होते हैं। किसकी अपेक्षा वे ठुगुणे 
हैं, ऐसा पूछनेपर उत्तर देते हैं कि वे जघन्य स्थितिके जीघोंकी अपेक्षा हुगुणे हैं, यह 
अप्रिप्राय निकलता है। इन यवम्रध्योंकी नानागुणहानिशलाका मोंका अपने अपने अध्यानमें 
भाग देनेपर एक गुणहानिअध्यान प्राप्त होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। यबमध्यके 
नीचे एक दी गुणदाानि नहीं द्ोती, किन्तु थे अनेक होती हैं; इस बातका श्लापन 
करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हें-- 
इस प्रकार यवमध्य तक वे दुगुणी दुगुणी वृद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ १९३ ॥ 
अधस्थित अध्धान जाकर दुगुणी वृद्धि द्वोती है, इस बातका.परि ज्ञान करानेके लिये 
४ एवं ? पदका निर्देश किया गया है। यवमध्यके नीचे गुणहानियां बहुत होती है, इस 
बातके शापनाथे ' दुगुणवड्निदा दुगुणबद्िदा ' यह वीप्ला (द्विरुक्ति ) का निरदेश किया है। 
इसके आगे पल्योपमके असंख्यातवें भाग जाकर वे दुग्णी हानिको प्राप्त 
दोते हैं ॥ १९४ 0 
यघमध्यसे ऊपरकी गुणद्वानियां आयामकी अपेक्षा समान हैं। शेष कथन सुगम है। 
इस प्रकार शतपएथक्त्व सागरोपम प्रमाण स्थितितक दुगुणी दुगुणी हानिको प्राप्त 
होते गये है ॥ १९५ ॥ 


इन चार यवमध्योंके अधस्तन भागके समान उपरिभ भाग भी दातप्थवत्व सागरोपम 
प्रमाण ही हे, इस बातका परिकश्ञात्‌ करानेके लिये सूत्रमें 'सागरोपमशतपृथकत्व ” का 
अहण किया है | रोष कथन खुगम है । 


४, २, ६, २००. ] वेयणमह्दाहियारे वेयणकालबिद्ाणे ट्विदिबंधज्सबसाणपरूवणा [ ३२७ 


सादस्स बिट्टाणबंधा जीवा असादस्स चउट्टाणबंधा जीवा 
णाणावरणीयस्स जह॑ण्णियाए ट्रिदीए जीवेहिंतो तदो पलिदोवमस्स 
4022 689 गंतृण दुगुणवद्हिदा ॥ (९६ ॥ 

सुगमभद | 

एवं दुगुणवड्ढिदा दुगुणवडिदिदा जाव सागरोवमसद 
पुधत्त ॥ १९७। 

एदं पि सुगम । 


तेण पर पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतृण दुगुण 
गणा ॥ १९८ ॥ 

एं पि सुगम । 

एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव सादस्स असादस्स 


उक्कस्सिया ट्रिदि त्ति॥ १९९ ॥ 
एद पि सुगम । 


एगजीव-दुगुणवदिहि-हाणिट्राणंतरमसंखेज्जाणि. पलिदोवम- 


वग्गमूलाणि ॥ २०० ॥ 
पुत्ब॑ गुणहाणीए आयामो सामण्णेण परुविदो, विसेसेण विणा पलस्स असंखेजदि- 


सातावेदनीयके द्विस्थानबन्धक जीव व असातावेदनीयके चतुस्थानबन्धक जीव 
ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके जीवोंकी अपेक्षा उससे पत्योपमके असंख्यातवें भाग 
जाकर दुगुणी वृद्निको प्राप्त होते गये हैं ॥ १९६ ॥ 
यह सूत्र खुगम हैं । 
इस प्रकार शतप्थक्त्व सागरोपमों तक दुगुणी दुगुणी वृद्धिको प्राप्त दोते 
गये हैं॥ १९७॥ 
यह' सूत्र भी सुगम है | 
इसके आगे पल्योपमका असंख्यातवां भाग जाकर वे दुगुणी हानिको प्राप्त होते 
गये हैं ॥ १९८ ॥ 
खुत्र भी सुगम है। 
इस प्रकार साता व असाता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थिति तक दुगुणे दुगुणे हीन होते 
गये हैं ॥ १९९॥ 
यह सत्र भी खुगम है । 
एकजीवदुगुणबृद्धि-हा निस्था नान्‍्तर पल्योपमके असंख्यात वर्गमूल प्रमाण है॥ २००॥ 
पदहिले सामान्य रूपसे ग़ुणहानिके आयामकी प्ररूपणा की गई है, क्‍योंकि, यह 
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भागों त्ति उब्इहत्तारो । संपधि तस्स अद्भाणस्स विसेसो एदेण सुत्तेण परूविदों । 
असंखेज्ञाणि पलिदोवमबग्गमूलाणि त्ति भणिदे असंखेजा पलिदोवमपढमवग्गमूलाणि त्ति 
घेतव्वं, बिदियादिवग्गमूलेसु वग्गिदेसु पलिदोवमाणुप्पत्तीदो । 
णाणाजीव-दुगुणवदिह-हाणिट्राणंतराणि पलिदोवमवग्गमूलस्स 

असंखेज्जदिभागो ॥ २०१ ॥ 

पलिदोवमवग्गमृलस्स असंखेजदि भागमेत्ताओं णाणागुणहाणिसलागाओ होंति त्ति 
जदि वि सामण्णेण उत्त तो वि पलिदोवमअद्धछेदणएहिंतो थोवाओ त्ति पेत्तव्वं | कुदो ? 
एदेसिमण्णोण्णव्भव्थरासी पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो त्ति गुरूवदेसादो । 


णाणाजीव-दुगणवडि-हाणिट्वगंतराणि थोवाणि ॥ २०२॥ 
कुदो ? पलिदोवमादी असंखेज्ञाणि वर्गद्दाणाणि हेद्ा ओसरिय उप्पण्णत्तादो । 


एगजीव-दुग्गुणवादिढ-हाणिट्वाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ २०३॥ 
कुदों ? असंखेज्ञपलिदोवमपढमवग्गमृलपमाणत्तादों । कम्मपदेसगुणहाणीदों एसा 
जीवगुणहाणी किं सरिसा किमसरिसा त्ति पुच्छिदे एदं ण जाणिज्नदे | कुदो ? सुत्ताभा- 
वादों । एवं सेडिपरूवणा समत्ता । 
विशेषके विना पल्योपमके असंख्यातथे भाग प्रमाण है, ऐसा उपदिष्ट है। इस समय इस 
सृत्रके द्वारा उस अध्वानका विशेष बतलाया गया है। ' असंखेज्जाणि पलिदोधम- 
बग्गमूलाणि ! ऐसा कहनेपर पस्योप्मके असंख्यात प्रथम बर्गमूलोंको ग्रहण करना 
चाहिये, क्‍योंकि, द्धितीयादि वर्गेमूलोंका ध्ग करनेपर पल्योपम उत्पन्न नहीं होता है। 
नानाजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर पल्योपमके वर्गमृूलके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण हैं॥ २०१॥ 
यथ्यपि पल्योपमके वर्गेमूलके असंख्यातर्थे भाग प्रमाण नानागुणहानिशलाकार्ये होती 
हैं, ऐेसा सामान्य रूपसे कहा गया है, तो भी वे पत्योपमके अधेश्छेदोंसे स्तोक हैं, ऐसा 
प्रदण करना चाहिये; क्याकि, इनकी अन्योन्याभ्यस्त राशि पल्‍योपमके अस्ंण्यातर्वे 
भाग प्रमाण है, ऐसा गुरुका उपदेश है। 
नानाजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर स्तोक हैं ॥ २०२ ॥ 
क्योंकि, वे पल्योपमसे असंख्यात वर्गेस्थान नीचे हटकर उत्पन्न इप हैं । 
एकजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ २०३॥ 
क्योंकि, वह पल्योपमके असंख्यात प्रथम वगेमूलोंके बराबर है। कर्म प्रदेशोंकी 
शुणहानिकी अपेक्षा यह जीवग्रुणद्दानि क्या सटशा है या बिसद॒दा है, ऐसा पूछनेपर 
डसका उत्तर ज्ञात नहीं होता, फ्योंकि, उसकी प्ररूपणा करनेवाला कोई सत्र नहीं है। 
इस प्रकार भ्रेणिप्रूपणा समाप्त हुईं | 
१ प्रतिधु  वग्गेस्ु ' इति पाठ । 
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जवमज्ञजीवपमाणेण सब्बजीवा केवचिरेण कालेण अपहिरिज्ति ? तिप्णिगुणहाणि- 
हाणंतरेण । छण्णं जवाणं जीवे अप्पप्पणो जवमज्ञजीवपमाणेण कदे किंचृणतिण्णिगुणहाणि- 
मेत्ता होंति । संदिद्वीए सब्वदव्बमहतीसाहियछस्सदमत ६३८ । किंचरणतिग्णिगुणहाणीओ 
एदाओ ३१९।३२ । एदाहि सब्वदब्वे भागे हिंदे जबमज्ञजीवपमाणं होदि ६४ । 

पुणो छण्णं जवाणं जबमज्ञस्स हेट्टिमजहण्णद्विदिजीवपमाणेण सब्वजीवा केवचिरिण 
कालेण अवहिरिज्ंति ? तिण्णिगुणहाणिगुणिदपलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तेण | ते जहा-- 
जीवजवमज्झस्स हेट्टिमणाणागुणहाणिसलागाओ (२) विरलिय बिगुणिय अण्णोण्णब्मत्ये 
कंदे पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो उपपज़दि (४ )। पुणों एदेण किंश्रणतिसु गुणहाणीसु 
गुणिदासु पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तगुणहाणिपमाणं होदि (३१९।८)। पुणों 
एद्रेण सब्बदत्व भागे हिंदे जहण्णट्विदिजीवपमाणं होदि ( १६ )। पुणो एदं परिदणिं कादृण 
णेदव्वं जाव पढ्मगुणहाणिचरिमद्ठिदिजीवेत्ति । 

पुणो बिदियगुणहाणिपदमद्धिदिजीवपमाणेण सब्बद्धेदिजीवा वेलचिरिण काछेण 
अवहिरिजति ? जहण्णट्विदिजीवभागहारादों अद्धमेतेण | कुदो ? एगदुगुणवर्डि चडिदो 
त्ति एगरूव विरालिय बिगुणिय अण्णोण्णब्भत्यं कादृण पुव्वभागहारे ओवहिंदे तदद्भुपत्तीदो 


यथमध्यके जीबोंके प्रमाणले सब जीव कितने कालके हारा अपृत द्वोते हैं! उक्त 
प्रमाणसे वे तीन गुणहानिस्थानाल्‍तरकालके द्वारा अपहृत होते हैं। छह यघोंके जीयोंको 
अपने अपने यवमध्यजीवोंके प्रमाणसे करनेपर थे कुछ कम तीन गुणहानियोंके बराबर 
होते है। संदर्शिमें सब द्वव्यका प्रमाण छह सौ अढ़तीस (६३८) है। कुछ कम तीन गुणहा- 
नियां ये है -- 3). । इनका खब द्रव्यमें भाग देने पर यवमध्यके जीवोंका प्रमाण होता है -- 
६३८५ $५8 ८ * ५६१ ६ >> 9३7६७ । छह यवोंके यधमध्यसे नीचेकी जघन्य स्थितिके 
जीघषोंके प्रमाणसे सब जीव कितने कालके द्वारा अपहत होते हैं ? उक्त प्रमाणसे थे तीन 
ग॒ुणहानियोंसे गुणित पल्योपमके असंख्यात्थें भाग मात्र कालके ढ्वारा अपहत होते हैं। 
यथा जीवयबमध्यके नीवेकी नानागुणहानिशलाक्राओं (२) का विरलन करके टिगुणित 
कर परस्पर गुणित करनेपर पल्योपमका असंख्यातवां भाग ( २८२८४ ) उत्पन्न होता है। 
इसके द्वारा कुछ कम तीन गुणद्वानियोंको गुणित करनेपर पल्योपमके असंख्यातवें भाग 
मात्र गुणहानियोंका प्रमाण होता है-- ५5५४-७० ८* । इसका सब द्वब्यमें भाग देनेपर 
जघन्य स्थितिके जीवोंका प्रमाण होता है -६३८+१४ ९८५३० १+5६६०१८। इसकी हानि 
करके प्रथम गुणद्वानि सम्बन्धी अन्तिम स्थितिके जीयों तक ले जाना चाहिये। 

द्वितीय ग़ुणहानिकी प्रथम स्थितिके जीवोंके प्रमाणले सब स्थितियोंके जीध कितने 
कालके द्वारा अपहत होते हैं? बे उक्त प्रमाण से जघन्य स्थिति सम्बन्धी जीपषोंके 
भागद्वारके भथ भाग मात्रसे अपहत द्वोते हैं, क्योंकि, एक दुगुणबृरद्धि आगे गये हैं, अतः 
पक अंकका विरलन करके दुगुणा करके परस्पर गुणित करनेपर जो प्राप्त हो उससे पूछे 


छू. ११-४२ 
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३१९। १६ । पुणो एदेण सब्वदत्वे भागे हिंदे बिदियगुणहाणिपद्मट्धिदिजीवपमाण होदि 
३२ । पुणों परिद्यार्णि कादूण णेदव्ब॑ जाव छण्णं जवाणं सागरोवमसदपुधत्तमेत्तमुवरि चढिदृण 
ह्िदजवमज्झजीवपमाणं पत्त ति । पुणो तस्स भागहारों किंच्रेणतिण्णिगुणहाणीयों 
३१९। ३२ । पुणो एदस्सुवरि पक्खेव कादृण णेदव्यं जाव छण्णं जवाणं चरिमद्ठिदिजीव- 
पमाणं पत्त ति। पुणो तप्पमाणेण अवहिरिज्रमाणे पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तगुण- 
द्वाणिट्वाणंतरेण कालेण अवहिरिज्ति । ते जहा-जवमज्ञाणमुवरिमिणाणागुणहाणिसलागाणं 
(४ ) अण्णोण्णव्भत्यरासिणा ( १६ ) तिण्णिगुणहाणीयो गुणिय किंचृणे कदे पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभागमेत्तगुणहाणीयो भागहारों होदि त्ति (६३८ | ५) | पृणो एदेण सब्वदन्वे 
भागे हिंदे चरिमद्विदिजीवपमाणमागच्छदि (५ )। एवं भागहारपरूवणा गदा। 

छणणं जवाणं जवमज्ञजीवा सब्वजीवाणं केवडियो भागो ? असंखेज्ञदिभागो । को 
पडिभागो ? किंचृणतिग्णिगुणहाणीयों । एवं जवमज्ञस्स हेद्दोवरिं जाणिदृण भागाभाग- 
परूवणा कायव्वा । भागाभागपरूवणा गदा । 


सब्वृत्थोवा छण्णं जवाणं चरिमद्विदिजीवा ५ | तेसिं जदृण्णट्विदिजीवा असंखेञ्ज- 
गुणा । को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागो । कुदो ? जबमज्ञस्स उवरिमि- 


भागद्वारकों अपवर्तित करनेपर उसका अधे भाग उत्पन्न होता है--११८२; १३ ९-२८?३ ६। 
इसका सब द्रव्य भाग देनेपर द्वितीय गुणद्ानिकी प्रथम स्थितिके जीवोंका प्रमाण होता 
है --६३८-१३६८३५ | इतनी हानि करके छह यबोंके शतप्रथक्तप सागरोपम प्रमाण आगे 
जाकर स्थित यवमध्य सम्बन्धी जीवोंका प्रमाण प्राप्त होने तक ले ज(ना चाहिये । उसका 
भागहार कुछ कम तीन ग़ुणद्वानियां है--?३६ । इसके आगे प्रक्षेप करके छह यघोंकी 
अन्तिम स्थिति सम्बन्धी जीवों का प्रमाण प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये। उस प्रमाणसे 
अपदृत करनेपर वे पद्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र गुणहानिस्थानानतरकालके द्वारा 
अपह्त होते हैं । यथा--यघमध्योंकी उपरिभ नानाशुणहानिशलछाकाशों (४) की 
अन्योन्याभ्यस्त राशि ( १६ ) से तीन गुणहानियोंको गुणित करके कुछ कम करनेपर 
पलल्‍योपमके असंण्यात्घं भाग मात्र गुणहानियां भागहार होती हैं ५३८ । इसका सब 
दृब्यमें भाग देनेपर अन्तिम स्थितिके जीवोंका प्रमाण (५) आता है। इस प्रकार 
भागहारप्ररूपणा समाप्त हुई । 

छह यर्षोंके यधमध्यके जीव सब जीघोंके कितनेचरे भाग प्रमाण हैं ? थे सब जीवॉके 
अर्संण्यातर्ष भाग प्रमाण हैं| प्रतिभाग क्‍या है ? प्रतिभाग कुछ कम तीन शुणहानियां हैं । 
इसी प्रकार यधभध्यके नीचे घ ऊपर भी जानकर भागाभागकी प्ररूषणा करना चाहिये । 
भागाभागकी प्ररूपणा समाप्त हुईं 

छहद्द यर्थोकी अन्तिम स्थितिके जीव सबसे स्तोक हैं ( ५ )। उनकी जघन्य स्थितिके 
जीव उनसे असंच््यातगुणे हैं | गुणकार कया है ! ग़ुणकार पत्योपमका असंख्यातर्धा भाग 


४, २, ६, २०३. ] वेयणमद्दादियारे वेयणकालविद्दाणे ट्विदिबंधक्बसाणपरूवणा [ ३३१ 


जहण्णट्टिदिजीवसमाणंजीवह्ठिदीदो उवरिमणाणागुणहाणिसलागाओ (२) विरलिय बिग 
करिय अण्णोण्णव्भत्य॑ कादूण किचूणे कंदे पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तमुणगाररासिसमु- 
प्पत्तीरी १६। ५। एदेण चरिमहिदिजीवे गुणिदे जहण्णट्विदिजीवपमाणं होदि १६॥। 
जवमज्झजीवा असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागो । कुदो ? 
जवमज्शस्सुवरिमजहण्णट्विदिसमाणजीवाण्ण च हेट्विम (२) गाणागुणहाणिसठागाओ विरलिय 
बिग करिय अण्णोण्णब्भवत्यरासिस्स गुणगारभूदस्स पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तत्तुव- 
लंभादों ४ । एदेण जहण्णद्विदिजीवे गुणिदे जबमज्ञजीवा होंति ६४ । केत्तियासु 
ट्विदीसु जबमज्ञ ? एक्किस्से चेष। जवमज्ञपहुडि हेट्टिममीवा असंखतेज्गुणा | को 
गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो, किंच्रणदिवइ्गुणहाणीयों त्ति उत्तं होदि। 
३९। ८ । एद्रेण जबमज्ञजीवे गुणिदे जबमज्ञेण सह हे्टिमजीवपमाणं होदि ३१२ । 
जवमज्यस्स उवरिमिजीवा विसेसाहिया । बंधविसेसाहियकारणं उच्चदे । ते जद्दा-जब- 
मज्यहेट्टिमआयामादों । तत्तो उवरिमिदीहपमाणं संखेजगुणं । पुणो जबमज्ञस्स हेह्ठा 


है, क्योंकि, उपरिम जघन्य स्थितिके जीघोंके समान जीवस्थितिसे ऊपरकी नानागुणद्वानि- 
शलाकाओंका विरतून करके दूना कर परस्पर गुणन करनेपर जो प्राप्त हो उसमें कुछ कम 
करनेपर पल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण गुणकार राशि उत्पन्न होती है---'७+ | 
इससे अन्तिम स्थितिके जीघषोंको गुणित करनेपर जघन्य स्थितिके जीथोंका प्रमाण होता 
है--१६। उनसे यवमध्यके जीव असंख्यातगुणे हैं | गुणकार कया है? गुणकार पस्योप- 
मका असंख्यातयां भाग है, क्‍योंकि, यधमध्यसे ऊपरकी और जघमन्य स्थितिके समान 
जीवोंके नीचेकी नानागुणद्वानिशकाकाओंका विश्लन फरके द्विगुणित कर परस्पर गुणा 
करनेपर जो ग्रुणकारभूत राशि प्राप्त दोती है घह पल्योपमके असंज्यातवें भाग प्रमाण 
पायी जाती हैं-४। इससे जघन्य स्थितिके जीबोंको ग्रुणित करनेयर यवमध्यफे जीव 
होते हें--८६४। 
शंका--कितनी स्थितियोंमें यवमध्य होता है ! 


समाधान--एक ही स्थितिमें होता है। 

यपमध्यसे लेकर नीचेके जीव असंख्यात गुणे हैं।गुणकार कया है! गुणकार 
पश्योपमका असंण्यातवां भाग अर्थात्‌ कुछ कम डेढ गुणहानियां है, यद्द अभिप्राय है- 
2३ | इससे यवमध्यजीवोंको गुणित करनेपर यवमध्यके साथ नीचेके जीवोंका प्रमाण 
होता है--३१२। यवमध्यसे ऊपरके जीव विशेष अधिक हैं। उनके विशेष अधिक होनेका 
कारण बतलाते हैं। यह इस प्रकार है--यवमध्यके अधस्तन आयामकी अपेक्षा उससे 
ऊपरकी दीपघैताका प्रमाण संख्यातगुणा है। यवमध्यके नीवे जितना अध्यान है उतना 

१ अ काप्रत्यो: “-समासाण-), ताप्रतौ ' समासाणं ! इति पाठः । २ प्रतिषु “ छीवगुणिदे ? इति पाठः। 
३ ताप्रती ' ऋहृण्णट्विदिसमएण नीबाणे” इति पाठः। ४ अ-आ-काप्रतिषु “मेक्तुवरूमादो” इति पाठः। 
८ मप्रतिपाठोड्यम्‌ । अ-आ-का-ताप्रतिषु १९ इति पाठः। & अप्रतो ' बबमजददिह्विमबीवेहि सरिस 
होदि आयामादो ” इति पाठ: | 


३३२ ]) उक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, ३, ६, २०४ 


जत्तियमद्धाणं तत्तियमेत्तमुवरि गंठण ट्विदद्धिदीणं जीवपमाणं जयमज्ञहेष्टिमजीवेहि सरिसं 
दोदि । पुणो वि उवरिमष्टिदिदीहपमाणण संखेज्गुणमत्यि । तासु हिंदीसु ट्विदसब्वजीवा 
जवमज्ञदेट्टिमजीवाणमसंखेजदिभागमेत्ता | तेसिं पमाणमेदं 9८ । पुणो एद्रम्मि एत्य ३१२ 
पक्खित्ते जबमज्झहेट्टिमजीवाणमरसंखेज्जञदिभागमेत्तेणग उवरिमिजीवा अहिया होंति ३९०। 
सन्वासु ट्विदीस॒ जीवा विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण ? जबमज्ञहेहिमजीवपक्खित्तमेततेण 
६३८ । अथवा, पुणरवि अण्णेण पयारेण अप्पाबहुअं भणिस्सामो । ते जहा-सब्वत्योवा 
छण्णं जवाणं उक्कस्सियाए हिदीए जीवा । अप्पप्षणो जहण्णियाए हिंदीए जीवा परुप पुष 
असंखेजगुणा । अजहण्ण॑-अणुक्कस्सियास्‌ छ्विदीस जीवा असंखेज्ञगुणा #!पढमासु हिदीसु 
जीवा विसेसाहिया । अचरिमासु हिंदीसु जीवा विसेसाहिया । सब्वास हिंदीसु जीवा 
विसेसाहिया । एदाओ हविदीओ णाणोवजोगेण बज्ञंति, एदाओ च दंसणोवजोगेण वज्ञंति 
त्ति जाणावणट्ठम॒त्तससुत्त भपदि-- 


सादस्स असादस्स य बिट्राणयम्मि णियमा अणागारपाओग्ग- 
ट्राणाणिं ॥ २०४ ॥ 
अणागारउवजोगपाओग्गद्ठिदिबंधद्ाणाणि णियमा णिच्छएण सादासादाणणं बिद्दा- 


मात्र ऊपर जाकर स्थित स्थितियोंके जीबोंका प्रमाण यवमध्यसे नींचेके जीवोंके समान 
होता है।फिर भी उपरिम स्थितियोंकी दीधताका प्रमाण संख्यातग्रुणा है। उन 
स्थितियोंमें स्थित सब जीव यवमध्यके अधस्तन जी्घोंके असंख्यातवें भाग मात्र हैं । 
उनका प्रमाण यह है--७८ | इसको इसमें ( ३१२ ) मिलानेपर यवमध्यसे नीचेके जीथोंके 
असंख्यातर्वे भाग मातसे ऊपरके जीव अधिक द्ोते है--३१२+७८०३९०। सब स्थितियोंमें 
जीव विशेष अधिक हैं | कितने मात्रसे अधिक हैं! यवमध्यके नीचेके जीबोंके प्रक्षिप्त 
मात्र्से ले अधिक हैं-“+- ६३८ । 

अथवा फिरसे भी दूसरे प्रकारसे अव्पबहुत्वको कहते हैं। वह इस प्रकार है-- 
छह यवोंकी उत्कृष्ट स्थितिमें जीव सबसे स्तोक हैं। अपनी अपनी जघन्य स्थितिसें पृथक्‌ 
पृथक असंगयातगुणे है। अजघन्य अजुत्कृष स्थितियोंमें जीव असंख्यातगुणे हैं । प्रथम 
स्थितियोंमं जीव विशेष अधिक हैं | अचरम स्थितियोंमं जीव विशेष अधिक हैं। 
स्थितियोंमें जीव विशेष अधिक हैं। ये स्थितियाँ श्ञानोपयोगसे बँधती हैं और ये 
स्थितियाँ दशेनोपयोगसे बंधती हैं, यह बतछानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

साता व असाता वेदनीयके द्विस्थानिक अनुभागमें निश्चयसे अनाकार उपयोग 

योग्य स्थान होते हैं ॥ २०४ ॥ 

अनाकार उपयोग योग्य स्थितिबस्धस्थान नियम अर्थात्‌ निश्चयसे साता व अलावा 


१ प्रतिषु ' अबइण्णा--! इति प्राठः:। १ अणगारणाउग्गा बिट्वाणणयाउ दुविहृपगड्ीश । सागारा 
सव्बत्थ वि.,.] क. प्र. १,९६. | 


४, रै, ५ २०५, ] वेयणमहाहियारे वेयणकालविद्दाणे ट्विदिबंधह्अवसाणपरूवणा [ ३६३ 


णियम्मि अणुभागे बज्ञमाणे होंति, ण अण्णत्य; दंसगोवजोगकाले अइसंकिलेसविसोहीण- 
मभावादो । को दंसगोवजोगो णाम ? अंतरंगठवजोगो' | कुदों ? आगारो णाम कम्म- 
कत्तारभावो, तेण विणा जा उबलद्वी सो अणागारउबजोगो । अंतरंगउवजोंगे' वि 
कम्म-कत्तारभावो अद्ि त्ति णासंकणिज्जं, तत्य कत्तारादो दब्व-खेत्तेहि फर्टकम्मामावादों । 
एवं संते सुद-मणपञ्बणाणाणं पि दंसगोवजोगपुरंगमर्त॑ पसजदि तति उत्ते, ग, मदिणाण- 
पुरंगमाणं तेसिं दोण्णं पि दंसणोवजोगपुरंगमत्तविरोहादों । तदों अज्यत्यगहणसंते 
विसिट्टसगसरूवसंवेयणं दंसगमिदि सिद्ध । ण च बज्यत्यग्गहणुम्मुहावत्या चेव दंसण्, 
किंतु बज्झत्यग्गहणुवसंहरणपढमसमयप्पहुडि जाव बज्ञत्थअग्गहणचरिमसमझों सि दसणुव- 
जोगो त्ति घेत्तन्ब॑, अण्णहा दंसग-णाणोवजोगवरदिर्त्तिस्स वि जीवस्स अत्थित्तपसंगादों | 


सागारपाओग्गट्राणाणि सबबत्थ ॥ २०५ ॥ 


बेदनीयके द्विस्थानिक अनुभागका बन्ध होनेपर दोोते हैं, अन्यत्र नहीं होते; क्योंकि, 
दशेनोपयोगके समयमें अतिशय संक्लेश और विशुद्धिका अभाष होता है । 
शंका--दछ्ेनोपयोग किसे कहते हैं ? 
समाधान---अन्तरंग उपयोगको द्शनोपयोग कहते हैं। कारण यह कि भाकारका 
अथे कर्मकरठ्त्थ है, उसके बिना जो अर्थोपर्ूष्धि होती है उसे अनाकार उपयोग 
कहा जाता है | 
अन्तरंग उपयोगमें भी कर्मकरेत्व होता है, ऐसी आइेका नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि, उसमें कर्ताकी अपेक्षा द्रव्य घ क्षेत्रसे स्पष्ट कर्मेका अभाव है | 
शंका--ऐसा होनेपर श्रुतक्षान और मनःपयेय शानके भी दशेनोपयोगपूर्षक 
होनेका प्रसंग आवेगा ? 
समाधान--नहीं आयेगा, क्‍योंकि, वे दोनों ज्ञान मतिशानपूर्षक होते हैं, अतः 
उनके दशनोपयोगपूर्षक दोोनेमें विरोध है। इस कारण बाह्य अथका ग्रहण होनेपर जो 
विशिष्ट आत्मस्वरूपका बेदन द्वोता है धद्द दशेन है, यह सिद्ध होता है । 
बाह्य अर्धके ग्रहणके उन्मुख दोने रूप जो अधस्था होती है घद्दी दशेन ह्वो, ऐसी 
बात भी नहीं है; किन्तु बाह्यार्थप्रहणके उपसंदारके प्रथण समयसे लेकर बाह्यार्थके 
अग्नहणके अन्तिम समय तक दर्शनोपयोग होता है, पेसा प्रदण फरना चाहिये, क्योंकि, 
इसके बिना दर्शन घ शानोपयोगसे मिन्न भी जीवके अस्तित्वका प्रसंग आता है । 


साकार उपयोगके योग्य स्थान सर्वत्र बैंधते हैं ॥ २०५॥ 


२ ००८बा३ ७०३४ 


१ ताप्रदौ “णाम ! अंतरोवनोगो अंतरंगठवबोगो” इति पाठः। २ अप्रतो ' जाउबाउबढद्धी 
हति पाठ:। ३ ताप्रतो “ अंतरंगडवबागों ? इति पाठः। ४ मग्रतिपाठोडयम । अ-आ-काम्रतिवु ' फ्रष्टि ", 
ताप्रती 'फड़ढ (!)! इति पाठ;। ५ मप्रतिपाठोडयम्‌॥ अ-झआ-का-ताप्रतिषु “ कुदो ' इति पाठ:॥ 


३३४ ] छक्‍्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, रे, $, २०६९ 


सागारो णाणोवजोगो, तत्य कम्म-कत्तारभावसंभवादो । तस्स सागारस्स पाओग्गाणि 
हिदिबंधह्ाणाणि सब्वत्य अत्यि । भावत्यो--जाणि ट्विदिबंधद्ाणाणि दंसणोवजोगेण 
सह बज्ञंति ताणि णाणोचजोगेण वि बज्यंति । जाणि दंसणोवजोगेण ण बज्यंति' 
हिदिबंधद्वाणाणि ताणिं वि णाणोवजोगरेण बज्झंति त्ति उत्त होदि | एंदेसि छण्णं 
जवाणं देट्टिम-उवरिमिभागाणं थोवबहुत्तजाणावणट्टमणागारैपाओग्गह्माणाणं पमाणजाणावणहूं 
च उबरिल्षमप्पाबहुगसुत्तमागर्द--- 


सादस्स चउट्टाणियजवमज्ञझस्स हेट्टदी टद्राणाणि 
थोवाणिं॥ २०६ ॥ 


कुदो ? सागरोवमसदपुधत्तपमाणत्तादो । 


उबरि संखेज्जगुणाणिं ॥ २०७॥ 
जवमज्झादो उवस्मिद्टिदिबंधद्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि । कि कारणं ? अइविसुद्ध- 
ह्विदीहिंतो मंदविसुद्धद्विदीगं बहुत्ताविरोहादो । 


खाकारसे अभिप्राय शानोपयोगका है, क्योंकि, उसमें कर्स और कर्तृत्वदी सम्भावभा 
है | उक्त साकार उपयोगके योग्य स्थितिबन्धस्थान सर्वत्र होते हैं। सावार्थ--जो स्थिति- 
बन्धस्थान द्शनोपयोगके साथ बेँधते हैं थे शानोपयोगके साथ भी बेँधते हैं। 
जो स्थितिबन्धस्थान द्शनोपयोगके साथ नहीं बंचते हैं थे भी शानोपयोगके साथ बैंघते 
हैं, यद उसका अभिप्राय है। 
इन छद यघोंके अधस्तन और उपरिम भागोंके अस्पबहुत्वको बतलानेके लिये तथा 
अनाकार उपयोगके योग्य स्थानेंकि प्रमाणको भ्षी बतलानेके लिये आगेका अल्‍्पवह्ुत्वसृत्र 
प्राप्त होता है-- 
साता वेदनीयके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान स्तोक हैं॥ २०६ ॥ 
कारण कि वे शतपृथपत्व सागरोपम प्रमाण हैं । 
उपरिम स्थान उनसे संख्यातगुणे हैं ॥ २०७ ॥ 
यवमध्यसे ऊपरके स्थितिबन्धस्थान संण्यातगुणे हैं, क्‍योंकि, भति विशुद्ध 


१ तापतो “जाणि दंसणोवजोगेण ण बज्झेति ” इत्येतावानय पाठस्त्रुटितोइस्ति | २ मप्रतिपाठोडयम्‌ । 
अन्ञा-काप्रतिषु ' तिण्णि ! इति पाठ:। रे प्रतिषु ' अणगार ? इति पाठः ( काप्रतौ चरुटितोइन्र पाठ: )। 
४ ताप्रती “ चठद्वाणिया जब--! इति पाठः । ५... हिट्ठा थोवाणि जवमज्या || ठाणाणि चउट्ाणा संखेज्ज- 
गरुगाणि डबरिमेवन्ति (एवं )। तिद्ठाणे बिहाणे सुभाणि एगंतमीसाणि | उदबररिं मिस्ताणि जदन्नगों सुभाणं 
तझभो विशेशदिओो। दोद सुभाण छदण्णों संखेज्जगुणाणि ठाणाणि ॥ बिट्ठाणे जवमज्या हेड्ढा एगंत 
मीतगाणुवरिं | एवं ति-चउड्जाणे जवमण्झाओं य डायठिई || अंतोकोडाकोडी सुभविष्टाण जबमज्झओ 
डब॒रिं| एगंतगा विसिद्ठा सुभजिद्ठा डायद्विइजेड्ा | क. प्र. १,९१६--१००, पराबर्तमानशुभप्रकृतीनां 
घत॒ुःस्‍्थानकरसयवमध्यादधः स्थितिस्थानानि सर्वस्तोकानि (मं, टी. १,९६३ )। ६ तेम्यश्रतुःस्थान- 
करत यबमध्यस्यैयोपरि स्थितिस्थानानि संखेययुणानि (२ )॥ क, प्र. (म. टी. ) १,९७, | 


४, है, ६, ११०. ] वेयणमहाद्वियारे वेवणकालविद्वाणे द्विदिबंधष्म्वसाणपरूबणा [३३५ 


सादस्स तिट्ठाणियजवमज्ञस्स हेट्ददी द्वाणाणि संखेज्ज- 
गुणाणिं ॥ २०८ ॥ 


कुदो ? चउद्दाणियअणुभागबंधपाओर्गअज्झवसाणेहिंतो सादतिद्दाणियजवमज्हदेद्टि- 
मअणुभागबंधपाओर्गअज्ञवसाणाणमसुहत्तदंसणादो । 


उबरि संखेज्जगुणाणिं ॥ २०९ ॥ 
कुदो ? सादतिट्ठाणियजबमज्ञहेट्टिमअज्ञवसाणेहिंतो उवरिमिअज्शवसाणाणमसुदृत्त- 
दंसणादों । मंदविसोहीहि परिणममाणा जीवा बहुगा होंति, तार्सि पाओग्गद्धिदीयों वि 
बहुगीयो ति उत्तं होदि । कुदो ? ज॑ तेण वि मंदविसोहीणमुणत्तीदों । 


सादस्स बिद्वाणियजवमज्झवस्स हेद्दी एयंतसागारपाओर्ग- 
ट्णाणि संखेज्जगुणाणिं ॥ २१० ॥ 
कुदो ? सादतिद्ठाणियजवमज्ञस्स उवरिमिट्टिदिसंकिलेसादों सादविद्वाणियजब- 


स्थितियोंकी अपेक्षा मनन्‍्द विश्युद्ध स्थितियोंके बहुत द्वोनेमें कोई विरोध नहीं है । हि 
साता वेदनीयके त्रिस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान उनसे असंख्यातगुणे हैं ॥२०८॥ 
कारण यद्द कि चतुःस्थानिक अजुभागबन्धके योग्य परिणामोंकी अपेक्षा साताके 
प्रिस्थानिक यवमध्यके नीचेके अनुभागबन्धके योग्य परिणम अशुभ देखे जाते हैं । 


यवमध्यस ऊपरके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २०९ ॥ 


कारण कि साताके श्रिस्थानिक यवम्रध्यक्रे अधस्तन परिणामोंकी भपेक्षा उपरिभ 
परिणाम अशुभ देखे जाते हैं | मन्‍्द विशुद्धियों रूप परिणमन करनेवाले जीव बहुत हे 
तथा उनके योग्य स्थितियां भी बहुत है, यह अप्निप्राय है। इसका कारण यह है कि उससे 
भी मम्द विशुद्धियां उत्पन्न होती हैं । 


साता वेदनीयके द्विस्थानिक यवमध्यकें नीचेके एकान्ततः साकार उपयोगके योग्य 


स्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१० ॥ 
इसका कारण यह है कि साता वेदनीयके जिस्थानिक यधमध्यके ऊपरके स्थितिबस्ध- 


१ अ-आ-काप्रतिपु ' असेखेज्जगुणाणि” इति पाठः। २ तेम्यो5पि ब्िश्थानकरसयवमध्यस्थोपरि 
स्थितिस्थानानि संख्येयगुणानि ४। क, प्र. (मे, टी.) १,९७ । तेभ्योडपि परावर्तमानशुभप्रक्षतीनां 
जिस्थानकरसयवध्यादधः स्थितिस्थानानि संख्येययुणाणि ३े । क. प्र, ( म. टी.) ११९७ । ३ अ-्भा-का* 
प्रतिषु ' जुतेण ? इति पाठ:। ४ अप्रतौ ' सायर ?, आ-कांप्रत्योः *हागर? इति पाठ)। ५ तेम्योडपि 
परावर्तमानशुभप्रकृतीनां द्विस्घानकर्सयवमध्यादधःस्थितिस्थानानि एकान्तसाकारोपयोंगयोग्यानि संझ्येय- 


गुणानि५ | क. प्र, ( मं. टी. ) १:९७. । 


३३६ ] छक्‍्खंडागमे वेयणाखंढं [४, २, ६, २१६. 


मज्यस्स हेहिमद्विदित्रंध्ठाणाणं सागारोबजोगेणेव बज्ञमाणाणं संकिलेसस्स असुहत्तदंस- 
णादो । दीसइ च सुहवजादिपाओरगद्वाणेहिंतो असुहपत्थरादिपाओग्गद्ठाणाणमइबहुत्त । 


पिस्सयाणि संखेज्जगुणाणिं ॥ २११ ॥ 
सागार-अणागारउवजोगाणं जाणि पाओग्गाणि सादबेद्वाणियजवमज्ञादो देट्ठिमाणि 
हिदिबंधटद्टाणाणि ताणि संखेज्नगुणाणि । कुदो ? द्ेद्टिमअज्ञवसाणेहिंतो एदेसिमज्थव- 
साणाणं असुहत्तुव॒लंभादो । मोक्खकारणादो संसारकारणेण बहुएण होदव्वं, अण्णहा देव- 
मणुस्सेहिंतो तिरिक्वाणमणंतगुणत्ताणुववत्तीदो | 


सादस्स चेव बिट्वाणियजवमज्ञस्स उबरि. मिस्सयाणि 


संखेज्जगुणाणिं ॥ २१२॥ 
कारणं हेष्टिमअज्ञवसाणेहिंतो उवरिमअज्ञवसाणाणं सुटृठु असुहत्तं । 
असादस्स बिट्वाणियजवमज्झस्स हेद्ठदो एयंतसायारपाओग्ग- 
ट्वाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ २१३॥ 
स्थानों के संक्लेशकों अपेक्षा साता पेदनीयके ह्िस्थानिक यवम्रध्यके नीचेफे साकार 
डपयोगसे बंधनेधषांले स्थितिबन्धस्थानोंका संक्लेदन अशुभ देखा जाता है। पतञ् आदिके 
योग्य शुभ स्थानोंकी अपेक्षा अशुभ पत्थर आदिके योग्य स्थान अत्यन्त बहुत देखे 
भी जाते हैं । ॒ 
मिश्र स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं॥ २११ ॥ 
साकार व अनाकार उपयोगके योग्य जो साता पेदनीयके द्विस्थानिक यथमध्यके 
नीचके स्थितिबन्धस्थान हैं वे संख्यातगुणे हैं, क्योंकि नीचेके अध्यबसानोंकी अपेक्षा ये 
अध्यवसान अशुभ देखे जाते हैं। मोक्षक कारणकी अपेक्षा संसारका कारण बहुत होना 
साहिये, क्‍योंकि, अन्यथा देख और मनुष्योंकी भ्रपेक्षा तियंस्रोंका अनन्तग्रणत्व बन 
नहीं सकता | 
साताके ही हिस्थानिक यवमध्यके ऊपर मिश्र स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं॥२१२५॥ 
भें का कारण अघस्तन अध्यवसानोंकी अपेक्षा उपरिम अध्ययसानोंका अत्यन्त 
होना है । 
असाताके द्विस्थानिक यवमध्यके नीचे एकान्ततः साकार उपयोगके योग्य स्थान 
संख्यातगुणे हैं ॥| २१३ ॥ 


१ ताप्रतो “ बज्जदि ” ईति पाठः । २ तेभ्योपि द्विस्थानकरसयवमध्यादधः पाश्चात्येभ्य ऊध्ये 
श्थितिध्यानानि मिश्राणि साकारानाकारोपयोगयोग्यानि संख्येयगुणानि ६। क. प्र. ( म. टी. ) १,९७. । 
है अप्रतो 'सादस्सेव ” इति पाठ:॥ ४ तेम्योइपि द्विस्थानकरसयवमध्यस्योपरि मिश्राणि स्थिति- 
स्वानानि तंख्पेयगुणानि ७ | क. प्र. १.९८. । ५ ताप्रतो ' असंखेज्जगुणानि इति पाठः। ततोडप्यशुम- 
परॉबर्तमानप्रकृतीनामेब ह्विस्थानकरसयवमध्याद्थ एकान्तसाकारोपबोगयोग्यानि स्थितिस्थानानि संख्येय- 
गुणानि १० | क. प्र. ( म. टी, ) १,९९। 


४, २, ९, २१६, ) वेयणमद्दाद्वियारे वेषणकालविद्णे द्विदिवधज्वसाणपरूवणा | १३७ 


कुदो ! सादबिद्वाणियजवमज्ञस्स उवरि सागाराणागारपाओगद्ठिदिषंपज्मवसाणे- 
हिंतो असादबिद्वाणियजवमज्ञस्स हेट्टिमएयंतसागारपाओग्गट्टिदिबंधज्ञवसाणहाणाण- 
मसुद्दत्ुव॒लंभादो । 


मिस्सयाणि संखेज्जगुणाणिं ॥ २१४ ॥ 
कारण सुगम | 
असादस्स चेव बिद्यणियजवमज्ञस्सुवरि मिस्सयाणि संखेज्ज- 
गुणाणि ॥ २१५॥ 
एदेसिं ट्विदिजंवह्वाणाणं संखेज्गुणत्तस्स कारणं पुन्वे परूविदमिदि णेह परूविजदे । 
सादस्स सागाराणागारपाओग्गट्टिदिबंधट्ठाणप्पहुडिबिह्ञाण-तिहाण-चउद्दाणपाओ ग्गादि- 
हेट्िमासेसट्टिदीहिंतो संखेजगुणमद्धाणमुवरि गंठण असादस्स बिद्वाणजवमज्ञस्स सागार- 
अणागारपाओग्गद्वाणाणि होंति ! कुदो ? पयडिविसेसेण तदो संखेजगु्ं गंतृण 
तदु पत्तिविरोहाभावादो । 


एयंतसागारपाओग्गट्राणाणि संखेज्जगुणाणिं ॥ २१६ ॥ 
कारण सुगम । 

इसका कारण यह हैं कि साताके द्विस्थानिक यधमध्यके ऊपरके साकार थ अनाकार 
डपयोगके योग्य स्थितिबन्धाध्यवसानोंकी अपेक्षा असाताके द्विस्थानिक यथमध्यके नी>के 
सर्वथा साकार उपयोगके योग्य स्थितिबन्धाध्ययसानस्थान अशुभ पे जाते हैं । 

मिश्र स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१४ ॥ 

इसका कारण सुगम है । 

ऊपर मिश्र स्थितिबन्धस्थान संख्यातगृण हैं ॥ २१५॥ 

इन स्थितिबन्धस्थानोंके संख्यातगरुणे होनेका जो कारण है उसकी प्रूपणा पहिले 
की जा चुकी है, अतः वह यहां फिरसे नहीं की जा रही है। साता बेददीयक साकार 
और अनाकार उपयोगके योग्य स्थितिबन्धस्थानोंको लेकर डिस्थन िश्थान एवं 
चतुस्थान योग्य इत्यादि दीचेकी समस्त स्थितियोंसे संब्यातगुणे अध्वान आशे जाइर 
असातावेदनीयके द्विस्थान यघम्रध्यके साक।र व अनाकार उपयोग योग्य स्थान होते हैं, 
क्योंकि, प्रसतिविशेषक कारण उनसे संख्यातगुणे स्थान भागे जाकर उनके उत्पन्न इोनेने 
कोई विरोध नहीं है। 

एकान्ततः साकार उपयोगके योग्य स्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१६ ॥ 

इसका कारण सुगम है। ; 

१ ततस्तासामेव परावर्तमानाशुमप्रकृतीनां दिस्थानकरसयवमध्यादधः पाश्चास्येश्व ऊष्च म्रिश्राणि 
स्थितिस्थानानि संख्येयगुणाणि ११ । क, प्र. ( मं. टी.) १,९९. । २ तेम्योडपि ताप्तामेवाश्युभपरावर्त मान- 
प्रकृतीनां द्विस्थानकरसयवमध्यादुपरि स्थितिस्थानानि मिश्राणि संरुय्ेयगुणानि १२। क, प्र. (म. टी ) १,९९, 
३ तेम्योड्प्युपरि एकान्तसाकारोपयोगयोग्यानि स्थितिस्थानानि संख्येयगुणानि १३। क.प्र, (म.टी.) १५९९. | 

छ. ११०४३. 


३२९ |] उंक्खेडागमे वेयणाखंड [४, २, $, ९१७. 


असादस्स तिट्टाणियजवमज्झस्स हेट्ुदो ट्राणाणि संखेज- 


गुणाणि' ॥ २१७॥ 
कुदो ? हेट्टिमसंकिलेसेहिंतो एंदरेसिं संकिलेसाणमसुहृत्तदंसणादो । 


उबरि संखेज्जगरुणाणिं ॥ २१८ ॥ 
कारण सुगम । 
असादस्स चउद्यणियजवमज्ञस्स हेट्टदों ट्रणाणि संखेज्ज- 
गुणाणिं ॥ २१९ ॥ 
कारण सुगम । 
सादस्स जहण्णओ ट्रविदिबंधों संखेज्जगुणो ॥ २२० ॥ 
कुदो ? असादस्स चउद्ठाणियजवमज्ञस्स हेट्टिमट्रिदिबंधद्ठाणाणि सागरोवमसदपुध- 
त्तमत्ताणि । सादस्स जहण्णओ ट्विदिबंधों पुण अंतोकोडाको शा बाधृणा । तेण असादस्स 
चउद्भराणियजवमज्झहेट्टिमट्टठाणहिंतो सादस्स जहण्णओं द्विदिबंधों संखज्ञगुणो जादों । 


जट़िदिबंधो विसेसाहिओ ॥ २२१ ॥ 


असाता वेदनीयके त्रिस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुण हैं ॥ २१७ ॥ 
कारण यह कि नीचेके संक्लेश परिणामोंकी अपेक्षा ये संफ्लेश परिणाम अशुभ 
देखे जाते हैं । 
उसके ऊपरके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुण हैं ॥ २१८ ॥ 
इसका कारण खुगम है । 
असाता वेदनीयके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुण हैं ॥ २१९॥ 
इसका कारण खुगम है । 
सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हैं ॥| २२० ॥ 
कारण कि अखाता बवेद्नीयके चतुःस्थानिक यधमध्यके नीबरेके स्थितिबन्धस्थान 
शतपृथफ्त्व सागरोपम प्रमाण हैं। परन्तु सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध आबाधासे 
हीन अन्तःकोड़ांफोड़ि सागरोपम प्रमाण है। इसीलिये असाताके चतुस्थानिक यघमध्यके 
नीचेके स्थानोंकी अपेक्षा साता वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हो जाता है । 
ज-स्थितिबन्ध उससे विशेष अधिक है॥ २२१॥ 


१ तेभ्योडपि तासामेव परावत॑मानाशुभप्रकृतीनी जिस्थानकरसयवमध्यादधः स्थितिस्थानानि 
संख्येयगुणानि १४। क, प्र. ( मं. टी. ) १,९९. । २ तेम्योडपि तासामेव परावर्तमानाश्ुभप्रकृतीनां 
त्रिश्थानकरसयवमध्यस्योपरि स्थितिस्थानानि संख्येयगुणानि १५ । क-. प्र. (म, टी.) १,९९, | 
३ तेभ्योड्प्यशुभपरावतंमानप्रकृवीनामेष चतुःस्थानकरसयवमध्यादधःस्थितिस्थानानि संख्येयगुणानि १६। 
के. प्र, (मं. टी.) १,९९. ४ तेम्योदपि शुभानां परावतंप्तानप्रकृतीनां जधन्य: रस्थितिबन्धः 
पंस्येयगुणमः ८ | क, प्र. (मं. टी. ) १,९८: 


४, रे, ६, २२५. | वेयगमहाडियारे वेयणकालबिाणे ट्विदिबंधज्मव॒साणपरूजगा [ ३३९ 


जद्ठिदिबंधो जाम आबाहाए सहिदजहण्णद्विदिबंधो, पहाणीकयकालत्तादों । जह्ण- 
बंधो णाम आबाधृणजहण्णबंधो, पहाणीकयणिसेगद्धिदित्तादो । तेण जहण्णद्विदिबंधादो 
जद़टिदिबंधो विसेसाहिओ । केत्तियमेत्तेण ? सगअंतोमुहुत्तजहण्णाबाहामेत्तेण । 


असादस्स जहण्णओ ट्रिदिबंधो विसेसाहिओ ॥ २२२ ॥ 


केत्तियमेत्तेण ? संखेञ्लसागरोवममत्तेण | 


जट्रिदिबंधों विसेसाहिओ ॥ २२३॥ 
केत्तियमेत्तेण ? जहण्णाबाहामेत्तेण | 
जत्तो उककस्सयं दाह गच्छदि सा ट्रिदी संखेज्जगु्णां ॥२२४॥ 
दाहो णाम संकिलेसो । कुदो ? इह-परभवसंतावकारणत्तादो । उक्‍्कस्सदाहो णाम 
उक्कस्सह्विदिबंधकारणउक्कस्ससंकिलेसो । जिससे टह्िदीए ठाइद्रण उक्कस्ससंकिलेस गंठण 
उक्कस्मद्विदिं बंधदि सा ट्विदी संखेजगुणा त्ति उत्त होदि। 


अंतोकोडाकोर्डी संखेज्जगु्णों ॥ २१५ ॥ 


आबाधासे सहित जघन्य स्थितिबन्धको ज-स्थितिबन्ध कहा जाता है, क्योंकि, 
वहां कालकी प्रधानता हे । आबाधासे हीन जपन्य स्थितिबन्ध जघन्य बन्ध कहलाता है, 
क्योंकि, उसमें निषेकस्थितिकी प्रधानता है। इसीलिये जघन्य स्थितिबन्धसे ज-स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है । कितने मात्रसे वह अधिक है? वह अपनी अन्‍्तमुंहते मात्र जघन्य 
माक्षाधाके प्रमाणसे अधिक है। 

असातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ २२२ ॥ 

धह कितने मात्रसे अधिक है। बह संख्यात सागगोपम मात्रसे अधिक है। 

ज-स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं ॥ २२३ ॥ 

कितने मात्रसे अधिक है ? वद जघन्य आबाघा मात्रसे अधिक है । 

जिसके कारण प्राणी उत्कृष्ट दाहको प्राप्त होता है वह स्थिति संख्यातगुणी है॥२२४॥ 
दाहका अर्थ संफ्लेश है, फ्योंकि, वह इस भव और पर भव सनन्‍्तापका कारण 
है। उत्कृष्ट दाहका अर्थ उत्कृष्ट स्थितिबन्धका कारणभूत उत्कृष्ट संक्लेश है। जिस 
स्थितिमें स्थित होऋर उत्कृष्ट संक्लेशको प्राम हो जीघ उत्कृष्ट स्थिनिको बांधता है वह 
स्थिति संख्यातगुणी है, यह अधभिप्राय है । 
अन्तःकोड़ाको ड़िका प्रमाण संख्यातगुणा है ॥ २२५ ॥ 

१ ततोडप्यशुमपरावर्तमान प्रकृती ना जघन्यः स्थितिशन्धः विशेषाधिकः ९। क. प्र. ( मे. टी. ) 
१,९८, | २ अ-आ-काप्रतिषु ' जदृण्णड्विदिबन्धो ” इति पाठ:॥ ३ तेभ्योडपि यवमरध्यादुपरि डायर्थिति- 
संख्येयगुणः १७ । यतः स्थितिस्थानादपबर्तनाकरणवशेनोत्कृश स्थिति याति ताबती र्थितिर्डायरियतिः 
र्ुन्यते | क. प्र. ( म. टी.) १,९९. ४ ताप्रतो ' उक्तत्सट्विदी” इति पाठ:। ५ ततोडपि सागरोपमा- 
णामम्त:कोटाकोटी संख्येयगुणा १८। के. प्र. (मं, टी.) १,१०० | 


३६० ] छक्खंडागमे वेयणाखंढ [ ४, ९, $, ९९१६. 


पुव्विछट्ठिदी अंतोकोडाकोडिमैत्ता, एसा वि द्विदी' अंतोकोडाकोडिमेत्ता चेव । 
किंतु एसा णिव्वियप्पा, तेण संखेज्ञगुणा त्ति भणिदा । 


सादस्स बिट्टाणियजवमज्ञस्स उबरि एयंतसागारपाओ- 
ग्गद्मणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ २२६ ॥ 
कुदो ? अंतोकोडाकोडीए ऊणपण्णारससागरोबमकोडाकोडिपमाणत्तादो । 


सादस्स उक्कर्सओ द्विदिबंधो' विसेसाहिओं ॥ २२७॥ 
केतियमेत्ेण ? सादअणागारपाओग्गद्टाणप्पहुडि हेट्टिमआबाधृणअंतोकोडाकोडि- 
पिप्तेयद्विदिमेततेण । 


जट्टिदिबंधो विसेसाहियो ॥ २२८ ॥ 
केतियमेत्तेण ? सगआबाधामेत्तेण । 


दाहट्रिदी विसेसाहियाँ ॥ २२९ ॥ 


पूर्वोक्त स्थितिका प्रप्राण अग्तःकोडाकोडि मात्र है, यह स्थिति भी अन्तःकोड़ाकोड़ि 
प्रमाग ही है। किन्तु यद्द स्थिति निर्धिकलप है, इसीलिये संख्यातगुणो कही गई है। 
साता वेदनीयके द्विस्थानिक यवमध्यके ऊपरके एकान्ततः साकार उपयोगके योग्य 
स्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २२६ ॥ 
क्योंकि, वे अन्तःकोड़ाकोड़िसे हीन पन्द्रह फोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण हैं । 


साता वेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बिशेष अधिक है॥ २२७ ॥ 
वहं कितने मात्रसे अधिक है? खसाताक्रे अनाकऋार उपयोगके योग्य स्थानोंको लेकर 
नीचे आबाघासे रद्धित अन्तःकोड़ाकोड़ि सागरोपम निषेकस्थितियोंके प्रमाणसे वह 
अधिक हैं । 
ज-स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ २२८ ॥ 
कितने मात्रसे वड़ अधिक है? वह अपनी आबाधाके प्रमाणसे अधिक है । 
दाहस्थिति विशेष अधिक है ॥ २२९ ॥ 


१ अ-आ-काप्रतिषु ' एसा दि ट्विदि ? इति पाठ:॥ २ ततोडपि परावतेपान शुभप्रकृतीनां दिस्थान- 
करसयवमध्यत्योपरि यानि मिश्राणि स्थितिस्थानानि तेष'मुपयेक्रान्तताकारोपयोगयोग्यानि स्थितिस्थानानि 
सख्पेयगुणानि १९। क. प्र. (मं. दी. ) १,१००, हे अ-आ-काप्रतिषु * उक्कस्तद्विदिबन्धो ! इति पाठः। 
४ तेम्गोडपि पराबर्तमानश्युभप्रकृतीनाधुत्कृष्ट: स्थितिबन्धो विशेषाधिक; २०। क. प्र, (मं. दी.) 
१,३००.॥ ५ मप्रतिपाढोइयम | अ-आ-का-ताप्रतियु “मेत्तो” इति पाठ: | ६ अ-आ-काप्रतिदु 
* ऋहण्णद्विदितन्धो ' इति पाठ:॥ ७ ततोड्ष्यशुम-( ? ) परावर्तमानशुमप्रकृती नां बद्धा डायरियतिविंशेषा- 
घिका २१। यत; स्थितिस्थानात्‌ मांडूकप्डतिन्यायेन डयां फाल्यं दत्वा या या स्थितिबंष्यते तत: प्रथति 


9, । $, २२३. | वेयणमहाहियारे वेयणकालूविद्दाणे ट्विदिबधम्झबसाणपरूवणा [ ३४१ 


दाद्दो उक्कस्सद्विदिपाओग्गसंकिठेसो तस्स दाहस्स कारणभूदहिदौ दाइह्विदी णाम, 
कारणे कज्जुवयारादो | तत्य जहण्णदाहहिदिप्पहुडि जाव उक्कस्सदाहट्िदि त्ति एदासि 
सब्वा्सि जादिदुवारेण एयततमावण्णाणं दाहद्विदि त्ति सण्णा । सा पण्णारससागरोवम- 
कोडाकोडीयो पेविखदृण विसेसाहिया, किंत्रणतीससागरोबमकोडाकोडिपमाणत्तादो । 


असादस्स चउट्टाणियजवमज्ञस्स उबरिमद्राणाणि विमेसाहि- 


याणि ॥ २३० ॥ 
केत्तियमेत्तेणत ” असादचउद्भाणियजवमज्ञादा उवरिमिजहण्णदाहहिदीदो हेट्ठिम- 
अंतोकोडाकोडिसागरोवममेत्तेण । 


असादस्स उक्कस्सद्विदिबंधो वसेसाहिओ' ॥ २३१॥ 
केत्तियमेत्तेण ? अंतोकोडाकोडीए । 


जद्टिदिबंधो विधिसाहिओ ॥ २३२ ॥ 
केतियभेत्तेण ? तिण्णिवाससहस्समेत्तेण । 


एदेण अट्टपदेण सबत्योवा सादस्स चउट्टाणबंधा जीवाँ ॥२३१॥ 


दाहका अर्थ उत्कृष्ट स्थितिके योग्य संफडदशा है।उस दाहदकी कारणभूत स्थिति 
कारणमें का +का उपचार करनेसे दाद्ृस्थिति कध्टी जादी है। उसमें जघन्य दाहस्थितिसे 
लेकर उत्कृष्ठ दाहस्थितिप्येन्त जातिके द्वारा एकताक़ो प्र.प्त हुईं इन सब स्थितियोंकी 
दाहुस्थिति संज्ञा है। वह पन्द्रह कोड़ाकाड़ि सागरोपमोंकी अपेक्षा विशष भधिक है, 
क्योंकि, वद्द कुछ कम तील कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण हैं । 
असाता वेदनीयके चतुःस्थानिक यवमध्यके ऊपरके स्थान विशेष अधिक हैं ॥२३०॥ 
वे कितने माजसे अधिक हैं ? असाता वेदनी पके चतुस्थानिक यवम्रध्यके ऊपरी 
जघन्य दाहस्थितिसे नीवेके अन्तः कोड़ाकोड़ि सामरोपम माजसे अधिक हें। 
असाता वेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ २३१ ॥ 
बह कितने मात्रसे अधिक है ? वह अन्तःकोड़ाकोड़ि सागरोपम मातसे अशिक दे । 
ज-स्थितिबन्ध विशेष अधिक है॥ २३२ ॥ 
घह कितने मात्रसे अधिक है? बह तीन हजार वर्ष माजसे अधिक है । 
इस अभपदसे सातावेदनीयके चतुःम्थानबन्धक जीव सत्रसे स्तोक हैं ॥ २३३ ॥ 


तदन्ता तावती स्थितित्द्धा डायस्थितिरिहोच्यते । सा चोत्कर्षतोडन्तःसागरोपमकोटिकोटयूना सकलकर्मृरियिति- 
प्रमाणा वेदितव्या | तथाहि--अन्तःसागरोपम्रकोटिकोटिप्रमाणं स्थितिवस्ध॑ कृत्वा पयससंशिपचेन्द्िय 
उत्कृष्ट स्थिति बच्नातीति, नान्‍्यथा। क. प्र, ( मं. टी. ) १,१०० 

१ तहेडपि पगबर्तमानाझुमप्रकृतीनामृत्कृष्ट: स्थितिबन्धो विशेषाधिक इति २२ | क. प्र. ( मं. ठी. ) 
१,१००. २ सखेजगुणा जीवा कमसो एएसु दुविद्ृपगईण । अमुमाणं तिद्राणे सब्युबरि बिलेसओ अद्दिया । 
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'एदमत्यमाहारं काऊण कृण्णं जवाणं जीवाणम्पाबहुगं मणिस्सामो | तम्हि भण्णमाणे 
सादस्स चउद्ठाणबंधा जीवा थोवा । कुदो ? थोवद्धाणत्तादों । 


तिट्राणबं'ध जीवा संखेज्जगुणा ॥ २३४ ॥ 
कुदो ? सादचउद्भाणाणुभागबंधपाओ ग्गद्धिदीहिंतो तिद्वाणाणुभागबंधपाओ ग्गह्टिदि- 
विसेसाणं संखेजगुणत्तुव॒लंभादों । 


बिट्टाणबंधा जीवा संखेज्जगुणा ॥ २३५॥ 
कुदो ? सादावेदणीयतिद्ठाणाणुभागबंधपाओ ग्गद्धिदिविसेसेहिंतो तस्मेव बिद्ठाणाणु- 
भागबंधपाओग्गट्ठिदिवियेसाणं संखेज्गुणत्तुवलंभादो । 


असादस्स बिट्टाणबंधा जीवा संखेजगुणां २३६ ॥ 
सादावेदणीयबिट्ठाणाणुभागबंधपाओग्गह्विदिविसेसेहिंती असादावेदर्णीयबिद्ठाणाणु- 
भागबंधपाओग्गद्धिदिविसेसा संखेज्गुणहीणा | कुदो ? अंतोकोडाकोडिऊणपण्णारससागरो- 
वमकोडाको डिमेत्तमादबिद्वाणाणुभागबंधपा ओग्गह्ठिदी हितों. सागरोवमसदपुधत्तद्टिदिविसे- 
माण संखेजगुणहीणत्तवलंभादों । तदो असादस्स बिद्भाणबंधा जीवा संखेज्गुणा त्ति ण 


इस अथेको आधार करके छह यवोंके जीवोंके अल्पबहुत्वको कहते हैं। उसका कथन 
करनेमें साता वेदनीयके चतुस्थानबन्धक जीव स्तोक हैं, क्योंकि, उनका अध्वान स्तोक है। 
त्रिस्थानवन्धक जीव उनसे संख्यातगुणे हैं ॥ २३४ ॥ 
इसका कारण यह है कि खाता पेदनीयके चतुःस्थान अनुभागबन्धके योग्य 
स्थितियोंकी अपेक्षा त्रिस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिधिशेष संख्यातगणे पाये जाते हैं। 
द्विस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ॥ २३५ ॥ 
कारण कि सातावेदनीयके तजिस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेषोंकी अपेक्षा 
उसके ही द्विस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेष संख्यातगुणे पाये जाते हैं । 
असाता वेदनीयके द्विस्थानबन्धक जीव संख्यातमुणे हैं ॥ २३६ ॥ 
शंका--खाता वेद्नीयके छिस्थान अश्युभागबन्धके योग्य स्थितिविरेषोंसे असाता- 
बेदनीयके द्विस्थान अनुभागवन्धके योग्य स्थितिविशेष संख्यातगुणे हीन हैं, क्‍योंकि, 
अन्तःकोड़ाको डिसे हीन परद्ह कोड़ाकोडि सागरोपम प्रमाण साता घेदनीयके दिस्थान 
अनुभागबन्धके योग्य स्थितियोंकी अपेक्षा शतपृथषत्थ सागरोपम प्रमाण स्थितिविशेष 
संख्यातगुणे हीन पाये जाते हैं। अतपव असाताके डिस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं, 
यह कहना उचित नहीं है ! 
क, प्र, १,१०१. सर्वस्तोकाः परावर्तमानशुभप्रकृतीना चतुःस्थानकरसबन्धका जीवाः तेभ्योडपि जिल्थान- 
करसबन्धका; संख्येयगुणा: । तेम्योडपि द्विस्थानकरसबन्धकाः संख्येयगुणाः ( मं. टी, ) 
१ तेभ्यो5पि परावर्तमानशभप्रक्नतीनां द्विस्थानकरसबन्धका; संख्येयगुणा:। तेभ्योडवि चतुःस्थानकरस- 
बन्धका संख्येयगुणाः । तेभ्योडपि जिस्थानकरसबन्धका विशेषाधिकाः | के. प्र. (मं, टी.) १,१०१, | 
३ ताप्रतो  सादावेदणीणं विद्वाणाणु--” इति पाठः। ३ ताप्रतौ ' विद्वाणाणुबन्ध ” इति पाठः | 


8, रै, ९, २२८. ] केयणमद्दाद्वियारे वेषणकालबिद्दाणे ट्विदिबधज्ञवसाणपरूवणा [ ३४३ 


जुजदि ? ण, सादावेदणीयबंधगद्धादो संखेज्गुणाण असादावेदणीयबंधगद्धाए संचिदाएं 
संखेजगुणत्तेण विरोहाभावादो संखेञ्गुणत्त जुजदे ; 


चउद्टाणबंधा जीवा संखेज्जगुणा ॥ २३७ ॥ 
कुदो ? असादबिट्ठाणुभागबंधपाओग्गह्विदिविसेसेहिंतो तस्सेव चउद्दाणाणुभागबंध- 
पाओरगह्ठिदिविसेसाणं संखेज्जगुणत्तुवलंभादो । 


तिट्राणबंध। जीवा विसेसाहिया ॥ २३८ ॥ 
असादस्स चउद्ठाणाणुभागबंधपाओग्गट्ठिदिविसेसेहिंतों तस्सेव तिट्ठाणाणुभागबंध- 
पाओग्गट्ठिदिविसेस। संखेज्ञगुणहीणा | तदो तिट्ठाण्बंधजीवाणं विसेसाहियत्तं [ ण ] जुज्नदि 
त्ति? ण एस दोसो, सुक्कुक्कस्सपरिणामेसु बहुट्टिदिविसेसेसु वह्टमाणजीवोहिंतो थोवद्ठिदि- 
विसेसेसु मज्शिमपरिणामेसु च वद्ठमाणजीवाणं बहुत्त पड़ि विरोहाभावादों । ण च बहुसं- 
किलेसविसोहीसु खलविलसंजोगो ब्व तुट्ठीण समुप्पज्रमाणासु जीवबहु्' संभवदि, तहा- 
णुवलंभादो । संखज्ञगुणा ण होंति, विमेसाहिया चेव होंति! त्ति कप णब्बंदे ? एदम्हादों 


समाधान--नहीं, क्योंकि, साताबंदनीयक बन्धककालकी अपेक्षा संण्यातगुणे 
अखाता बेदनीयके बन्धक कालमें संचित जीघोंके संख्यातगुणत्वसे कोई विरोध न होनेके 
कारण उनको संख्यातगुणा कद्दना उचित ही है । 

चतुःस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ॥ २३७॥ 

कारण कि अखाता घेदनीयके द्विस्थान अनुभागबन्धक॑ योग्य स्थितिबिशषोंक। 

अपेक्षा उसके ही चतुःस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेष संख्यातगुणे पाये जाते हैं। 

त्रिस्थानबन्धक जीव विशेष अधिक हैं ॥ २३८ ॥ 

शंका--असाता पेदनीयके चतुःस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेषोंकी 
अपेक्षा उसके ही जिस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेष संख्यातगुणे दीन हैं । इस 
कारण त्रिस्थानबन्धक जीवोंको उनसे विशेष अधिक कहना उचित [ नही ) है ! 

समाधान--यह कोई दोष नहीं हैं, क्योंकि, शुक्ललद्याक उत्कृष्ट परिणामोंम बहुत 
स्थितिविशेषोंमं बतेमान जीवबोंकी अपेक्षा स्तोक स्थितिधिशेषों और मध्यम परिणामोंमें 
घतेमान जीवोंके बहुत होनेमें कोई विरोध नहीं है। खत्व-बिल्वसंयोंग ( खत्वाट और बिल्व 
फलके संयोग ) के समान चइटिसे अधात्‌ यदा कदाचित्‌ उत्पन्न होनेवाले बहुत संक्लेश व 
बहुत विशुद्धिमें जीवॉंकी अधिकता सम्भव नहीं है, क्योंकि बेसा पाया नहीं जाता । 

शंका--बे संख्यातगुणे नहीं हैं, विशेष अधिक ही हैं; यह केसे जाना जाता हैं? 

समाधान--बह इसी सूत्रसे जाना जाता है । 


१ अप्रतौ ' खललविज्नपंतो व्व त्तुद्टीए”, आ-काप्रत्यो: ' खह॒विह्सं्रो ब्व चुद्दीए! इति पाठः। 
२ अ-आ-काप्रतिषु ' जबबहुत्ते ” इति पाठः । ३ ताप्रतो “ विसेसाहिया होंति ? इति पाठः | । 
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चेव सुत्तादो । विसंवादिसुत्त' किण्ण जायदे ? ण॑, विसंवादकारणसयलदोसुम्मुकभूदबलिव- 
यण-विणिग्गयस्स सुत्तस्स विसंवादित्तिविरोह्ददो । एसो जीवसमुदाहारों बीईदिय-तीईंदिय- 
चउररिंदिय-असण्णिपंचिदियपजत्तापजत्तरसु सण्णिअपजत्तएसु च जोजेयव्वो । णवैरि ट्विदि- 
विसेसो णायव्वों | बादर-सुहुमेइंदियपजत्तापज्त्तेसु वि एवं चेव क्तव्वों । णवरि एंदेसु 
सब्वेसु वि सादासादाणं बिदट्ठाणजवमज्ञ॑चेव, तत्य तिद्ठाण-चउद्डाणाणुभागाणं बंधा- 
भावादो । णवरि बादर-सुहुमेइंदियपजत्तापजत्तरसु एक्केक्किस्से ट्विदीए अणंता जीवा। 
पढ्मद्टिदिबंधजीवप्पहुडि कमेण विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण ? पलिदोवमस्स असंखेज्दि- 
भागेण खंडिदमेत्तेण । पलिदोवमस्स असंखेजदिभागं गंतृण दुगुणव्डिदा दुगुणवश्लिदा जाव 
जवमज्झ । तेण पर॑ विसेसहीणा । सेसं जाणिदृण वत्तव्य॑ | एसो जीवसमुदाहारों बहुभेदो 
वि संतो संखेवेण एत्थ परूविदो । एवं जीवमुदाहारों समत्तो। 


शंका--यह सूत्र विसंवाद्‌ सहित क्यों नहीं है ? 


समाधान---नहीं, क्योंकि, जो भूतबलि भट्टारक विसंवादके कारणभूत समस्त 
दो्षोंसे रहित हैं उनके मुखसे निकले हुए खूत्रके विसंवादी दोनेमें विरोध है । 


इस जीवसमुदाहारको द्वीन्द्रिय, भीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ली पंचेन्द्रिय 
पर्यातक अपर्याप्तक तथा संज्षी अपर्याप्तक जीवोंमें जोड़ना चाहिये। विशेष इतना है कि 
उक्त जीशरों के स्थिति सेदको जानना चाहिये । बादर व छुष्ठम एंकेन्द्रिय पर्यात्क अपर्याप्तक 
जीवॉमें भी रसी प्रकार कहना चाहिये। विशेष इतना है कि इन सभी जीवोंमं साता व 
अखाताका द्विस्थानिक अनुभाग रूप यवमध्य ही होता है, क्‍योंकि, उनमें जिस्थानिक और 
चतुःस्थानिक अनुभागोंके बन्धका अभाव है। विशेषता यह है कि बादर व सुष्ठटम 
पकेन्द्रिय पर्यात्तक अपय घ्िक जीवोंमं एक एक स्थितिमें अनन्त जीव होते हैं। वे प्रमश 
प्रथम स्थितिबन्धके जीबोंसे लेकर विशेष अधिक हैं। कितने मात्रसे के अधिक हैं! 
उनको पत्योपमके असंख्यातवें भाग्से भाजित वरनेपर ज्ञो एक भाग लब्ध हो उठने 
मात्से भी अधिक हैं। पल्‍योपमके असंख्यातवें भाग ज़ाकर यवमध्य तक दुशुणी दुगुणी 
बद्धिसे बुद्धितत होते ग्ये है। आगे थे विशेष हीन हैं। शेष कथ्न जानकर कत्ना 
चाहिये। बहुत भेदोसे संयुक्त होनेपर भ्री इस जीवसमुदाद्वारकी यहां संक्षेपसे 
प्ररूणणा की गई है | इस प्रकार जीवसमुदाहार समाप्त हुआ । 


१ अ-आ-काप्रतिषु ' बिर्सवादीयुक्त !, ताप्रती ' विसंवादी सुत्त ? इति पाठः । २ प्रतिषु "बिह॑बादत्त - 
इति पाठः | ३ ताप्रतो ' ट्विदिविसेसों वत्तव्बो ! इत्येतावानयं पाठस्ज्ुटितोडस्ति । 


४, २, ६, २३८. ] वेयणमहाहियारे वेयणकालविहाण ट्विदिबधज्ञवसाणपरूवणा [३४९ 
( संदर्प्रियां ) 
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३ ह जत्ता उक्कर्स दाई णि व्वियपअंतो- 
सगच्छदि सा द्विदी एसा कोडाकोडी 
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छ, ११-४४ दाइद्विदी असाद उक्कस्सगों डिंदिधंबो 


१४६ | छक्खेडागमें वेयणाखंड [ ४, ३ ९, २१९, 


पयडिसमुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगद्याराणि 
प्माणाणुगमो अप्पाबहुए त्ति ॥२३९॥ 
परूवणाए सह तिण्णिअणियोगद्दाराणि किएण्ण परूविदाणि ? ण, एदेसु चेव 
परूवणाए अंतम्भृदत्तादो । ण॒ च परूवणाएं विणा पमाणादीणं संभवों अत्थि, 
विरोहादो । तेण एत्य ताव परूवण्ं वत्तइस्सामो । ते जहा--अत्थि णाणावरणादीणं 
पयडीणं ट्विदिबंधज्ञवसाणद्वाणाणि । परूवणा गदा । 
पमाणाणुगमे णाणावरणीयस्स असंखेज्जा लोगा ट्विदिबंधज्ल- 
वसाणट्राणाणि ॥ २४० ॥ 
णाणावरणीयस्स ट्विदिबंधकारणअज्ञवसाणट्टाणाणि सब्वाणि एगट्टँ कारण एसा 
परूवंणा परूविदा । ठिदिं पडि अज्ञवसाणट्ठाणाणमेसा परमाणपरूवणा ण होदि, उबरि 
ट्विदिसमुदाहारे ट्विर्दिं पडि अज्ञवसाणपमाणस्स परूविज्ञमाणत्तादो | 


एवं सत्तण्णं कृम्माणं ॥ २४१ ॥ 
जहा णाणावरणीयस्स ट्विदिबंधज्मवसाणद्वाणाणमव्बोगाढेण पमाणपरूवणा कदा 


अब प्रकृतिसमुदाहारका अधिकार है। उसमें दो अनुयोगद्वार हैं--प्रमाणानुगम 
और अल्पबहुल ॥ २३९ ॥ 
शंका--प्ररूषणाके साथ यहां तीन अल्ञयोगद्वारोंकी प्ररूपणा क्यों नहीं की गई है ? 
समाधान---नहीं, क्योंकि, इनमें ही प्ररूपणाका अन्तर्भाव हा जाता है। कारण कि 
प्ररूपणाके धिना प्रमाणा दिकोंकी सम्भावना ही नहीं है, क्‍योंकि, उसमें विराथ है। 
इसी कारण यहां पहिले प्ररूपणाको कहते हैं । वह इस प्रकार हे--श्लानाबरणादिक 
'प्रकृतियोंके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान हैं । प्ररूपणा समाप्त हुईं । 
प्रमाणानुगमके अनुसार ज्ञानावरणीयके असंख्यात लोक प्रमाण स्थितिबन्धाध्यव- 
सानस्थान हैं ॥ २४० ॥ 
झानावरणीयके स्थितिबन्धमें कारणभूत सब अध्यवसानस्थानोंको इकट्ठा करके यह्‌ 
प्रमाणप्ररूपणा कद्दी गई है। प्रत्येक स्थितिके अध्यवसानस्थानोंकी यह प्रमाणप्ररूपणा 
नहीं है, क्योंकि, आगे स्थितिसमुदाहारमें प्रत्येक स्थितिके आश्रयसे अध्यवसानस्थानोंके 
प्रमाणकी प्ररूपणा की जानेवाली है। | 
इसी ग्रकार शेष सात कमोंकी प्रमाणप्ररूपणा हैं ॥ २४१ ॥ 
जिस प्रकार शानावरणीयके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी अव्योगाढ स्वरूपसे 
१ आप्रतो “समुदाहारों ! इति पाठ: | २ ज-आप्रत्योः (इमा दुवो” इति पाठः। ३ संप्रति 
प्रकृतिसमुदाहार उच्यते । तत्न च द्वे अनुयोगद्वारे | तद्यथा--प्रमाणानुगमः अल्पजहुत्व॑ च | तत्र प्रमाणानु- 
गम ज्ञानावरणीयस्स सर्वंपु स्थितिबअस्थेषु कियन्त्यध्यसायस्थानानि १ उच्यते--असंख्येयलोकाकाश प्रदेश- 
प्रमाणानि | एवं सर्वकमेंणामपि द्रष्टव्यम्‌ | क, प्र. ( मं. टी. ) १,८८५ । 


४, २, 5, २४३, ] तेयणमहाहियारे वेयणकालविद्ाणे ट्विदिनेधज्ञवसाणपरूअणा [३४७ 


तथा सेससत्तण्णं कम्माणं पमाणपरूवणा कांयव्वा । एवं पमाणाणुग्मे लि समत्तमणियोगदारं । 


अप्याबहुए त्ति सब्वत्योवा आउअस्स ट्विदिबर्धज्ञवसाण- 
ट्राणाणि' ॥ २४२ ॥ 
कुदो ? चदुण्णमाउआणं सब्वोदयवियप्पग्गहणादो | कसायउदयद्वाणेसु उद्िडृ्े 
गहिदज्ञवसाणड्राणाणमा उअबंधपाओग्गाणं किण्ण [ परूवणा ] कीरदे ? ण, सगह्टिदिबंध- 
ह्वाणहेदुभद्मोदयद्वाणाणं परूवणाए अण्णपयडिउदय्ठाणेद्दि पओजणाभावादों । 


ु णामा-गोदाणं ट्िदिबंधज्झवसाणट्राणाणि दो वि तुलछाणि 
असंखेजगुणाणि ॥ २४३ ॥ 

कुदो ? साभावियादों । णामा-गोदाणमुदयस्सेव आउओदयस्स संसारावत्याए 

सब्बत्य संभव संते ट्विदिवंधज्ञवसाणड्राणाणं थोवत्त कत्तो णब्बदे ? ठिदिबंधद्टाणाणं थोव- 


प्रमाणप्ररूपणा की गई है उसी प्रकार शोष सात कर्मोंकी भ्रमाणप्ररूपणा भी करना चाहिये। 
इस प्रकार प्रमाणानुगम अनुयोगढार समाप्त हुआ । 
अल्पबहुल अनुयोगद्रार्के अनुसार आयुकर्मके स्थितिबन्धाध्यवसान सबसे 
स्तोक हैं ॥ २४२ ॥ 
कारण कि चारों आयुओंके सब उदयबिकस्पोंका यहां श्रहण किया गया है | 
शंका--कपायोद्यस्थानोंमेंसे चुनकर ग्रद्वण किये गये आयुवन्धके योग्य अध्यध- 
सानस्थानोंकी प्ररूषणा यहां क्‍यों नहीं की जाती है ! 
समाधान--नहीं, क्योंकि अपने स्थितिवन्धस्थानोंके हेतुभूत अपने उदयस्थानोंकी 
प्ररूपणामें दूसरी प्रकृतियोंके उदयस्थानोंका कोई प्रयोजन नहीं है । 
नाम व गोत्रके स्थितिबन्धस्थान दोनोंही तुल्य असंख्यातगुणे हैं ॥ २४३ ॥ 
कारण कि ऐसा स्पभावसे है । 
शंंका--जिस प्रकार संसार अवस्थामें नाम व गोत्रका उदय सर्वत्र सम्भव है, उसी 
प्रकार आयुके उदयकी भी सर्वत्र सम्भावना होनेपर उसके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी 
स्तोकता कहांसे जानी जाती है ! 


१ ठिदृदीहयाएं त्ति-स्थितिदीर्घतया क्रमशः क्रमेणाध्यवसायस्थानान्यसंख्येयगुणानि वक्तब्पानि । 
यस्य यतः क्रगेण दीर्मा स्थितिसस्थ ततः क्रमणाध्यवत्तायस्थानान्यसंख्येय गुणानि वक्तव्यानीत्यर्थ: | तथाहि 
--सर्व॑श्तोकास्यायुषः स्थितिबन्धाष्यवसायत्थानानि | के. पर (मे. दी, ) १,८९.। २ प्रतिपु उब्विदृण ' 
इति पाठ: । ३ तेभ्योडपि नाम-गोत्रगोससंख्येयगुणानि। नस्वायुषः स्थितिस्थानेपु यथोत्तरमसंस्येयगुणा बृद्धि:, 
नाम-गोत्रयोस्तु विशेषाधिका, तत्कथमायुरपेक्षया ताम-गोत्रयोरसंख्येयगुगनि भवन्ति | उच्यते - आयुषो 
जधम्यस्थितावध्यवसायस्थानान्यतीव स्तोकानि, नाम-गेत्नयोः पुनर्जधन्यावी स्थितौ अतिप्रभृतानि, स्तोकानि 
चायुषः स्थितिस्थानानि, नाम-गेन्रयोस्त्वतिप्रभूतानि, ततो न कश्चिद्योष: | क. प्र. ( मं. टी. ) १,८९. | 


२४८ ] छक्खंडागमे वेयणाग्ंड [ ४, ९, ६, २४४. 


त्ादो | टिदिबंधद्वाणाणं पहाणत्ते इच्छिज्ममाणे गुणगारों पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागो 
दोदि । होदु णाम, असंखेजजलोगमेत्तो चेंवेत्ति गुणगारे ,आम््ाणं पमाणणियमाभावादों । 
णामा-गोदज्ञवसाणाणाणं कप तुछत्त ? ण, डि्दि बंधताण समाणततगेण ततुछत्तावगमादो । 
[५ ० ँ + * 
णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेयणीयअंतराइयाणं . ट्विदिबंध- 
ज्ञवसाणट्राणाणि चत्तारि वि तुलाणि असंखेंजगुणाणिं ॥ २४४ ॥ 
णामा-गोदेहिंतो चत्तारि वि कम्माणि मिच्छत्तासंजम-कसायपच्रएहि सरिसाणि। 
तेण णामा-गोदाणं अज्ञ्वसाणेहिंतो चदुण्णे कम्मा्णं अज्ञवसाणट्राणाणि असंखेज्- 
गुणाणि त्तिण घडदे । णामा-गोदाणं ट्विदिबंधट्टाणेहितो चदुण्णं कम्माणं ट्िदिबंधद्ठाणाणि 
विसेसाहियाणि त्ति असंखेञ्जगुणत्त ण जुज्नदे । हेट्टिमबेतिभागद्विदिबंधट्टाणपाओगकसा- 
एहिंतो उबस्मितिभागहिदिबंधद्टाणपाओग्गकसाउदयद्भाणाणं_ असमाणाणमणुवर्लभेण 
समाधान--चूंकि उसके स्थितिबन्धस्थान स्तोक हैं, अतः इसीसे उसके 
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंकी स्तोकताका भी परिज्ञान हो जाता है। 
स्थितिबन्धस्थानोंकी प्रधानताके अभीष्ठ होनेपर गुणकार पल्‍योपमका असंख्यातधां 
भाग होता है ! 
शुका--यदि पल्योपमक असंख्यातवां भाग गुणकार है तो, हो, क्योंकि असंख्यात 
लोक मात्र ही गुणकार होता है, ऐसा हमारे पाल उसके प्रमाणका कोई नियम नहीं है। 
शंका--ल्ाम व गोतन्रके स्थितिबन्धस्थानोंके परस्पर समानता केसे है !? 
समाधान--नहीं, क्योंकि स्थितिबन्धस्थानोंकी समानतासे उनकी समानता भी 
निश्चित है । हे 
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय, इन चारों ही कमकि 
स्थितिबन्धस्थान तुल्य व असंख्यातगुणे हैं ॥ २४४ ॥ 
शंका--चारों ही कर्म मिथ्यात्व, असंयम और कथाय रूप प्रध्ययोंकी अपेक्षा 
चूंकि नाम-गोत्रके समान हैं इसी कारण नाम-गोजरके अध्यवसानस्थानोंकी अपेक्षा चारों 
कर्मोके अध्यवसानस्थानोंकों असंख्यातगुणा बतलाना संगत नहीं है। दूसरे, नाम-गोत्रके 
स्थितिबन्धस्थानोंकी अपेक्षा चार कमोंके स्थितिबन्धस्थान चूंकि विशेष अधिक हें, 
इसलिये भी उनके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकों असंख्यातगुणा बतलाना उच्चित नहीं? 
इसके अतिरिक्त क्षूकि नीचेके दो त्रिभाग मात्र स्थितिबन्धस्थानोंके योग्य कषायो- 
दयस्थानोंकी अपेक्षा ऊपरके एक त्रिभाग मात्र स्थितिबन्धस्थानोंके योग्य कषायोदय- 
स्थानोंके असमान न पाये जानेसे भी उनका असंख्यातगुणत्व घटित नहीं होता ? 

१ नाम-गोतयोः सत्कस्थितिबन्धाध्यवतायस्थानेम्थयो जश्ञानावरणीयद्शनावरणीय-वेदनीयान्तरायाणं 
स्थितितरन्धाध्यवसायस्थानान्यसंख्येयगुणानि | कथमिति चेदुच्यते-इद्द पल्‍्योपमासंख्येयभागमात्रासु व्यिति- 
ध्वतिक्रान्तासु द्विगुणशद्धिदपलब्धा। तथा च सत्येकेकस्पापि पल्योपमस्थान्ते5असंख्येयगुणानि ल्भ्यन्ते, 
कि पुनर्देशसागरोपमकोटीकोट्यन्ते इति । क. प्र. ( म. टी. ) १,८९-। 


४, २, ६, २४६. |] तेयणमहाहियारे वेयणक्रालविहाणे ट्विदिवेधज्ञवरसाणपरूवणा [३४९ 


असंखेजगुणत्ताणुववत्तीदी ? ण एस दोसो, णामा-गोदाणमुदयद्वाणेहिंतो चदुण्णं कभ्माणं 
उदयद्वाणबहुत्तेण असंखेज्गुणत्ताविरोहादो । कप चदुण्णं कम्मा्णं पयडिअज्ञवसाणाणं 
अण्णोण्णं समाणत्त ? ण, सोदयादिवियपेह्ति तेसिं भेदाभावादों । 
मोहणीयस्स ट्रिदिबंधज्ञवसाणट्राणाणि असंखेज- 
ग़ुणाणिं ॥ २४५ ॥ 
को गुणगारों ? पलिदोवमस्म अमंग्ेज़दिभागो | कुदों ? चदुएणं कम्माणमुद- 
यहाणेहिंतो मोहणीयस्स उदयद्भाणाणमसंखेजगृणत्तादों । एवं पगडिसमुदाहारों समत्तो । 


ठिदिसमुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्ाराणि 


पगणणा अणुक्ट्टी तिव्व-मंददा त्ति ॥ २०६ ॥ 

तत्य पगणणा णाम इमिस्से इमिस्स ट्रिदीए चंधकारणभदाणि ट्रिदिबंवज्ञवसाण- 
द्वाणाणि एत्तियाणि एत्तियाणि होंति त्ति ट्विदिबंधज्ञवसाणट्राणाणं पमार्ण पर्वेदि । तत्य 
अणुकट्टी गाम ह्वि्दिं पडि ट्विदिबंधज्ञवसाणद्राणाणं समाणत्तमसमाणत्तं च परूवेदि । 
तिन्व-मंददा णाम तेसिं जहप्णुक्कस्सपरिणामाणमविभागपडिच्छेदाणम'पावहुगं परवेदि | 


समाधा"---बह कोई दोप नहीं हैं, क्योंकि, नाम-गोत्रके उद्यस्थानोंकी अवेक्षा 

चार कमोके उद्यस्थानोंके बहुत होनेसे उनके असंख्यातगुणे होनेम कोइ विरोध नहीं हैं । 
शंका--चार कमके प्रकतिअध्यवसानस्थानोंक परस्पर समानता केसे है ? 
समाधान---नहीं, क्योंकि स्वोदयादिक विकस्पोंकी अपेक्षा उनमें कोई भेद नहीं है । 
मोहनीयके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २०५ ॥ 

गुणकार क्या है? गुणकार पल्‍्योपमका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, चार कमके 
उदयस्थानोंकी अपेक्षा मोहनीयंक उद्यस्थान असंख्यातगुणे दे। इस प्रकार प्रकतिसमुदद्दार 
सम्राप्त हुआ | है 

अब स्थितिसमुदाहारका अधिकार हैं। उसमें य तीन भन॒योगढ्रार है--प्रगणना, 
अनुकृष्टि और तीत्रमन्दता ॥ २४६१ ॥ 

इनमें प्रणणना नामक अनुयोगद्वार अम्लुक असुक्र स्थितिके बन्धके कारणभूत 
स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान इनने इतने होते हैं, इस प्रकार स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंक 
प्रमाणकी प्ररूपणा करता है| अलुकूृति अजुयोगद्वार प्रत्येक स्थितिके स्थितियन्धाध्यघ- 
खानस्थानोंकी समानता व असमानताको बतलाता है। तीघ्रमन्द्ता अनुयोगट्वार उनके 
जघन्य व उत्कृष्ठ परिणामोंके अविभाग प्रतिच्छेदोंके अल्पहुत्वकी प्रसूपणा करता हैं । 

१ तेभ्योडपि कषायमोहनीयस्य स्थितिबन्धाश्यवसायस्थानान्यसम्धेयगुणानि । तेम्योडपि दशनमोहनी- 
यस्य स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानास्वसंख्येयगुणानि । के. प्र. (मे. टी. ) १,८९.। २ तत्र स्थितिसमुदा- 
हारेषपि त्रीण्यनुयोगद्राराणि । तद्था--प्रगणना १, अनुकृष्टिः २, तीत्रमन्‍दता ३ च॥ ततन्न प्रगणना 
प्ररूपणार्थ भाह--क, प्र, ( मं. टी.) १,८७ गायाया उत्थानिका । २ मप्रतिपाठोज्यम्‌। अ-आ-का-्ताप्रतिषु 
£ पयड़ि ? इति पाठः । 


३५० | छक्खंडागमे वेयणाखंड [ 9५, २, ६, २४७. 


तिण्णि चेव अणियोगद्दाराणि किमई परूविदाणि ? ण, चउत्यादिअणियोगद्दाराणं 
संभवाभावादों | 
पगणणाए णाणावरणीयस्स जहण्णियाए ट्रिदीए ट्रिद्बंधज्ञव- 
साणट्राणाणि असंखेजा लोगा ॥ २४७ ॥ 
जहण्णट्विदी णाम धुवष्टिदी, तत्तो हेद्धा ट्विदिबंधाभावादों । तत्य ट्विदिबंधज्ञवसाण- 
द्वाणाणि असंखेजजलोगमेत्ताणि अगंतभागवद्लि-असंखेजभागवड्डि-संखेजभागव्डि-संखेजगुण- 
वड्डि-असंखजगुणवड्डि-अणंतगुणवड़ी हि णिप्पण्णअसंखेजलोगमेत्तछट्टा णाणि होंति । कपमेक्वस्स 
जहण्णट्रिदिबंधज्ञवसाणट्ठाणस्स अणंतो सव्वजीवरासी भागहारों कीरदे ? ण, जहण्ण- 
द्विदिबंधज्मवसाणद्वाणे वि अर्सतसव्वजीवरा सिमेत्तअविभागपडिच्छेदुवलंमादो । 
बिदियाए ट्रिदीए ट्रविदिबंधज्ञवसाणट्राणाणि असंखेजा 
लोगा ॥ २४८ ॥ 
बिदियाए ट्विदीए त्ति वुत्ते समउत्तरमवह्ठिदी पेत्तव्वा । कर्ष तिस्‍्से बिदियत्त ? ण, 


शंका--तीन ही अद्ुयोगद्वार किस लिये कहे हैं ? 

 अद, क्योंकि चतुर्थादिक अन्य अनुयोगद्वारोंकी सम्भावनाका 
अभ्ाष है । 

प्रगगना अनुयोगद्वास्क्का अधिकार है। ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके 


स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यात लोक ग्रमाण हें ॥ २४७ ॥ 
जघन्य स्थितिका अर्थ घुबस्थिति है, क्योकि, उसके नीचे स्थितिबन्धका अभाव 
है । उसमें स्थितिबन्धाध्ववसानस्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं। वे अनन्तभागवृद्धि, 
असंख्यातभागवृद्धि संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवद्धि और 
४९३३8 इन छह वृद्धियोंसे उत्पन्न असंख्यात लोक मात्र छह स्थानोंसे संयुक्त 
ते हें। 
शंका--अनन्त सवे जीव राशिको एक जघन्य स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानका 
भागहार केसे किया जा रहा है ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि एक जघन्य स्थितिबन्धाध्यवसानमें भी अनन्त सब 
जीवराशि प्रमाण अविभागप्रतिच्छेद पाये जाते हैं । 
द्वितीय स्थितिमें स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं॥ २४८ ॥ 
“€ बिदियाए ट्विदीए ' ऐसा कहनेपर एक समय अधिक अवस्थितिका मद्दण 
करना चाहिये । 
शंका--इसको छितीय स्थिति कद्दना कैसे उचित है ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, धुवस्थितिसे एक समय अधिक स्थिति पृथक पायी 


१ ठिइबंधे ठितित्रंथे अज्झवसाणाणसंखया लोगा | हस्सा वे ( वि) सेसवुड्टी आऊणमसंखगुणबड़ी ॥ 
कू, प्र, १,८७. । 


४, रै, $ ९५०. ] वेयणमहाहियारे वेयणकालबिद्याणे ट्विदिबंधम्यतरसाणयरूअणा [ ३५१ 


धुव्टिदीदो समउत्तरहिदीए पुपत्तुवलंभादों । तिस्से ट्विदीए बंधपाओग्गज्शवसाणद्वाणाणि 
असंखेजलोगमेत्तठद्टाणाणि होंति त्ति भणिदं होदि । 


श्र 3 संखेजा 
.  तदियाए ड्रिदीए द्विदिबंधज्मवसाणद्राणाणि अ 
लगा ॥ २४९॥ 
अण॑तभागवद्गीए अंग्रुलस्स असंखेज्दिभागमेत्तद्धाणं॑ गंतण सइमसंखेज़भागवड़ी 
होदि । पुणो वि तेत्तियमेत्तं चेद अणंतमागवड़ीए अद्भाणं गंतण बिदियअसंखेज़भागवद्ी 
होदि । एवं केदयमेत्तअसंखेजरभागवड़ीओ केंदयवर्ग्ग-केंदयमेत्तअणंतभागवड्डीयो ३ गंठण 
सईं संखेजभागवड़ी होदि । पुणो वि एत्तियमेत्त चेव अद्भाणं पुव्वविहणेण गंतण बिदिया 
संखेजभागवड़ी होदि । एवमेदेण विहाणेण कंदयमेत्तसंखेज्रभागवड्ढीसु गदासु समयाविरोहेण 
सई संखेजगुणवड़ी होदि | एदेण कमेण कंदयमेत्तसंखेजगुणवड्डीसु गदासु सइमसंखेजगुणवड़्ी 
होदि । पुणो समयाविरोहेण कंदयमेत्तअसंखेज्नगुणवड्जीसु गदासु सइमणंतगुणवड़ी होदि । 
एदं सब्व॑ पि एगे छट्टाणं त्ति भण्णदि । एरिसाणि असंखेजदिलोगमेत्तछद्राणाणि पेत्तण 
तदियाए ट्विदीए ट्विदिबंधज्ञवसाणदाणाणि होंति। 
५ 4 ज्जा हि ज उक्क 
एवमसंखेजा लोगा असंखेज्जा ठोगा जाव उक्कस्सद्विदि 
त्ति ॥ २५० ॥ 
जाती है। 
उक्त स्थितिके बन्धके योग्य अध्यवसानस्थान असंख्यात छोक मात्र छद्ठ स्थानोंसे 
संयुक्त होते हैं, यह अभिप्राय है। 
तृतीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं॥ २४९ ॥ 
अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र अनन्तभागवृद्धिक्रे स्थानोंके वीतनेपर एक बार 
असंख्यात भागवृद्धि होती है। फिरसे भी उतना ही अनन्तभागवृद्धिका अध्वान जाकर 
द्वितीय असंख्यातभागवृद्धि होती है । इस प्रकारसे काण्डक प्रभाण असंख्यातभागवृद्धियों, 
काण्डक वर्ग ओर काण्डक प्रमाण अनन्तभागवृद्धियोंके वीतनेषर एक बार संख्यातभाग- 
बुद्धि होती है। फिरसे भी पूर्षोक्त रीतिसे इतने मात्र स्थान जाकर द्वितीय संस्यातभाग- 
बृद्धि होती है। इस प्रकार इस रीतिसे काण्डक प्रमाण संख्यातभागच्रद्धियोंके वीतनेपर 
आगमाबिरोधसे एक बार संख्यातगुणवृद्धि होती है।इस क्रमले काण्डक प्रमाण 
संख्यातगुणवुद्धियोंके वीत जानेपर एक वार असंख्यातगुणबूद्धि होती है। पश्चात्‌ 
आगमाविरोधसे काण्डक प्रमाण असंण्यातगुणवृद्धियोंके धीतनंपर एक बार अनन्तगुण- 
बुद्धि होती है। यह सभी एक षट्स्थान कहा जाता है! ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण 
षद्स्थान प्रहण करके ठृतीय स्थितिमें स्थितिबन्धाध्यवस।/नस्थान होते हैं । 
इस ग्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक असंख्यात लोक असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति- 
बन्वाध्यवसानस्थान होते हैं ॥ २५० ॥ 
१ प्रतिषु * कंदयवग्गों कंदय --? इति पाठ: । 


२३५१ ) छक्खेडागमे वेयणा[खंड [ ४, ३, ६, ९५६. 


जहा युब्विल्लीणं तिण्णं ट्विदीणं अज्ञवसाणट्ठाणाणि परमाणेण असंखेजलोगमेत्ताणि 
तहा उवरिमिसव्वद्धिदीणं पि ट्विदिबंधज्ञवसाणद्वाणाणं पमाणं होदि त्ति जाणावणट्ठमेवमिदि 
णिद्देसो कदो । 
एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ २५१ ॥ 
जहा णाणावरणीयस्स ट्विर्दि पडि' ट्विदिबंधज्ञवसाणद्राणाणं पमाणपरूवणा कदा 
तथा सेससत्तण्णं पि कम्माणं परूवेदव्वं, असंखेञ्नलोगपमाणत्तं पड़ि भेदाभावादों । एवं 
पममाणपरूचणा गंदा । 
एत्य संतपरूवणा किए्ण परूविदा ? ण, तिस्से पमाणंतब्भावादो ।, कुदो ? पमाणेण 
विणा संताणुववत्तीदों । 
हे 4. 5 ह 
तेसि दुविधा सेडिपरूवणा अणंतरोवणिधा परंपरोव- 
[4 
णिधा ॥ २०२ ॥ 
जत्य णिरंतरं थोवबहुत्तपरिखा कीरदे सा अणंतरोवणिथा । जत्य दुगुण-चदुगुणा- 
दिपरिक्खा कीरदि सा परंपरोवणिया । एवं सेडिपरूवणा दुविहा चेव, तदियादिपयारा- 
जिस प्रकार पूर्वोक्त तीन स्थितियोंके अध्यवसानस्थान प्रमाणसे असंण्यात लोक 
मात्र हैं, उसी प्रकार आगेकी खब स्थितियोंके भी स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका प्रमाण 
होता है; यह बतलानेके लिये सूज्ञमें ' एवं ” पदका निर्देश किया गया है | 
इसी प्रकार सात कमेके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूपणा करना 
चाहिये ॥ २५१ ॥ 
जिस प्रकार ब्वानावरणीयकी प्रत्येक स्थितिसम्बन्धी स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके 
प्रमाणकी प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार शोष सात कमोंकी भी स्थितियोंके स्थितिबन्धा- 
ध्यवसावस्थानोंकी प्ररूवणा करना चाहिये, क्योंकि, उनमें असंख्यात लोक प्रमाणकी 
अपेक्षा फोई भेद नहीं हे । इस प्रकार प्रमाणप्ररूपणा समाप्त हुई । 
शंका---यहां सत्मरूपणाकी प्ररूपणा क्यों नहीं की गई है ? 
समाधान---नहीं, क्योंकि उसका प्रमाण अनुयोगद्वारमें अन्तर्भाव हो जाता है, 
कारण कि प्रमाणके विना सरव घटित ही नहीं होता है । 
उक्त स्थानोंकी श्रेणिप्ररु्ष्ण दो प्रकार है--अनन्तरोपनिधा और 
प्रम्परोपनिधा ॥ २५२ ॥ 
जद्ाांपर निरन्तर अल्पबहुत्वकी परीक्षा की जाती है वद्द अनन्तरोपनिधा कही जाती 
है। जद्दांपर दुगुणत्व और चतुगुणत्व आदिकी परीक्षा की जाती है वह परम्परोपनिधा 
कहलाती है। इस प्रकार श्रेणिप्ररूपणा दो प्रकार ही है, क्योंकि, और तृतीयादि प्रकारोंकी 
१ मप्रतिपाठोब्यम | अ-आ-का-प्रतिषु “ गाणावरणीयस्स पडि ?, ताप्रती ' णाणावरणीयस्स पयडि ? 
इति पाठः ॥ 
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संभवादो | एल्य संदिद्टी बालजणबुद्धिविष्फारणहं खवेदब्या--१६। २०। २४। २८। 
३३ । ४० | ४८ । ५६ | ६४। ८०।९६। ११२। १२८। १६०। १९२। 
२२४। २५६ । 


 अणंतरोवणिधाए णाणावरणीयस्स जहण्णियाए टिदीए 
32028 थोवाणिं ॥ २५३॥ 
वाणि ति बुत्ते उवरिमद्विदिवंपज्ञवसाणड्वाणेहिंतों | कपमेद गब्बदे ? 
हैट्ठा द्विदिबंधद्वाणाभावेण हिदिबंधज्ञवसाणद्वाणाभावादो । 


बिदियाए द्िद्वीए ट्रिदिबंधज्मवसाणद्राणाणि विसेसा- 
हियाणि ॥ २५४ ॥ 

केत्तियमेत्तेण ? असंखेजलोगमेत्तेण । जहण्णट्विदिअज्ञवसाणहाणाणं विसेसागमणहूं 

को भागहारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागों । एगगुणहाणिअद्धाणमिदि वुत्त होदि | 


सम्भावना नहीं हे। यद्वांपर अज्ञानी जनोंकी चुद्धिको बरिकसित करनेके लिये संदष्टिकी 
की स्थापना करना चाहिये ( मूलमें देखिये ) 
अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके स्थितिबन्धाध्यव- 
सानस्थान स्तोक हैं ॥ २५३॥ 
शैका--किनकी अपेक्षा स्तोक हैं ! 
समाधान--इस दांकाक्रे उत्तरते कहते हैं कि वे ऊपरके स्थितिबन्धा - 
स्थानोंकी मपेक्षा स्तोक हैं. हते हैं कि थे ऊपरके रि भ्यवसान 
शंका--यह कैसे जाना जाता है ! 
समाधान--चूंकि नीचे स्थितिबस्धस्थानोंके न होनेसे स्थितिबन्धाधष्ययसान- 
स्थानोंका अभाव है; अतः इसीसे शात होता है कि वे ऊपरके स्थितिबन्धाध्यवसानस्था नोंकी 
अपेक्षा स्तोक हैं । 
द्वितीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं ॥ २५४ ॥ 
कितने मात्रसे अधिक हैं ! असंश्यात लोक मात्रसे वे अधिक हैं । 
शंका--जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके विशेषकों लानेके लिये भागदार 
क्या है! 

३ अन्न द्वेधा प्ररूपणा। तथथा--अनन्तरोपनिधया परंपरोपनिधया च तत्र। अनन्तरोपनिभया 
प्रमाणमाइ--हसुसा थे (वि) सेसवड़ी आयुर्वेजीना कर्मर्णा हस्वाउनघन्यात्‌ स्थितिबन्धात्‌ परतों 
द्वितीयादिषु स्थितिस्‍्थानबन्वेषु विशेषद्ठद्धिः विशेषाधिका एृद्धिस्वतेया | तयथा--शानावरणीयस्य जघन्य- 
स्ितो तदूबन्धहेतुभूता अध्यवताया नानाजीवापेक्षयाउसंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणाः । ते चान्यापेक्षया 
सर्वस्तोका | क, प्र. (मे. दी. ) १,८७.। २ ततों द्वितीयर्यितौं विशेषाधिकाः । ततोडपि तृतीयस्पितो 
विशेषाधिका: | एवं तावद्वाच्य यावदुत्कृष्टा स्थितिः। एवं सर्वेष्वपि कर्मतु वाब्यम्‌ । क. प्र, (म.टी.) १,८७५। 

छ, ११-४५ 
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संदिद्वीए एत्थ गुणहाणिपमाणं चत्तारि ४ । एदं विरलेदृण जहण्णट्टिदिबंधज्ञवसाणद्वाणाणि 
सोलस समखंई कादृण दिण्णे विरठणरूव॑ पदि एगेगपक्खेवपमाणं पावदि । एत्य 


एगपक्खेबं पेत्तण जहण्णद्विदिबंधज्ञवसाणद्वाणेसु पक्खित्ते बिदियद्टिदिबंधज्ञवसाणद्वाणाणि 
होंति त्ति पेत्तव्व॑ । 


तदियाए [ ट्रिदीए ] द्विदिबंधज्झवसाणट्राणाणि विसेसा- 
हियाणि ॥ २५५॥ 
केत्तियमेत्तेण ? एगपक्खेवमेत्तेण । एत्थ जाव पढमगुणहाणिचरिमसमओ त्ति अब- 


ट्विदो पक्खेवो । । कुदों ? व्निदए्गेगपक्खेवाणं ट्विदिबंधज्ञवसाणट्राणाणमेगेगरूवा हियगुण- 
हाणिभागहार्वलंभादो । 


एवं विसेसाहियाणि विसेसाहियाणि जाव उक्कस्सिया 
ट्िदि ति ॥ २५६ ॥ 


एवं सब्बद्विदिबंधज्यवसाणद्वाणाणि । अणंतराणंतरेण विसेसाहियकमेणं गच्छंति जाव 
उक्कस्सट्विदिबंधज्ञवसाणटद्ाणे त्ति। णवरि गुणहााणें पडि पक्‍्खेवो दुगुण-दुगुणो होदि। 
कुदो ? दुगुण-दुगुणक्रमेण ट्विदिगुणहा णिचरिमद्विदिबंधज्ञवसाणट्राणाणमवद्निदएगगुणहाणि- 
भागहारंसणादो । 


समाधान---भागहार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। अभिप्राय यह कि 
एकगुणहानिअध्यान भागहार है । 
यहां संदर्शमिं गुणदानिका प्रमाण चार (४) है। इसका विरन करके जघन्य 
स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रमाण सोलहको समखण्ड करके देनेपर एक पक 
चिरलनरूपके ऊपर पक प्रक्षेपका प्रमाण प्राप्त होता है। यहां एक प्रक्षेपको ग्रहण करके 
जघन्य स्थितिबन्धाध्यचसानस्थानोंमें मिलानेपर द्वितीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यघसान- 
स्थानोंका प्रमाण होता है, ऐसा जानना चाहिये । 
तृतीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं ॥ २५५ ॥ 
कितने मात्से वे विशेष अधिक हैं? एक प्रक्षेपके प्रमाणसे वे विशेष अधिक हैं । 
यहाँ प्रथम ग़ुणहानिके अन्तिम समय तक अवस्थित प्रक्षेप है, क्‍योंकि एक प्रक्षेपसे 
बुद्धिको प्राप्त हुए स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका उत्तरोत्तर एक एक अंकसे अधिक 
गणहाणि भागहार पाया जाता है। 
इस प्रकार वे उत्कृष्ट स्थितितक विशेष अधिक विशेष अधिक हैं ॥ २५६ ॥ 
इस प्रकार सब स्थितियोंके अध्यवसानस्थान अनन्तर-अनन्तर क्रमसे उत्कृष्ट 
स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंतक उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते गये हैं। विशेष 
इतना है कि प्रक्षेप प्रत्येक ग्रुणद्वानिके अज्जुसार दूना दूना होता गया है। कारण कि दूने 
दूने ऋमसे स्थित गुणदानियोंमे अन्तिम स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका अवस्थित 
एक ग्रुणहानि भागहार देखा जाता है । 


१ ताप्रतो  अयड्विदों | कुदो ” इति पाठः। 


8, ९, ६, २३०. | वेयणमहाहियारे वेयणकालवबिहाणे ट्विंदिबंधन्मबसाणपरजणा [ ३६६ 


एवं छण्ण कम्माणं ॥ २५७ ॥ 
जहा णाणावरणीयस्स अणंतरोवणिधा परूविदा तहा छण्णं कम्माणं आउवचज्जञार्ण 
परूवेदव्वा, विसेसाहियत्तं पडि भेदाभावादो । 


आउअस्स जह॑प्णियाए द्विदीए ट्विदिबंधज्झवसाणट्राणाणि 
थोवाणि' ॥ २५८ ॥ 

कुदो ? आउअस्स असंखेज्नदिलोगमेत्तट्टिदिवंधज्यवसाणद्राणाणमसंखेजदिभागमेत्ताणं 
चेव जहण्णट्विदिपाओग्गत्तादो । 


बिदियाए ट्विदीए ट्विद्दिबंधज्मवसाणट्राणाणि असंखेज्ज- 
गरुणाणि ॥ २५९ ॥ 
को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्ञदिभागो । कुदों ? जहण्णट्टिदिबंधकारणादो 
समउत्तरदिदिबंधकारणाणं बहुत्तुवलंभादो । 


तदियाए ट्रिदीए ट्विदिबंधज्मवसाणट्राणाणि असंखेज- 
गुणाणि ॥ २६० ॥ 


को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्दिभागो । कारण पुच्व॑ व वत्तव्वं । 


इसी प्रकार छह कर्मोंकी अनन्तरोपनिधाकी प्ररूपणा करना चाहिये॥ २५७ ॥ 
जिस प्रकार शानावरणीय कमेकी अनन्तरोपनिधाकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार 
आयुको छोड़कर शेष छट्ठ कमोंकी अनन्तरोपनिधाकी प्ररूपणा करना चाहिये, फ्योंकि, 
उसमें घिशेष अधिकताकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है । 
आयु कर्मकी जघन्य स्थितिमें स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान स्तोक हैं ॥ २५८ ॥ 
इसका कारण यह है कि आयु कमेके असंख्यात लोक प्रमाण स्थितिबन्धाध्यबसान- 
स्थानोंमें उनके असंख्यातर्बें भाग मात्र ही जघन्य स्थितिके योग्य हैं । 
द्वितीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं॥ २५१ ॥ 

गुणकार क्‍या है! ग़ुणकार आवलिका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, जघन्य 
स्थितिबन्धके कारणोंकी अपेक्षा एक एक समय अधिक स्थितिबन्धके कारण बहुत 
पाये जाते हैं | कल 

तृतीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे ६ ॥ २६० ॥ 

गुणकार क्या है ! ग़ुणकार आवलिका असंख्यातवां भाग है। इसके कारणका कथन 

पहिलेके ही समान करना चाहिये। 

१ आऊणमसंखगुणवड़ी । आयुषां जघन्यस्थितेररम्य प्रतिस्थितिबन्धमसंख्येयगुणबृद्धिवेक्तव्या । 
तद्यथा--आयुषों जघन्यल्यितो तदूबन्धदेतुभूता अध्यवसाया असंख्येयलोकाकाश्वप्रदेशप्रमाणाः। ते च 
सर्वेत्तोका: | ततो द्वितीयस्थितौ असंस्येयगुणाः | ततोडपि तृतीयस्थितावर्ंख्यैयगुणा:। एव तावद्वाच्यं 
याबदुत्कृष्टा स्थिति: | क, प्र, ( म. टी, ) १,८७.। 


३५६ ] छक्खंडागमे वेयणाखंडं [४, २, & र६१. 


एवमसंखेजगुणाणि असंखेज्जगुणाणिे जाव उक्कसिया 
ट्रिदि त्ति। २६१॥ 
एवं ठिर्दि पड़ि ट्वि्दिं पड़ि आवलियाए असंखेजदिभागगुणगारेण सब्वद्धिदिबंध- 
ज्ञवसाणट्टाणाणि णेदव्वाणि जाव उक्कस्सह्ठिदि त्ति। एवमणंतरोवणिधा समत्ता । 


परंपरोवणिधाए का णाणावरणीयस्स जहण्णियाए हिदीए 
ट्विदिबंधज्मवसाणट्ट तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं 
गंतृण दुगुणवड्डिदा ॥ २६२ ॥ 


कुदो ? विरलणमेत्तपक्खेवेसु जहण्णट्विदिबंधज्ञवसाणद्वाणेसु वड्िदिसु दुगुणज्ञवसाण- 
हाणसमुप्पत्तीदो । 


एवं दुगुणवदिहिदा दुगुणवड्ठहदा जाव उक्कस्सिया द्विदि 
त्ति॥ २६३॥ 
एवमवहिदमेत्तियमद्धाणं गंठण सब्वदुगुणबद्ठीओ उप्पज्जंति त्ति वत्तव्वं । 
एवं ट्विदिबंधज्मवसाणदु गुणवाडिह-हाणिट्टाणंतरं पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागों ॥ २६४॥ 


इस प्रकार वे उत्कृष्ट स्थिति तक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे होते 
गये हैं ॥ २६१ ॥ 
इस प्रकार उत्कृष्ट स्थतितक एक पक स्थितिके प्रति सब स्थितिबन्धाध्यवसान 


स्थानोंकी आवलिके असंख्यातवें भाग ग़ुणकारलसे ले जाना चाहिये। इस प्रकार 
भनन्तरोपनिधा समाप्त हुई । 


परम्परोपनिधाकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी जपघन्य स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसान- 
स्थानोंकी अपेक्षा उनसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग जाकर वे दुगुणी वृद्धिको 
प्राप्त हैं ॥ २६२ ॥ 
इसका कारण यह है कि जघन्य स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंमं घिरलन 
राशिके बराबर प्रक्षेपोंकी वृद्धिके होनेपर दुगुणे अध्यवसानस्थानोंकी उत्पक्ति होती है। 
इस श्रकार वे उत्कृष्ट स्थिति तक दुगुणी दुगुणी वृद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ २६३॥ 
इस प्रकार इतना मात्र अध्यान जाकर सब दुशणवृद्धियां उत्पन्न होती हैं, ऐेसा 
कइना चादिये। 
एक स्थितिसम्बन्धी अध्यवसानोंके दुगुण-दुगुणवृद्धिहानिस्थानोंके अन्तर पत्योपमके 
अर्संख्यातवें भाग प्रमाण हैं ॥| २६४ ॥ 
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१अ-आ-का-प्रतिषु  पयड़ि ” इति पाठ;। २ पल्लासंखियभागं गंतुं दुगुणाणि जाव उककोसा क, प्र, १,८८, - 


४, ४, ५, २६६. ] वेयणमहाह्वियारे वेयणकालविद्दाणे ट्विदिवंधस्झ्बसाणपरूयणा [ ३५७ 


कुदो ९ णाणागुणहाणिसलागाहि पलिदोवमस्स असंखेञ्ञदिभागमेत्ताहि संखेज- 
पलिदोषमेसु भागे हिंदेसु असंखेजपलिदोवमपढमवग्गमलुब॒ठंभादो । एवमेदेण सुत्तेण एगगुण- 
द्वाणिअद्धाणपमाणं परूविदं । णाणागुणहाणिसलागाणं पमाणपरूवणह्रमुत्तरसुत्तं भणदि--- 


णाणाट्रिदिबंधज्मवसाणदुगुणवद्ि-हाणिट्टाणंतराणि अंग्रुल- 
वग्गमूलछेदणाणामसंखेज्जदिभागो' ॥ २६५ ॥ 

अंगुलवग्गमूलभिदि वुत्ते सृचीअंगुलपढमवग्गमू्ल पेत्तव्व॑ । तस्स अद्धछेदणाणं 
असंखेजदिभागमेत्ताओ णाणागुणहाणिसलागाओ होंति | होंताओ वि मोहणीयहिदिपदेस- 
णाणागुणहाणिसलागाहिंतो थोवाओ, ता्िं पलिदोबमँवग्गमृलस्स असंखेजदिभागमेत्ताओ 
त्ति पमाणमभणिदृण अंगुलवग्गमूलच्छेदणाणं असंखेज्दिभागो त्ति परूविदत्तादो | हॉताओ 
का असंखेजगुणहीणाओ पुव्व॑ विहज्ममाणरासीदो संपहि विहज्ममाणरासीए असंखेज्गुण- 

णत्तादो । 


णाणाठिदिबंधज्ञवसाणदुगुणवद्ि-हाणिट्राणंतराणि 
थोवाणि ॥ २६६ ॥ 


कारण कि पल्योपमके असंण्याततरें भाग मात्र नानागुणद्ञानिशलाकाओंका संण्यात 
पत्योपमोंमें भाग देनेपर पल्योपमके असंखण्यात प्रथम वर्गमुल लब्ध होते हैं । इस प्रकार 
इस सृत्रके द्वारा एक गुणहानिअध्वानके प्रमाणकी प्ररूपणा की गई है। नानागुणद्वानि- 
शलाका ओके प्रमाणको प्ररूपणाके लिये आगेका सूत्र कहते हैं--. * 

नानास्थितिबन्धाध्यवसानों सम्बन्धी दुगुण-दुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर अंगुलसम्बन्धी 

वगेमूलके अधेच्छेदोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ॥ २६५ ॥ 

£ अंगुलवर्गमूल ” ऐसा कहनेपर सूचीअंगुलके प्रथम धर्गमूलको ग्रहण करना 
चाहिये। उसके अधेच्छेदोंके असंण्यातवें भाग प्रमाण नानागुणदानिशलाकायें होती हैं। 
इतनी होकरके भी मोदनीय कमके स्थितिप्रदेशोंकी नानागुणदानिशल्ाकाओंसे स्तोक हैं, 
क्योंकि, ' बे पल्‍्योपमके असंय्यातर्वे भाग प्रमाण हैं ' ऐसा उनका प्रमाण न बतलाकर 
* बे अंगुलके पर्गमूलसम्बन्धी अर्थच्छेदोंके संख्यातवें भाग हैं ' ऐसी प्ररूपणा की गई है। 
भसंण्यातगुणी हीन होती हुई भी पूर्षमें विभज्यमान राशिसे इस समयकी विभ्ज्यमान 
राशि असंण्यातगुणी द्वीन है । 


नानास्थितिबन्धाध्यवसानदुगुणवृद्धिहानिस्थानान्तर स्तोक हैं ॥ २६६ ॥ 


१ नाणंतराणि अंगुल्मूलच्छेयणमसंखतमों ॥ क. प. १,८८., नानाद्विगुणबृद्धिस्थानानि चांगुलवगे- 
मूलब्छेदनकासंख्येयतममागप्रमाणाणि | एतदुक्त मवति--अंगुलमात्रक्षेत्रगतप्रदेशराशेय्प्रथम॑ वर्ममूछ 
तन्मनुष्यप्रमाणदेदुराशिषण्णवतिच्छेदनविधिन! तावन्छियते यावद्‌ भागं न प्रयच्छति। तेषां च छेदनका- 
नामसंख्येयतमे भागे यावन्ति छेदनकानि तावत्सु यावानाकाशप्रदेशराशित्तावत्ममाणानि नानाद्िगरुण- 
स्यानानि भवन्ति ( मं, ठी, ) | २ अ-आ-काप्रतिषु ' ताति व पलिदोवम-- इति पाठः। 


२५८] छक्खंडागमे वेयणाखंड [ ४, ३, ६, २६७ 


कुदों ? पलिदोवमपढमब्गमूलस्स असंखेज्ञदिभागपमाणत्तादो । 
एयट्रिदिबंधज्मवसाणदुगुणवडिह-हाणिट्टाणंतरमसंखेज्ज- 
गुणं ॥ २६७ ॥ 
कुदो ? असंखेजपलिदोवमपढमवग्गमूलपमाणत्तादो | कपमेदं णब्बंदे ? णाणागुण- 
हाणिसलागाहि कम्मट्ठिदीए ओवश्िदाए एगगुणहाणिपमाणुवलंभादो । 


एवं छण्णं कम्माणमाउववज्जाणं ॥ २६८ ॥ 

जहा णाणावरणीयस्स परंपरोवणिधा परूविदा तहां छण्णं कम्माणं परूवेदव्बं, 
विसेसाभावादों । आउअस्स एसा परूवणा णत्यि, ठिदिं पडि असंखेजब्नगुणकमेण हिदि- 
बंधज्ञवसाणद्वाणाणं वड्डिदंसगादो । 

संपहि सेडिपरूवणाए सृचिदा्ं अवहार-भागाभाग-अप्पाबहुगाणं परूव्ण कस्सामो । 
ते जहा-जहृण्णियाए ट्विदीए ट्विदिबंधज्ञवसाणद्वराणपमाणेण सब्वष्ठिदिबंधज्ञवसाणद्वाणाणि 
केवचिरेण कालेण अवहिरिज्ति ? असंखेज्नदिवड्इगुणहाणिद्वाणंतरेण कालेण अवहिरिजंति । 
त॑ जहा-उद्कस्सट्टिदिबंधज्शवसाणट्वाणपमाणेण सब्बद्धिदिबंधज्मवसाणेसु कदेसु किंचृण- 


क्योंकि, वे पल्योपम सम्बन्धी प्रथम बर्गमूलके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । 
एक स्थितिबन्धाध्यवसानदुगुणवृद्धिहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ २६७ ॥ 
क्योंकि, वह पल्योपमके असंख्यात प्रथम घर्गमूलोंके बराबर है । 
शंका--यह केसे जाना जाता है ? 
समाधान--चूँकि कर्मस्थितिमें नानागुणद्ञनिशलाकाओंका भाग देनेपर एक 
ग़ुणहानिका प्रमाण रूब्ध होता है, इसीसे जाना जाता है कि वह पल्योपमके असंख्यात 
प्रथम घर्गमूलोंके बराबर है । 
इसी प्रकार आयुको छोड़कर छह कर्मोकी प्ररूपणा करना चाहिये ॥ २६८ ॥ 
जिस प्रकार शानावरणीयकी परम्परोपनिधाकी प्रूपण। की गईं है, उसी प्रकार छह 
कर्मोकी परम्परोपनिधाकी भी प्ररुपणा करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता 
नहीं है। आयु कमेंके सम्बन्ध यह प्ररूपणा लाघू नहीं होती, क्‍योंकि, उसके 
स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रत्येक स्थितिके अनुसार असंख्यातग्ुणितक्रमसे वृद्धि देखी 
जाती है । 
अब श्रेणिप्ररूपणाके द्वारा खूचित अवहार, भागाभाग और अल्पबहुखकी प्ररूपणा 
करते हैं । यथा-जघन्य स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे सब 
स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान कितने कालके द्वारा अपहृत होते हैं? उक्त प्रमाणसे वे 
असंख्यात डेढ गुणहानिस्थानान्तरकाछके द्वारा अपहृत होते हैं । यथा--खब 
स्थितिबन्धाध्यवसान स्थानोंको उत्कृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रमाणले करनेपर वे 
कुछ कप्र डेढ गुणहानि प्रमाण होते हैं | वहां संदर्टिमें सब अध्यवसानस्थानोंका प्रमाण 


8) ९ $ २६८. | वेयणमहाहियारे वेंयणकालविहाणे ट्विदिवेधज्जयसाणपरूजणा [ १६६ 


दिवइुगुणहाणिमेत्त होदि तत्य संदिद्टीए सब्वज्ञवसाणद्वाणपमाणमेद' १५६० । पुणो 
एदम्मि उक्कस्सहिदिबंधज्ञवसाणेहि भागे हिंदे दिवइृगुणहाणिपमाणमागच्छदि | त॑ च एईं 
१९५। ३२ । पुणो एदं जहण्णट्विदिअज्ञवसाणभागहारमिच्छामो त्ति सब्वज्यवसाणदुगुण- 
वड़ि-हाणिसलागाओ विरलिय बिगुणिय अण्णोण्णब्भासे कदे जो उप्पण्णरासी तेण रासिणा 
१६ दिवड्गुणहाणीए गुणिदाए जहण्णड्विद्‌अज्ञवसाणभागहारों होदि १९५। २। पुणो 
एदेण सब्वज्वसाणेसु अवहिरिदेसै जहण्णट्टिदिअज्यवसाणमागच्छदि १६ । पुणो एदस्सु- 
वरि भागहारों विसेसदीणकमेण जाणिदण णेदव्वों जाव एगठुगुणव्डिपभाणमेत्तं चडिठो त्ति। 
पुणो तप्पमाणेण अवहिरिज्रमाणे पृव्वभागहारो अड्धं होदि | कुद्दों ? एगगृणवर्डि चडिदो 
त्ति एगरूवे विरेलिय बिग करिय अण्णोण्णव्मत्यं काद्ण पुव्वभागहारे ओवड़िंदे तदडुव- 
लंभादो १९५। ४ । पुणो एदस्सुवरि भागहारों जाणिण गेदब्वों जाव उक्कस्सष्ठिदि- 
अज्ञवसाणे त्ति। पुणो तप्पमाणेण सब्वदत्बे अवहिरिज्ञमाणे किंत्रणदिवड्डगुणहाणिद्धाणंतरेण 
अवहिरिजदि । 

एवं छण्णं कम्मा्ं भागहारपरूवणा परूवेदव्वा | एवं आउअस्म वि वत्तब्बं 
णवरि जहण्णट्विदिअज्ञवसाणपमाणेण सब्वज्ञवसाणट्भाणाणि असंखेज्जलोगमेत्तकालेण अवहि- 
रिजति[तं जहा--आउअस्स अज्यवसाणगुणगारो अवद्ठिदों त्ति के वि आइरिया भर्णति। 


यह है--१५६० । इसमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका भाग देनेपर डेढ गुणहानि 
प्रमाण आता है। बद्द यह है-- ४६४ । इस जधन्य स्थितिसम्बन्धी अध्यवसानोके 
भागदारको लानेकी इच्छासे सब अध्यवसानस्थानोंकी दुगुणवृद्धि-द्ानिशलाकाओंका 
बिरलन करके दुशुणित कर परस्पर गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो (१६) उससे 
डेढ़ गुणहानिको गुणित करने१र जघन्य स्थितिके अध्ययसानस्थानोंका भागहार होता 
है-- '$४१८१६-१ ३" | इसका सब अध्यवसानस्थानोंमें भाग देनेपर जघन्य स्थितिके 
अध्यवसानस्थानोंका प्रमाण आता है--१५६०-१४"०-२ ३९०८८ १८८१६। इसके आगे एक 
दुगणब॒द्धि प्रमाण मात्र जाने तक भागहारको विशेषद्वीन फ्रमसे जानकर ले जाना घाहिये। 
फिर उक्त प्रमाणसे अपहृत करनेपर पूरे भागद्वार आधा द्वोता है, कवोंकि, एक गुणद्वानि 
आगे गये हैं, अतः एक अंकका विरलन करके दुगुणा कर परस्पर गुणा करनेपर जो 
प्राप्त हो उससे पूषे भागहारको अपवर्तित करनेपर उसका अध भाग हरूब्ध होता है-- 
34५..-२०१३० | फिर इसके आगे उत्कृष्ट स्थितिके अध्यबसानस्थानॉतक भागद्वारको 
जानकर ले जाना चाहिये | उसके प्रमाणसे सब द्ृब्यको अपहृत करनेपर चद्द कुछ कम 
डेढ गुणहानिस्थानान्‍तरकालसे अपहत होता है । 

इस प्रकार छह कर्मोंके भागहारकी प्ररूपणा करना चाहिये | इसी प्रकार आयुकर्मके 
भी भागहारकी प्ररूषणा करना चाहिये। विशष इतना है कि सब अध्यवसामस्थान 
जघन्य स्थितिसस्बन्धी अध्यवसानस्थानोंक्रे प्रमणसे असंख्यात लोक मात्र कालके द्वारा 


१ ताप्रती “ सब्वज्ञवसाणपम्ाणमेद्‌ ? इति पाठः । २ प्रतिषु “ अवहिरिजदेसु ? इति पाठ: । 
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तेसिमहिप्पाएण भागहारो वुच्चदे--अंतोमुह॒त्तृणतेत्तीससागरोवमाणि गरच्छे कादूण “ अड्ें 
शुन्यं रूपेषु गुणम्‌ ” इति गणितन्यायेन जं लुद्ध ते ठविय “ रूपोनमादिसंगुणमेकीणगुणो- 
न्मथितमिच्छा ” एदेण सुत्तेण रूवूणं काऊण असंखेजलोगमेत्तआदिणा गुणिय रूवृणगुण- 
गारेण आवलियाए असंखेञ्नदिभागेण भागे हिंदे सब्वज्ञवसाणपमाणं होदि । एद्म्मि 
जदृण्णद्विदिज्ञवसाणपमाणेणोव्रदि असंखेज्ञा लोगा लठब्मति | तेण जहण्णद्विदिअज्ञवसाण- 
पमाणेण. अवहिरिज्माणे सब्वज्ञवसाणद्वाणाणि असंखेजलोगमेत्तकालेण अवहिरिज्जति। 
एवं उंवरिमद्विदिअज्ञवसाणाणं पि असंखेज्जलोगभागहारो वत्तव्वों । णवरि सब्वत्य एसो चेव 
भागहारो होदि त्ति णियमो णत्यि, कत्यथ वि घणलोग-जगपदर-सेडि-सागर-पल-आवलिया- 
तदसं खेजदिभागमेत्तमागहा रुव॒लंभादो । उक्कस्सट्टिदिअज्ञवसाणपमाणेण सब्वज्ञवसाणाणि 
सादिरिगएगरूवपमाणेण अवहिरिजति । एत्य कारणं जाणिदृण वत्तव्व॑ | एवं भागहारप- 
रूवणा समत्ता। 

जहृण्णियाए [ट्रैदीए अज्ञवसाणट्ठाणाणि सब्ब्ठिदिअज्ञवसाणद्वाणाणं केवडिओ 
भागो ? असंखेज्ञदिभागों । को पडिभागो ? असंखेज्जाणि गुणहाणिद्वाणंतराणि। एवं 
णेदव्वं जाव उक्कस्सद्ठिदिअज्ञवसाणद्वाणे त्ति। एवं छण्णं कम्माणं । आउअस्स वि एवं 


अपहृत होते हैं| यथा-आयु कर्मके अध्यधसानोंका गुणकार अवस्थित है, ऐसा कितने 
ही आचाये कहते हैं । उनके अभिप्रायसे भागहारका कथन करते हैं--अन्तमुंहर्त कम 
तेतीख सागरोपमोंको गछछ करके “ अ्द्ध शून्य रूपेणु ग्रुणम्‌ ” इस गणितन्यायसे जो 
लणष्ध दो उसको स्थापित करके “ रूपोनमादिसंगरुणमेकोनगुणोन्मथितमिच्छा ” इस 
सूत्रके अनुसार एक रूप कम करके असंख्यात लोक मात्र आदिसे गुणितकर एक अंकसे 
रहित आवलिके असंण्यातवें भाग मात्र शुणकारका भाग देनेपर सब अध्यचसानोंका 
प्रमाण होता है | इसमें जघन्य स्थितिके अध्यवसानोंका जो प्रमाण दो उसका भाग 
देनेपर असंय्यात लोक लब्ध होते हैं । इसी कारण जघन्य स्थितिके अध्यघसानोंका जो 
प्रमाण है उससे सब अध्यवसानस्थानोंको अपहृत करनेपर वे असंख्यात लोक मात्र 
कालसे अपह्त होते हैं। इसी प्रकार आगेकी स्थितियोंके भी अध्यवसानस्थानोंका 
भागहार असंख्यात लोक मात्र कहना चादिये। विशेष इतना है कि सभी जगह यही 
भागहार हो, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि, कट्टीपर घनलोक, जगप्रतर, जगश्नेणि, सागर, 
पढय, आवलि और उनके असंख्यातवें भाग मात्र भागहार पाया जाता है। उत्कृष्ट 
स्थितिके अध्यवखानोंके प्रभाणले सब अध्यवसान साधिक एक रुपके प्रमाणसे अपहत 
होते हैं | यहां कारण जानकर बतलाना जादिये । इस प्रकार भागहार प्ररुपणा समाप्त हुई। 

जघन्य स्थितिके अध्यबसानस्थान सब स्थितियोंके अध्यधसानस्थानोंके किसनेयें 
भाग प्रमाण हैं ? वे उनके असंख्यातवथें भाग प्रमाण हैं। प्रतिभाग क्‍या है! प्रतिभाग 
अरसंब्यात गुणद्वानिस्थानान्तर हैं। इस प्रकार, उत्कृष्ट स्थितिके अध्यवसानस्थानोंतक छे 
जाना चाहिये ! इसी प्रकार छद कम्मोंके संम्बन्धर्म भागाभागकी प्ररूपणा करना चाहिये। 


१ अप्रतौ * परूवणं ” इति पाठः । 
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चेव वत्तत्वं | णवरि उक्षस्सह्िदिअज्यवसाण्वाणाणि सब्वज्शवसाणहाणाणमसंखेज्ञा भागा 
होंति । एवं भागाभागपरूवणा समत्ता | 

सव्वत्योवाणि णाणावरणीयस्य जहण्णियाए ट्विदीए द्विदिबंधज्यवसाणहाणाणि 
१६ । उक्कस्सियाए ह्विदीए हिदिबंधज्झवसाणाणि असंखेज्जगुणाणि । को गुणगारो ? 
अण्णोण्णब्भत्ययासी १६ । अजहण्ण-अणुक्वस्सद्विदिबंधज्ञवसाणद्वाणाणि असंखेजगुणाणि । 
को गुणगारो ? रकिच्रंणदिवइंगुणहाणीयों । तस्स पमाणमेद॑ १६३ । ३२ । पुणों एदेण 
उक्षस्स्टिदिअज्ञवसाणट्ठाणेसु गुणिदेसु अजहण्ण-अणुक्कस्सट्ठिदिबंधज्ञवसाणद्वाणपमाणं होदि 
१३०४ । अणुक्कस्सियासु हिदीसु हिदिबंधज्ञवसाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण ? 
जह॒ण्णट्विदिअज्ञवसाणमेत्तेण १३२० । अजहृण्णियासु हिंदीसु ह्विदिबंधज्ञवसाणद्वाणाणि 
विसेसाहियाणि । केतियमेत्तेण ? जहण्णट्विदिअज्ञवसाणेहि परिहीणउक्कस्सह्टिदिअज्ञवसाण- 
मेत्तेणत १५६० । सब्वासु ह्िदीसु अज्ञवसाणद्वाणाणि विसेसाहियाणि। केत्तियमेत्तेण ? 
जहण्णद्विदिअज्ञवसाणमेत्तेणग १५७६ । 

आउववज्जाणं छण्णं पि कम्माणं एवं चेव वत्तव्वं । आउअस्स जहश्णियाए ट्विदीए 
ट्विदिबंधज्ञवसाणड्राणाणि थोवाणि । अजह्णअणुक्वस्सियासु द्विदीसु ट्विदिबंधज्ञवसाणहा- 


आयुके विषयमें भी इसी प्रकार ही कथन करना चाहिये। विशेष इतना है कि आयुकमेके 
उत्कृष्ट स्थिति सम्बन्धी अध्यवसान समस्त अध्यवसानस्थानोंके असंख्यात बहुभाग 
प्रमाण हैं । इस प्रकार भागाभाग प्ररूपणा समाप्त हुईं । 

झानावरणीयकी जघन्य स्थिति सम्बन्धी स्थितिबन्धाध्यवसागस्थान सबसे स्तोक 
हैं (१६)। उत्कृष्ट स्थितिसम्बधी स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंणख्यातगुणे हैं। 
शुणकार क्या है ? गुणकार अन्योन्याभ्यस्त राशि है ( १६ )। अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थिति- 
बन्धाष्यवसान स्थान असंण्यातगुणे हैं।गुणकार कया है ? गुणकार कुछ कम डेढ 
गुणहानियां हैं । उसका प्रमाण यह है--१$१ । इसके द्वारा उत्कृष्ट स्थिति सम्बधी अध्यध- 
सानस्थानोंको गुणित करनेपर अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका प्रमाण 
होता है--२५६७८१६१-१३०४। अनुत्कृष्ट स्थितियोंमें स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष 
अधिक हैं | कितने मात्रसे वे पिशेष अधिक हैं ? जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके 
प्रमाणसे वे अधिक हैं। १३०४+१६८१३२० अजधन्य स्थितियोम स्थितिबन्धाध्य वसानस्थान 
बिशेष अधिक हैं । कितने मात्रसे अधिक हैं ! जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंसे दीन 
उस्क्ृष्ट स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे बे अधिक हैं --१३२०१+( २५६-१६ )-१५६० 
सब स्थितियोंमें अध्यवसानस्थान घिशेष अधिक हैं। कितने मात्रसे अधिक हैं। जघन्य 
स्थितिके अध्यघसानस्थानोंके प्रमाणसे विशेष अधिक है--१५६०+१६-१०७६। 

आयु कर्मको छोड़कर छद्द कर्मोके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके अल्प हुत्थकी 
प्ररूपणा इसी प्रकारसे करना चाहिये। आयु फर्मकी जघन्य स्थितिमें स्थितिबन्धाध्यथ- 
सानस्थान स्तोक हैं | अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थितियोंमं स्थितिबन्धाध्यवसानस्थ।न असंय्य।त- 


। १ प्रतिषु १०६ ०५ एजविधात्र संदृष्टि: । 
छ, ११-४६ 


३६२ ] छक्खेडागमे वेयणाखंड [ ४, २, ६, २६९. 


णाणि असंखेञ्जगुणाणि । को गुणगारो ? असंखेज्ञा लोगा । अणुक्कस्सियासु हिदीसु 
ट्टिदिबंधज्ञवसाणद्वाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण ? जहण्णट्विदिअज्ञवसाणमेत्तेण । 
उक्कास्सियाए हिंदीए हिदिबंधज्ञवसाणद्वाणाणि असंखेज्जगुणा णि । को गुणगारों ? आवलियाए 
असंखेज्ञदिभागो । अजहृण्णियासु ट्विदीसु ट्विदिबंधज्ञवसाणद्वाणाणि विसेसाहियाणि । 
केत्तियमेत्तेण ? अजहृण्ण-अणुक्कस्सट्टिदिबंधज्ञवसाणट्वाणमेत्तेण । सब्वासु ह्विदीसु ट्विदिबंध- 
ज्ञवसाणद्राणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण ? जहण्णट्विदिअज्ञवसाणट्ठाणमेत्तेण । एवं 
पगणणा त्ति समत्तमणिओगदारं । 


अणुकट्टीए णाणावरणीयस्स जहण्णियाए ट्रिदीए जाणि 
ट्रिदिबंधज्मवसाणट्राणाणि ताणि बिदियाए ट्रिदीए बंधज्ञवसाण- 
ट्राणाणि अपुन्वाणि ॥ २६९ ॥ 
एदस्स सुत्तस्स अत्ये भण्णभाणे संदिद्वी उच्चदे | त॑ं जहा--जहण्णट्विदीए विणा 
उक्कस्सट्टिदिपमां सत्त ७। धुवह्ठिदिपमाणं पंच ५। धुवह्धिदीए सह उक्कस्सह्टिदिपमाणमेद 
१२ । पुणो एदिस्से समयचरणं कादण धुवष्टिदिप्पहुडि उबरिमिसव्वद्धिदिविसेसेसु सब्वज्ञ- 


गुणे हैं। गुणकार फया है? गुणकार असंख्यात छोक हैं। अनुत्कष् स्थितियोंमे 
स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं | कितने मात्रसे अधिक है ? जघन्य स्थिति 
सम्बन्धी अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिमें स्थितिबन्धाध्यवसान- 
स्थान असंण्यातगुणे हैं | गुणकार क्या है ? गुणकार आवलिका असंख्यातवां भाग है। 
अजधघन्य स्थितियोंम॑ स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। कितने मात्रसे 
अधिक हैं ? अज़घन्य-अनुत्कष्ट स्थितियोंके अध्यघसानस्थानोंके प्रमाणसे वरे अधिक हैं । 
सब स्थितियोम स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान पिशेष अधिक हैं। कितने मात्रसे अधिक 
हैं? अजघन्य स्थितियोंके अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे वे अधिक हैं। इस प्रकार 
प्रगणना अजुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

अनुकृष्टिकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिमें जो स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान 
हैं द्वितीय स्थितिमें वे स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान हैं और अप्रव॑स्थितिबन्धा ध्यवसानस्थान 
भी हैं॥ २६९ ॥ 

इस खूत्रका अर्थ कहते समय संद्ड़ि कही जाती है। बह इस प्रकार हे-- 
जअधन्य स्थितिके बिना उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण सात (७) है| घुबस्थितिका प्रमाण 


१ सांफ्रतमनुकृधिश्रिन्यते । सा च न विद्यते। तथा हि--ज्ञानावरणीयस्य जघमन्यस्थितित्रन्थे 
बान्यध्यवसायस्थानानि, तेभ्यो द्वितीयस्थितिबन्धेडन्यानि, तेभ्योएपि तृतीयस्थितिबन्धेडन्यानि, एवं तावद्वाब्य 
थावदुर्कृध्ा स्थितिः । एवं सवंधामपि कर्मणां दृषव्यम्‌ ( १-२ )। क. प्र, ( म. टी, ) १,८८, । 


वसाणाणमसंखेजलोगमेत्ताणं॑ तिरिच्छेण सवणा कायव्वा । एवं रचर्ण काद्ण सब्वहिदि- 
विसेसट्रिदअज्ञवसाणट्ाणाएं णिव्वग्गणाकंदयमेत्तबंडाणि कादव्वाणि । कि पम्मार्ण 
णिन्वमाणकंद्य' ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । संदिहीए तस्स पमाएं चत्तारि ४ । 
एदाणि खंडाणि कें समाणि, आहो विसमाणि? ण होंति समाणि, विसमाणि' चेव । 
कप गन्बदे ? परमाइरियोवदेसादों । त॑ जहा--पढमखंडादो बिदियखंड विसेसाहियं 
असंखेजलोगमेत्तेण । विदियखंडादो 'ज्लदियखंड विसेसाहियं असंखेजलोगमेैत्तेण । 
तदियखंडादो चउत्यखंड विसेसाहियमसंखेजलोगमेतेण । एवं णेदव्वं जाव चरिमखंडं त्ति। 
णवरि पढमखंडादो वि चरिमखेई विसेसाहिय॑ चेव । कुदो ? परमाइरियोवदेसादो 
बाहाणुवठंभादो च। एन संदिद्वी । 

एवं ठविय एदस्स सुत्तस्म अत्यों बुच्चदे-णाणावरणीयस्स जहण्णियाए हिदीए जाणि 


रचना करके ध्रवस्थितिको आदि लेकर आगेके सव स्थितिविशेषोमें रदनेबाले असंख्यात 
लोक प्रमाण सब अध्यवसानस्थानोंकी तिरछे रूपसे रचना करना चाहिये। इस प्रकार 
रवना करके सत्र स्थितिषिशेषोंमे स्थित अध्यवसानस्थानोके निर्वभेणाकाण्डक प्रमाण 
खण्ड करना चाहिये | 

शंका--निर्षेगंणाकाण्डकका प्रमाण कितना है? 

समाधान---वह पल्योपमके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण है। 

संदर्टिमें उसका प्रमाण चार (४) है । 

शंका---थे खण्ड क्या सम हैं, अथवा घिषम ? 

समाधान--ब्रे सम नहीं होते, विषम ही होते हैं । 

शंका--यहद कैसे जाना जाता है ? 

पु जेसे 

समाधान--यह श्रेष्ठ आचायाोके उपदेशसे जाना जाता है। जसे-प्रधम खण्डकी 
अपेक्षा द्वितीय खण्ड असंख्यात छोक मात्रसे विशेष अधिक है | द्वितीय खण्डकी अपेक्षा 
तृतीय खण्ड असंख्यात लोक मातस घिशेष अधिक है | तृतीय खण्डकी अपेक्षा चतुर्थ 
खण्ड असंख्यात लोक प्रमाणसे विशेष अधिक है।इस प्रकार अन्तिम खण्ड तक के 
जाना चाहिये। विशेष इतना हैं कि प्रथम खण्डकी अपेक्षा भी अन्तिम खण्ड विशेष 
अधिक ही है, क्योंकि, ऐसा ही उत्कृष्ट आचायोका उपदेश है, तथा उसमें कोह बाधा भी 
नहीं पायी जाती है। यहां संहष्टि--( पृष्ठ २४० पर देखिये ) इस प्रकार स्थापित करके इस 
सृत्रका अर्थ कहते हैं -श्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिर्मे जो स्थितिबन्धाध्यपसानस्थान 


१ अ-आ-काप्रतिषु ' विसमाणि ण॒ होंति विसमाणि ?, ताप्रतौ “विसमाणि ण होंति ! वितमाणि ? 
इति पाठ:। २ अन्नोपलभ्यमाना संहष्टयः ३४५ तमे पृष्ठे द्रष्टव्याः | 


३६४ ) छक्खडागमे वेयणाखं्ड [9, २, ६, २७०. 


ट्विदिबंधज्ञवसाणद्राणाणि ताणि च बिदियाए ट्विदीए ट्विदिबंधज्ञवसाणट्राणाणि होंति, 
अपुब्बाणि च । कपमपुन्वाणं संभवो ? ण, बिदियद्विदीए ट्विदिबंधज्ञवसाणद्वाणचरिम- 
खेडज्ञवसाणट्ठाणाणं धुवद्धिदिअज्ञवसाणेसु अभावादों । ण च जहण्णट्विदिसव्वज्ञवसाणाणि 
बिदियट्ठिदिअज्ञवसाणद्वाणेसु अत्यि, जहण्णद्विदिपठमखंडज्ञवसाणद्वाणाणं बिदियद्विदि- 
अज्ञवसाणट्ठाणेसु अणुवलंभादो । जाणि बिदियाए ट्विदीए द्विंदिबंधज्ञवसाणद्वाणाणि 
ताणि तदियाए ट्विदीए ट्विदिबंधज्ञवसाणद्ठाणेसु होति त्ति ण पेत्तव्वं, पढमखंडज्ञझवसाण- 
द्वाणाणं तदियद्टिदिअज्ञवसाणट्वाणेसु अणुवलंभादों | कपमेदं णव्वदे ? ताणि सब्वाणि 
होंति ति णिददेसाभावादो । अपुच्वाणि त्ति वुत्ते अपुव्वाणि चेव वत्तव्वं, च-संदेण विणा- 


समुच्नयावगमाभावादो । जदि एवं तो सुत्ते च-सद्दो किण्ण परूविदों ? ण, च-सदणिद्देसेणं 
विणा वि तदद्वावगमादो । 


एवमपुव्वाणि अपुन्वाणि जाव उक्कस्सिया द्विदि त्ति॥२७५॥ 


है वे भी स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान द्वितीय स्थितिमें हैं, तथा अपूर्व भी स्थितिबन्धाध्यव- 
सानस्थान हैं । 


शंका---अपूर्ष स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी सम्भावना केसे है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि द्वितीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके अन्तिम 
खण्ड सम्बन्धी अध्यवसानस्थान छुवस्थितिके अध्यवसानस्थानोंम नहीं हैं, तथा जघन्य 
स्थितिके सब अध्यवसान स्थान द्वितीय स्थितिके अध्यवसानस्थानोंमें नहीं हैं; कारण कि 
जघन्य स्थितिसम्बन्धी प्रथम खण्डफे अध्यघसानस्थान द्वितीय स्थितिके अध्यवसान- 
स्थानोंमें नहीं पाये जाते है । जो स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान द्वितीय स्थितिमें है वे ठतीय 
स्थितिके अध्यवसानोंमं होते हैं, ऐसा नहीं ग्रहण करना चाहिये, क्‍योंकि द्वितीय 


स्थितिके प्रथम स्नण्ड सम्बन्धी अध्यवसानस्थान तृतीय स्थितिके अध्यवसानस्थानोंमें 
नहीं पाये जाते हें । 


शंका--यह कैसे जाना जाता है ! 

समाधान---क्योंकि, “थे सभी होते हैं, ऐसा सूतजरमें निदंश नहीं किया गया हैं, 
इसीसे उसका ज्ञान हो जाता है। 

सूत्रमें जो “ अपुव्बाणि ” ऐसा निर्देश किया है डससे “ अपुब्वाणि चेष ” अर्थात्‌ 

क्पूर्व भी दोते हैं, ऐसा कथन करना चाहिये, क्‍योंकि, च शब्दके पिना समुच्चययका शान 
नहीं होता है । 

शंका-यदि ऐसा है तो सुत्रमं च शाब्दका निर्देश क्‍यों नहीं किया ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि च शबब्दके निर्देशके बिना भी उक्त अर्थका ज्ञान 
हो जाता है। 

इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक अपूर्व अपृर्व स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान होते हैं ॥२७०॥ 


१ आनकाप्रत्यो; --णिदेसोण ” इति पाठ:। 


४, २, ६, २७०. ] वेयणमहाहियारे वेयणकालविहाणे ट्विदिबधज्ञवसाणपरूवणा [ ३६५ 


एवं उत्तविधाणेण अपुव्वाण्णि अपुव्वाणि चेव हििदिबंधउ्श्ष॒वसाणट्राणाणि सब्व- 
ट्विदिविसेसेस होदृण गच्छंति जाव उक्कस्सद्विदि त्ति | सब्वह्विदिविसेसेसु। पुव्वद्धिदि- 
बंधज्ञवसाणद्वाणाणि वि अत्यि, ताणि च अभणिदूण अपुच्वाणि चेव अत्थि त्ति किमझं 
बुच्चदे ? ण, एवमिदि वयणादों चेव पुव्वाणं अथित्तसिद्धीरो । एवं वयणादो चेव पुष्वाणं 
पि अत्यत्तसिद्धीए संतीए अपुव्वाणं णिद्ेसो किमट्ठे कदो ? ण, अपुन्बपरिणामअत्थित्तपओ- 
जणत्तेण तप्दुष्पायणे दोसाभावादों । 


जहण्णट्विदीए पढमखंड उबरि केण वि सरिसं ण होदि । बिदियखंड समउत्तर- 
जहण्णट्विदीए पढमज्ञवसाणखंडेण सरिसं | तदियखंड दुसमउत्तरजहण्णह्दिदीए पढमखंडेण 
सरिसं । चउत्यखंड तिसमउत्तरजहण्णट्विदीए पढमखंडेण सरिसं | एवं णयव्व॑ जाव 
णिव्वग्गणकंदयचरिमसमओ त्ति । तदो उवरिमिसमए जहण्णट्ठिदअज्ञवसाणाणमणुक्कद्टी 
बोच्छिज्ञदि, तत्थ एदेहि सरिसपरिणामाभावादों । ए्वं सब्वद्विदिविसेससव्वज्ञवसाणाणं 
पादेक्षमणुक्कह्विवोच्छेदो परूवेदव्वों त्ति भावत्यो । 


इस प्रकार उक्त प्रक्रियासे उत्कृष्ट स्थतितक सब स्थितिविशेषोंमें दोकर अपूर्ष ही 
अपूवे स्थितिबन्धाध्यचसानस्थान होते जाते हैं । 
शेका--खब स्थितिबिशेषोंमें जब पूर्ध स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान भी हैं, तब उन्हें 
न कहकर “ अपूवे ही हैं ' ऐसा किसलिये कद्दा जाता है ; 


समाधान--नहीं, क्योंकि “ एवं ” अर्थात्‌ “इसी प्रकार ” ऐसा कहनेसे ही पूर् 
स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है । 


शंका--यदि ' एपं ” पदका निर्देश करनेस ही पूथे स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका 
अस्तित्व सिद्ध हो जाता है, तो फिर अपू्े स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका निर्देश किसलिये 
किया गया है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि यहां अपूर्व परिणारमोंके अस्तित्वका प्रयोजन होनेसे 
उनके कहनेमें कोई दोष नहीं है । 

जघन्य स्थितिका प्रथम खण्ड आगे फिसीके भी सदृश नहीं है। उसका द्वितीय 
खण्ड एक समय अधिक जधघन्य स्थितिके प्रथम अध्यवसानखण्डके सद्श होता है। 
जपघन्य स्थितिके अध्यघसानोंका ठृतीय खण्ड दो समय अधिक जघन्य स्थितिके प्रथम 
अध्यपसानखण्डके सर्द होता है। चतुर्थे खण्ड तीन समय अधिक जघन्य स्थितिके 
प्रथम अध्यवसानखण्डके सद॒श द्ोता हैं। इस प्रकार निेगेणाकाण्डकके अन्तिम समय 
तक ले जाना चाहिये। उससे आगेके समयमें जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके 
अनुकृष्टिका व्यु्छेद हो जाता है, क्योंकि, वद्रां श्नके सहश परिणामोंका अभाष है।इस 
प्रकारसे सब स्थितिविशेषोंके सब अध्यवसानोंमेंसे प्रत्येकमे अनुकृष्टिके व्युच्छेदकी 
प्ररूषणा करना चाहिये। यद्द उक्त कथनका भावाथे ह। 


२६६ ] छक्खंडागमे वेयणाखं्ड [ ४, ९, ६, २७१. 


संपहि अपुणरूत्तज्मवसाणपरूवणा कीरदे | त॑ जहा--जहण्णद्विदिमारदि कादृण 
जाव दुचरिमट्ठिदि ति ताव सब्वद्टिदिविसेसेसव्वज्ञवसाणाणं सव्वपढमखंडाणि अपुणरूत्ताणि। 
उक्कस्सट्टिदीए सव्वखंडाणि अपुणरुत्ताणि चेव | सेस-दुचरिमादिट्टिदीण बिदियादिखंडाणि 
पुणरूत्ताणि, एदेहि समाणपरिणामाणमपुणरूत्तपरिणामेसु उवलंभादो । 

एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ २७१ ॥ 

छू ४ है ४ 

जहा णाणावरणीश्वस्स अणुकट्ठी परूविदा तहा सत्तण्ण कम्मार्ण परूवेदव्वं | णवरि आउ- 
अस्स जहण्णट्विदीए णिव्वग्गणमेत्तअज्ञवसाणखंडाणि पुव्वे व पढमखंडप्पहुडि विसेसाहियाणि 
होंति। समउत्तरजहण्णद्विदिप्पहुडिसव्वज्ञवसाणखंडाणि अण्णोण्णं पेक्खिदण जहाकमेण 
विसेसाहियाणि चेव | किंतु तत्य समयाहियजहण्णट्विदीए दुचरिमिखंडादो चरिमखंड- 
मायामेण असंखेजगुणं । तदुवरिमट्ठविदीए पुण तिचरिमखंडादो दुचरिमिखंडमसंखेजञ्जगुणं । 
तदो चरिमखंडमसंखेजगुणं । एवं णेदव्व॑ जाव णिव्वग्गणकंदयदुचरिमसमओ त्ति। पुणो 
तदुवरिमिष्ठिदिप्पडुडि जाव उक्कस्सह्िदि त्ति ताव सब्बखंडाणि अण्णोण्णं पेविखदूण 
आयामेण असंखेजगुणाणि होंति त्ति पेत्तव्वं। एत्य वि अणुकट्टिवोच्छेदो पुच्व॑ व 
परूवेदव्वो । एवमणुकट्टी समत्ता । 


तिव्ब-मंददाए णाणावरणीयस्स जहण्णियाए ट्रिदीए जहण्णयं 
अब अपुनरुक्त अध्यवसानोंकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार दै-जघन्य 
स्थितिको आदि लेकर द्विचरम स्थिति तक सब स्थितिविशेषोंके सभी अध्यवसानस्थान 
सम्बन्धी सब प्रथम खण्ड अपुनरुक्त हैं। उत्कृष्ट स्थतिक सब खण्ड अपुनरुक्त ही हैं। 
शेष द्विचरम आदि स्थितियोंके द्वधितीयादिक खण्ड पुनरुक्त हैं, क्‍योंकि, इनके समान 
परिणाम अपुनरुक्त परिणामोंमें पाये जाते हैं । 
इसी प्रकार शेष सात कर्मोके विषयमें अनुक्ृष्टिका कथन करना चाहिये ॥ २७१॥ 
जिस प्रकार शानावरणीयके विषय अनुकृश्की प्ररूपणा की है, उसी प्रकार अन्य 
सात कर्मोके सम्बन्धमें अनुकृष्टिकी प्ररूपणा करना चाहिये | विशेष इतना है कि आयुकी 
जघन्य स्थितिके निर्वगेणाकाण्डक प्रभाण अध्यवसानखण्ड पूर्वके ही समान प्रथम खण्डकों 
आदि लेकर उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते हैं। एक समय्‌ अधिक जघन्य स्थितिको आदि 
लेकर सब अध्यवसानखण्ड परस्परकी अपेक्षा यथाक्रमसे विशेष अधिक ही हैं। परन्तु 
उनमें एक समय अधिक जधघन्य स्थितिके द्विचरम खण्डसे अन्तिम खण्ड आयामकी अपेक्षा 
असंण्यातगुणा है। उससे आगेकी स्थितिके त्रिचर्म खण्डकी अपेक्षा द्विचरम खण्ड 
असंख्यातगुणा है। उससे अन्तिम खण्ड असंख्यातगुणा है। इस प्रकार निरवंगणाकाण्डकके 
विचरम समय तक ले जाना चाहिये। फिर उससे आगेकी स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट 
तक सब खण्ड एक दूसरेकी अपेक्षा आयामसे असंख्यात गुणे द्ोते हैं, ऐसा समझना 
चाहिये | यहां भी अनुरुश्कि व्युच्छेदकी पूषके ही समान प्ररूपणा करना चाहिये। इस 
प्रकार अनुकृष्टिका कथन समाप्त हुआ । 


तीघ्र-मन्दताकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थिति सम्बन्धी जघन्य स्थिति- 
श्‌ ताप्रतौ ' सब्ब्विदिविसेसस्स ? इति पाठ; । 


8) २, $, २७४. ] वेयणमहाहियारे वेयणकालविहाणे ट्विदिबंधज्मवसाणपरूवणा [३६७ 


द्विदिबंधन्झवसाणट्राणं सब्वमंदाणुभाग' ॥ २७२॥ 
सब्वद्ठिदीसु पुणरुत्तट्विदिबंधज्शवसाणद्वाणाणि अवणिय अपुणरुत्ताणि पेत्तण एद- 
मप्पाबहुगे बुचदे। संब्वमंदाणुभागमिदि वुत्ते सन्वजहण्णसत्तिसंजुत्तमिदि घेत्तव्वं । सेसे सुगम । 
तिस्‍्से बेव उक्कस्समणंतगुणं ॥ २७३॥ 
तिस्‍्से चेव जहण्णट्विदीए पढमखंडस्स अपुणरुत्तस्स उक्कस्सपरिणामो अण॑तगुणो, 
असंखेजलोगमेत्तठट्टाणाणि उबरि चडिदृण ट्विदत्तादों । चरिमखंडुक्कस्सपरिणामो ण गहिदों 


त्ति कप॑ णव्वंदे ? जहण्णट्विदिउक्कस्सपरिणामादों समयाहियजहण्णट्विदीए जहण्णपरिणामों 
अणंतगुणो त्ति सुत्तणिददेसादो णब्बदे । 


बिदियाए ट्रिदीए जहण्णयं ट्रिदिबंधज्मवसाणद्ञणमणंतगणं ॥२७४॥ 
पुव्विल्लउक्कस्सपरिणामो उच्बंको, एसो जहण्णपरिणामो अट्ठंको त्ति काऊण 
हेट्टिमउक्कस्सपरिणाम सब्वजीवरासिणा ग्रुणिदे उवरिमिद्ठिदिजहण्णपरिणामों होदि, तेण 
अणंतगुणत्तं ण विरुज्ञदे । उर्वारें पि उक्कस्सपरिणामादों जत्य जह्णपरिणामो अणंतगुणों 
त्ति वुच्चदि तत्थ एद चेव कारणं वत्तव्व॑ । 


बन्धाध्यवसानस्थान सबसे मन्द अनुभागवाला है॥ २७२ ॥ 
खब स्थितियोंमें पुनरुक्त स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंको छोड़कर ओर अपुनरुक्तोंको 
अद्दण करके यह अल्पबहुत्व कहा जा रहा है। “ सब्वमंदाणुभाग * ऐसा कहनेपर सबसे 
जघन्य शक्तिसे संयुक्त है, ऐसा ग्रद्दण करना चाहिये। शेष कथन खुगम दे । 
उसीका उत्कृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान अनन्तगुणा है ॥॥| २७३ ॥ 
उसी जघन्य स्थितिके अपुनरुक्त प्रथम खण्डका उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा है, 
क्योंकि घह असंण्यात लोक मात्र छहस्थान आगे जाकर स्थित है | 
शंका--अन्तिम खण्डका उत्कृष्ट परिणाम नहीं ग्रहण किया गया है, यद्द केसे 
जाना जाता है ! 
समाधान--जधन्य स्थितिके उत्कृष्ट परिणामसे एक समय अधिक जघन्यस्थितिका 
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परिणाम अनन्तगुणा है, ऐसा सूतमें निद्श किया जानेसे उसका परिक्षान होता है। 
द्वितीय स्थितिका जघन्य स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान अनन्तगुणा है॥ २७४ ॥ 

पूवेका उत्कृष्ट परिणाम ऊर्वेके ओर यह जधन्य परिणाम अष्टांक है, ऐसा करके 
अचस्तन उत्कृष्ट परिणामको सब जीवराशिसे गणित करनेपर आगेकी स्थितिका अधन्य 
परिणाम होता है, इसी कारण उसके अनन्तगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है। भागे भी 
जहांपर उत्कृष्ट परिणामकी अपेक्षा जघन्य परिणाम अनन्तग़ुणा है, ऐसा कद्दा जाता है 
वहां पर भी यही कारण बतलाना चाहिये | 

१ संप्रति स्थितिसमुदाह्वरे या प्राक्‌ तीज्र-मन्दता नोक्ता साभिधीयते--अणंतेत्यादि | तद्था--+ 
शानावरणीयस्य जघन्यत्थितौ जघस्यस्थितिबन्धाध्यवसायस्थान सर्वमन्दानुभावम्‌ | ततस्तस्थामेव जघन्यस्थितो 
उत्कृश्मध्यवसायस्थानमनन्तगुणम्‌। ततोडपि द्वितीयत्यितो जधन्य ल्पितिबन्ध ध्यवतायस्थान प्रनन्त- 
गुणम्‌॥ ततो5पि तस्‍्यामेव द्वितीयस्थितौ उत्कृष्टमनन्तगुणम्‌ | एबं प्रतिस्थिति जधन्यमुत्कृद्टे च स्थितिबन्धाध्य- 
ब॒सायस्थानमनन्तगुणतया तावद्वक्तब्यं यावदुत्कृष्टायां स्थितौ चरम स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानमनम्तगुणम्‌ 
( १-३ ) | क. प्र. (म. टी.) १,८९.। २ अ-आ-काप्रतिषु-'पुणरूत्ताणि  इति पाठ! | 


३६८ ] छक्खंडागमे वेयणाखंडड [४, २, ६, २७५ 


तिस्से चेव उक्कस्समणंतगुणं ॥ २७५ ॥ 
असंखेजलोगमेत्तछट्टाणाणि उवरि चडिदृण ट्विदत्तादो । 


तदियाए ट्िदीए जहण्णयं ट्रिदिबंधज्ञवसाणट्राणमणंतगुणं ॥२७६॥ 
कारणं सुगम, पु्व॑ परूविदत्तादो । 


तिस्से चेव उक्‍्कस्सयमर्णतगुणं ॥ २७७ ॥ 
असंखेजलोगमेत्तठद्दाणाणि उवरि चडिदूृण ट्विदत्तादो । 


एवमणंतगुणा जाव उक्कस्सट्रिदि त्ति॥ २७८ ॥ 
एवं पुव्वुत्तममेण अणंतगुणाए सेडीए णेदव्वं जाव उक्कस्सट्टिदि त्ति। णवरि 
उक्कस्सियाए ट्विदीए जहण्णादो उक्कस्समणंतगुणमिदि बुत्ते चरिमखंडुक्वस्सपरिणामों 
अणंतगुणो त्ति पेत्तव्व॑ । 
एवं सत्तण्णं कम्मा्णं ॥ २७९ ॥ 
जहा णाणावरणीयस्स तिव्वमंददाए अप्पाबहुगं परूविद॑ तहां सत्तण्णं कम्माणं 
पर्वेदव्वं, विसेसाभावादों । एवं तिव्व-मंददा त्ति समत्तमणियोगद्ारं। एवं ट्िदिसमुदाहारो 
समत्तो। एवं द्विदिबंधज्ञवसाणपरूत्रणा समत्ता। एवं वेषणकालविहाणे त्ति समतमणियोगदारं। 


उसी स्थितिका उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा है ॥ २७५ ॥ 
क्योंकि, घह जघन्य परिणामसे असंख्यात लोक प्रमाण छह स्थान आगे जाकरस्थित है | 
उससे तृतीय स्थित्रिका जघन्य स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान अनन्तगुणा है ॥ २७६ ॥ 
इसका कारण खुगम है, क्योंकि, वद्द पूर्वम बतलाया जा चुका हे । 
उसी स्थितिका उत्कृष्ट परिणाम उससे अनन्तगुणा है ॥ २७७ ॥ 
क्योंकि, घदद उसले असंख्यात लोक मात्र छह स्थान आगे जाकर स्थित है| 
इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक वे अनन्तगुणे अनन्तगुणे हैं ॥ २७८ ॥ 
इस प्रकार अर्थात्‌ पूर्वोक्त ऋ्मसे उत्कृष्ट स्थिति तक अनन्तगुणित श्रेणिसे ले जाना 
चाहिये । विशेष इतना दे कि उत्कृष्ट स्थितिके जघन्य परिणामकी अपेक्षा उत्कृष्ट परिणाम 
अनन्तगुणा है, ऐसा कहनेपर अन्तिम खण्डका उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा है, ऐसा 
प्रदण करना चाहिये । 
इसी प्रकार शेष सात कर्म के विषयमें तीव्-मन्दताके अल्पबहुलको कहना चाहिये।२७९। 
जिस प्रकार शञानावरणीय कर्मके विषयमे तीव-मन्दताके अल्पबइत्वकी प्ररूपणा 
गई है, उसी प्रकार रोष सात कम्मोंके विषयमें कहना चाहिये, क्‍योंकि वहां उसमें कोई 


विशेषता नहीं है।इस प्रकार तीव्रमन्द्ता अलुयोगद्वार समाप्त हुआ | इस प्रकार 
स्थितिसमुद्दार समाप्त हुआ | इस प्रकार स्थितिबन्धाध्यवसान प्ररुषणा समाप्त हुई | 


इस प्रकार बेदनकारूचियान अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


_सिपसलअबबमजकाक 3 पपमनननननन-+मबमन, 


हे 


वेदणासेत्तविहाणसुत्ताणि 





सूत्र सख्या सूत्र 


१ ब्रेयणखेत्तविहाणे क्ति तत्थ इमाणि 
तिण्णि अणिओगद्दाराणि णाद- 

व्याणि भवेत्ति । 

पद्मीमांसा सामिने अप्पाबहुए त्ति। रे 
पदमीमांसाए णाणावरणीयवेयणा 
खेत्तदरो कि उपकस्सा किमणुक्कस्सा! 
कि जहण्णा किम नद्वण्णा ! | 


श्र ७ 


४ उक्कस्सा वा अणुककस्सा वा 
जह॒ण्णा वा अजहण्णा वा। ४ 

५ एवं सक्तण्ण कस्माणे १ ११ 

८ सामित्त दुविह॑ जहण्णपदे 
उक्कस्सपदे । क 


सामितण उषफकस्सपदे णाणावरणीय- 
बैयणा खेत्तरो उक्कस्सिया कस्स ? १४ 


जो मच्छो जोयणसद्वस्सिओो सर्येभु- 


रमणसमुदस्स बाहिरिहए. तड़े 

अच्छिदो । र५ 
९ वेयणसमुम्घादेण समुहदो । १८ 
१० कायलेस्सियाए लग्गो | १०, 


११ पुणरत्रि मारणंतियसम॒ग्धादेण 
खमुहदो तिण्णि बिग्गइ्कंदयाणि 
कादूण । २० 

१२ से काले अधो सत्तमाए पुढबीए 
णेरदएसु उप्पस्जिद्िदि क्ति तस्ख 
णाणावरणीयबैयणा खेत्तदों उक्कस्सा 

१३ तब्वदिरित्ता अणुकस्स। | श्३े 

१४ एव देलणावरणीय-मोदणी य- 
अंतराइयाणं । 

१५ लामित्तेण उक्वस्सपदे वेदणीय- 
बेदणा सख्तेसदो उकस्सखिया कस्स! ,, 
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सूत्र सख्या सूत्र पृष्ठ 
१६ अण्णदरस्स फेवलिस्स केवलि- 
समुग्धादेण समुद्दद्स्स सब्बलोग 
गदस्ल तस्स वेदणीयब्रेदणा 
खेत्तदो उकसा। ०९, 
१७ तब्धदिरित्ता अणुक्कवस्सा ) ३० 
१८ एबमाउच-णामा-गोदाएं । ३३ 


सामित्तेण जदृ०णपदे णाणावर- 
णीयबेयणा खेत्तदो जद्॒0 पया कस्छ  ,, 
अण्णद्रस्स सदुर्माणगोद्जीघअप- 
ज्ञत्तयस्स तिसमयभाद्वारयस्ख 
तिसप्रयतब्भवत्थस्स जद्ण्ण- 
जोगिम्स छव्यजह ण्णियाए सरी रो- 
गादणाए वद्दमाणस्स तस्स णाणा- 
चरणीयब्रेयणा खेत्तदो जहण्णा । 

२१ तब्वदिरित्तमजदण्णा । 

२२ एघं सत्तण्णे कम्मएणं। 

२३ अप्याबहुए स्ति | तत्थ इमाणि 
तिण्णि अणिओगद्व[राणि जहण्णपदे 
उक्कस्सपदे जहण्णुकस्सपरे | | 

२४ जदण्णपदे अद्गुण्णे पि कम्माएं 

बेयणाओ तलाओ | 

२९ उक्कस्सपदे णाणावरणीय-देस- 
णावरणीय-मोदणीय-अंनराइयाण 
बेयणाओ खेत्तदो उफ्कस्लियाओं 
चत्तारि बि तुल्टओं धोवाओं | 

२६ बेयणीय आउअ-णामा-गोदवैयणाओ 
खेत्तदो उक्कस्सियाओं च्तारि 
बि ठुब्छाओ असंखेज्जगुणाभो । 9 

२७ जदण्णुक्कस्लपदेण अट्ृगप्णे 

कम्माण बेदणाओ खेक्तदों जद- 

ण्णियाओं ठुस्लाओं थोवाओ 


१९ 


)) 


३६ 
प्‌ ३ 


पड 
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[३] 


सूत्र संख्या सूत्र 
२८ णाणावरणीय-दसणावर णी प- 
मोहणीय मंतराइयबेयणाओ 
खेत्तरो उफक्रस्तियाओ चत्तारि 
थि तुल्लाओ असंखेज्जगुणओ। ५५ 
२९ बेयणीय-आ उअ-णामा-गोदवेय- 
णाओ खेत्तरो उकरूस्सिपाओ 
चत्तारि वि तुब्लाआ असंखेउज्ञ- 
गुणाभो | कर 
३० पएत्तो सब्वजीवेजख ओगाहणमहा- 
दंंडओ कायव्वो भवदि । 
३१ सब्वत्थोबा खुहमणिगोदजीवअप- 
ज्जत्तयस्स जद॒ण्णिया ओगाहणा। ,; 
३२ सुहुमवाउककाइय अपज्जत्त4स्स 
जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्ज- 
गुणा । ४ 
३३ खुहुमते उकाइय अपज्जत्तयस्स 
जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्ज- 
गुणा | हु 
३७ खुहुमआउफक्राइवयअपज्जयस्स 
जदृण्णिया ओगाहणा असंखेज्ज- 


५६ 


गुणा | 9 
. ५० खसुहुमवा उककर॒य पजञत्तयस्स जद्द- 


३५ खुहुमपुढदविकाइयलणिअपज्ज त्त- 
यस्स जदण्णिया ओगाहणा 
असंखेज्गुणा। ५७ 
शअै६ बाररवाउफफ्राशइ्यअपजत्तयस्स 
जदण्णिया ओगादहणा असंखेज्ज- 
शुण [है। हि] 
३७ बादरतेउत्रकाइयअपज्लयस्घख जह- 


३८ बादरआउफयय अपजत्त+स्स 


३९ बादरपुटविकाइयअपजत्तयस्स 


जदृण्णिया ओगाहणा असंखेज्ञगुणा।,, 


४० धादश्णिगोदजीव अपज्ञत्त य स्‍स जह- 
ण्णिया ओगाहणा असंखेज्ञगुणा । ५८ 


परिशिष्ट 


प्रष्ठ चृत्र संख्या 


सूत्र प्र 
४१ णिगोरपदिद्वि्‌ अपज्त्तयत्तरुस जह- 
ण्णिया ओगाहणा असंखेज्नगुणा | 
४२ बादरवणप्फदिकाइयप रेयसरीर- 
अपजत्त यस्स जदण्णिया ओगाइण। 
असंखऊज्ाग॒ुणा । | 
४३ बीईंदियअप ज्त्तयस्स जहण्णिया 
ओगाहणा असंखजगणा | हि 
४४ तीईंदियअपजत्तयस्स जहण्णिया 
ओगाहणा असंखेम्ज गुणा । मि 
४५ चउरिद्यअपज़त्तयस्स जहण्णिया 
ओगाहणा असंखंञ्गुणा । 
४६ पंचिदिय तपञ्ञसयस्स जहण्णिया 
ओगाहणा असंखेज्ञगुणा । न 
४७ सुहुमणिगोदजीव गिव्व त्ति पञ्ञत्त - 
यस्स जहण्णिया ओगाहणा अर्स- 
खेजगुणा । ११ 
४८ तस्सेव अपज़त्तयस्स उक्कस्सिया 
ओगाहणा विसेसाहिया । १) 
४९ तस्सेव पञ्जत्तयस्स उक्क्स्सिया 
ओगाहणा विसेसाहिया । ६० 


ण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा | ,, 
५१ तस्सेव अगज्ज़त्तयस्स उफ्कस्सिया 

ओगाहणा विसेप्ताहिया | | 
७५२ तस्सेव पह्ञ तयम्स उन्रकस्सिया 

ओमाहणा विसेसाहिया । 


, ५३ सुहमतेउककाइयणिव्यत्तिपज्ञस यस्स 
ण्णिया ओगाहणा असंखेज्लगुणा ,, 


जहण्णिया »ोगादणा असंखेज्ञगुणा। ,, 


। , ५४ तस्लेव अपज़त्तयस्स उक्कस्सया 
जदण्णिया ओगाहणा असंखेज्ञगुणा।,, 


ओगाहणा विसेसाहिया | 
५५ तस्सेब णिव्वत्तिपज्ञत्त पसस उक्क- 
स्सिया ओगादणा विसेसाहिया । 
"६८ खुहुमआउक्काइय णिव्धत्तिपजप्तयस्स 
जहण्णिया ओःशदइणा असंखेज्ञगुणा।,, 


दर 


बेदणास्तेत्तविष्ठाणछुत्ताणि 


सूभ्र संख्या सुज षृष्ट 


५७ तस्लेव णिव्वत्तिअपञ्ञत पस्स उक्क- 
स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । ६१ 

५८ तस्सेव णिव्ब्रत्तिपक्षत्तयस्स टकक- 
स्सखिया ओगाहणा विसेसाहिया | 

५९ सुह॒पपुढविकाइयणिव्व त्तिपज््त- 
यस्स जहण्णिया ओगाहणा 
असंखेज्ञगुणा । 

६० तस्सेव णिव्यत्ति अपज्नत्त थस्स 
उफ्कस्सिया ओगाहणा विसे- 
साहिया। हा 

६१ तस्सेव णिव्यवक्तिय क्षक्षयस्स उक्क- 
स्सिया आगाइणा विसेसाहिया। _ ,, 

६२ बादरबाउक्क्राइय णि-्वक्िप ज्षत्त- 
यस्स जद्दण्णिया आगाहणा 
असंखेज्ञगुणा । न 

८५३ तस्सेव णिव्यक्तिअपज्त्तयस्स 
डफक्रस्सिया ओगाहणा घिसे- 
साहिया। हु 

६४ तस्सेव णिव्वक्तिप ज्ञत्यस्स उकक्‍्क- 
स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। ६३ 

६७ बादरते टकफ्ाइय णिव्वज्ञिपम्जन- 
यसस जद॒ण्णिया ओगाहणा असे- 
खेज्जगुणा । म 

६६ तस्सेव णिव्यत्ति अपम्जत्तयस्ल 
डक्क्स्सिया ओजहणा बिसे- 
साहिया। 9) 

६७ तस्सेव णिव्वत्तिपः्जत्तय मत उफ्क- 
स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। ,, 

६८ बादरआउक्क्राइय णिव्वत्तिपज्कत्त- 
यस्स जह्णिया ओगाहणा 
असंखेजजगुणा | ञ 

६० तस्सेव णिव्वत्तिअपम्जत्तयस्स 
उकक्स्सिया ओगादहणा विसे- 
साहिया | 

७० तसम्सेव णिव्वत्तिपञ्ञत्तयस्स उकक 
स्सिया ओग:हणा विसेसाहिया। » 


नहा 
७ 


[१] 
सूत्र संण्या खुज पृष्ठ 
5१ बादरपुटविकाइयणिव्वत्तिपक्कस- 

यसस जदृण्णिया ओगादणा असं- 
खेज्जगुणा । ध्ड 


७२ तस्सेव णिव्वत्तिअफ्ज्त्त यस्स उकक- 
स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। ,, 
७३ तस्सेव णिव्वक्तिपःजसयस्स उफक- 
स्सिया भोगाहणा विसेसाहिया। ,, 
७४ बादरणिगोद णव्घत्तिपझत यस्स 
जद्दण्णिया ओगाहणा विसेसाहिय।। ६०५ 
७५ तस्सेव णिव्यन्ति अपस्जत्तयस्स उफक- 
स्लिया ओगाहणा विसेसाहिया । _,, 
ऊदे तस्सेव णिव्वकन्तिपज्जल पस्स उकक- 
स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । ,, 
७७ णिगोदपरिद्विपमजत्तयम्स जद्दण्णिया 
ओगादइणा भअसंखेज्जगुणा । मु 
७८ तस्सेव णिव्यक्षिअपज्जन्तयस्स 
इउक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । ,, 
७०९, तस्सेब णिव्यत्तिपज्जलयस्प उपक- 
स्लिया ओगाहणा विसेसाहिया | 
८० बादरबणप्फ्दियाहयपत्ते यसरी र- 
णिव्वत्तिपज्ज्तयस्स जऋण्णिया 
ओगाहणा असंखेज्जगुणा । हु 
८१ बेईरिणिव्यत्तिपस्जत्तयस्स जद- 
ण्िणिया भोगाहणा असंछलेज्जगुणा | ,, 
८२ लेइदियणि-्बत्षिपत्जत्तवस्स जह- 
ण्णिया ओगाहणा संखःउजगुणा। ,, 
८३ चररिंदियाणि-वरत्तिपज्ज्तयस्स 
जहण्णिया ओगाहणा संखेज्जगुणा। ,, 
८४ पीखिदि «णिव्यक्ति १:जत्त २सस जह- 
णिणया ओगादणा संखःजगुणा | 
८७ लेइंरियणिव्वनिअपय्जयस्सख उक्क- 
स्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा। +# 
८६ चउरिंदियणिव्वत्तिअपज्जयक्तस्स 
उककस्सिया ओग्वहण  संखेजगुणा। ,, 
८७ बेइंदियणि वि अपज्जक्त 4स्सख उफक- 
स्सिया भोगाहणा संखेज्जयुणा।  + 


दि 


६७ 


[४] परिशिष्ट 

सूजन संझ्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या परष्ठ श्ष्ठ 

८८ बादरघणणप्फदिकाइयपत्तेय सरी र- । ९४ पंचिदियणिव्वत्तिपज्ञत्तवस्स डक्‍्क- 
णिव्वत्ति अपज्जत्तवस्स उक्कस्खिया स्लिया ओगाहणा संखेज्जगुणा । ६९ 


ओगाहणा संखेज्जगुणा | 
८९ पचितद्यणिव्वतक्तिअपज्जत्त यस्ख 
उफकस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा | ६८ | 
९.० लेइंदियणिव्वत्ति उज्जत्तयस्घ उकक- 
स्सिया ओगाहणा संखेज्ञगुणा । 
९१ चउरिंदिय णिव्वक्तिपज्जत्तयस्स 
उक्कस्सिया ओगाइण! संखेज्जगुणा। ,, 
९२ बेइंदियणिव्वत्तिपज्रत्तयस्स उकक- 
स्सिया ओगाहणा संखेजगुणा । , | 
९४३ बादरवणण्फदिकाहयपत्ते यसरी र- 
णिव्वत्तिपज्ञत्तयस्स उककस्सिया | 
ओगादइणा संखेज्जगुणा । 


द्७। 


9१ 








११ 


| ९५ सुहुमादो खुहुमस्स ओगाइणगुणगारो 


आवलियाए असं खेज्जदिभागो | 


१) 


९६ खुहुमादो बावरस्स ओगाहणगुणगारो 


पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो | 
९.७ बादरादों सुहुमस्स ओगादणग़ुणगारो 
आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 
९८ बादरादो बादरस्स ओगाहणगुणगारो 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। ७० 
बादरादो बादरस्स ओगाहणगुणगारो 
संखेज्जा समया। 


१) 


9) 


श्र 


432 


वेयणकालविहाणसुत्ताणि 


सूत्र संख्या सूत्र 


१ वेयणकालविद्दाणे तक्ति | तत्थ इमाणि 
तिण्णि अणियोगद्राराणि णादव्बाणि 
भवति । ७५' 

२ पदमीमांसा-सामित्तमप्पाबहुए तक्षि। ७७ | 

३ पदमीमांसाए णाणावरणीयवेयणा 
कालदो किमुफ्कस्सा किमणुक्कस्सा 


प्रष्ठ 





कि जहण्णा किमजद्दण्णा ? ७८ | 
४उक्‍क्सा था अणुककस्सा वा | 
जहण्णा वा अजहण्णा वा। पा 
५ पूव॑ सक्तण्णं कम्माणं । ८५, 


६ सामित्त दुविह जहण्णपदे उफ्कस्स- | 
पदे 

७ साप्रित्तेण उकक्ॉसपरे णाणाघरणीय- 
घेयणा काछूदो उफकस्सिया कस्स ? ८७ 

८ अष्णररस्स पचिद्यिस्स सण्णिस्स 


मिच्छाइद्विस्स सब्बाहि पज्जसीहि | 


9) 





सूत्र संख्या सूत्र 


पज्जत्तयद्रस कम्मभूमियस्स 
अकस्मभूमियसस वा कम्मभूमिप- 
डिभागस्स वा संखेज्जवासा- 
उअस्स था असंखेज्जवासाउभअस्स 
वा देवस्स वा मणुस्सस्स वा तिरि- 
कछस्स वा णेरइ्यस्ल वा इत्थि- 
वेदस्स था पुरिसवेदस्स वा 
णउंसयवेदस्स वा जल्चरस्स वा 
थलचरस्स था खगचरम्स वा 
सागारजागार-खुदोबजो गजुत्तस्स 
उफ्कस्सियाए ट्विरीए उफ्ऊस्सट्विदि- 
संकिलेसे वष्टमाणस्स, अधवा 
इंसिमज्मिमपरिणामस्ल तस्सख णाणा- 
वरणीयबेयणा कालदो उक्‍कस्सखा। ८< 
९ तब्धद्रित्तमणुफ्ऋस्सा । ९१ 


१० प॒व॑ छण्णं कम्माणं। ११२ 


प्र्ष्ठ 


वेयणकालूविह्णघुत्ताणि 


खूज् संख्या सृत्र पृष्ठ 


११ सामित्तेण उफ्कस्सपदे आउअ- 
बेयणा कालदो उककस्सिया कस्स ? ११२ 

१३ अण्णदरस मणुस्तस्स वा पंचिदिय 
तिरिक्खजोणियस्सख वा सण्णिस्स 
सम्माइट्विस्स वा [ मिच्छाइट्टिस्स 
घा ] सब्बाहि पण्जत्तीहि पज्जत्- 
यदस्स कम्मभूमियस्स वा कम्म- 
भूमिपडिभागस्स वा संलेउजवासाउ- 
असल इत्थिवेदर्स था पुरिसवेदस्स 
वा णउंसयवेदम्पत वा जलचरस्स वा 
थलचरस्स था सागार-जागारतप्पा- 
ओग्गसंकिलिट्ठस्स वा [ तप्पाओग्ग- 
पिशुद्धस्स वा] उफकस्सियाए 
आबाघाए जस्स त॑ देव-णिरयाउअं 
पटमसमए बंधंतस्स आउभवेयणा 
कालदो उककस्सा। श्र 

१३ तब्वदिरित्तमणुक्कस्सा । 

१४ सामित्तेण जहण्णपदे णाणावरणीय- 
बेदणा कालदो जद्॒ण्णिया कस्स ? ११८ 

१५ अण्णद्र स्स चरिमसमयछदभमत्थस्स 
तस्स णाणावरणीयवेयणा कालदो 


रे 
११६ 


जहण्णा । ११९ 
१६ तब्बदिरित्तमजदण्णा । १२० 
२७ पव दंसणावरणीय-अतराइयाण। १३२ 


१८ सामित्तेण जहण्णपदे तब्रेयणीयवेयणा 
कालदो जहए्णिया कस्स ? 

१९ अण्णदस्स चरिमसमयभ्रवसिद्धि- 
यस्स तस्स वेयणीयवेयणा कालदों 
जहृण्णा । 

२० तब्बदिरित्तम्जहण्णा । 

२६ एबं आउअ-णामा-गोदाण | 

२२ सामित्तेण जहण्णपदे मोदणीय- 
चेयणा कालरो ज़हण्णिया करस ? १३५ 

श३ अपणद्रस्स खबगस्स चरिमसलमय- 
सकसाइयस्स मोहण्णीयवेयण! 
कालदो जद्दण्णा । 

२४ तब्वव्रित्तमजद॒ण्णा । 


१ 
२३३ 
१३७ 
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श्‌श्द 


(९) 


सूत्र संग्य्या प्र 


सूतज 


| २५ अप्पाबहुए क्‍्ति। तत्थ इमाणि तिण्णि 
अणिओगद्दाराणि--जह्णपदे 
डउक्कस्सपरे जदण्णुकफम्सपरे | 

२६ जहण्णपंरेण अट्ट॒प्णं॑ पि कम्माग 

घेयण।ओ कालदो जहण्णियाओ 
व॒ल्लाओ । 

२७ उफ्कस्सपदेण सब्वत्योवा भाउअ- 

... बेयणा कालदो उककस्सिया । 

२८ णामा गोदवेयणाओं कालरो उफ्क- 
स्सियाओ दो बि तुललाओो संखेज्ञ 
गुणाओ। 

२० णाणावरणीय-द्सणाव र णीय-वेय - 
णीय-अंतराइयवेयणाओ कालदो 
उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुछाओ 
विसेसाहियाओ । 

३० मोहणीयस्स वेयणा कालदों उफक- 
स्सिया संखजगुणा 

३१ जरहृण्णुक्कसपदे अदुण्ण पि कम्माणं 
वेयणाला कालदा जह ण्णियाओआ 
तुलाओं थाबाओ | 

३२ आउअवेयणा वाटदो उकय स्खिया 
असंखेज्जग॒ गा ) 

३३ णामा-गोदबेयगाओ काछदो 
उक्कम्सियाओ दो वि तुल्लाओ 
असंखउज्जगणाओ | 

२४ णाणावरणीय-दंसणातरणीय 
घेयणीय अंतरागयवेयणाओ कालदो 
उफ्कस्सि १ओ चत्तारि वि तुछाओ 
विसेसाहियाओ | 

३० मोदणीयबरेयगा कालदो उफक- 
स्लिया संखेज्जगुणा | 

? चूलिया ) 

६ पत्तों मुलपयडि ट्विदिद थे पुष्य गम- 
णिज्जे तन्‍्थ इमा ण चत्तारि अणि- 
योगदार.णि-द्विद्बधट्टा णपरूवणा 
णिसेययरूबणा आधाऊंदयपरू- 

| बणा भप्पाबहुए क्षि | 


$ 
चर 


ररे 


१३७ 


9) 


१३८ 


24 


१ ह ९, 


५5] 


सूत्र प्॑ण्या सूत्र 


३७ ट्विदिबंधट्टा णपरूतणवाए सब्व॒त्थो बा 
सुधुनेदंदियअपज्जत्तयस्स ट्िद्बिध- 


ट्वागाणि | 

३८ बाद्रेइंदिय अपञ्जत्तयरस ट्विदियंध- 
ट्राणाणि संखेज्जगुगाणि | 

३९ सुहुमेईदिय पज्जत्त पस्लस द्विद्िबंध- 
इ।णाणि संखेज्जग़ुणाणि | 

४० बाद्रेइंद्यिपज्जत्त वसस ट्विदिबंध- 
ट्वाणाणि संखेउ्जगुणाणि | 

४१ बीईदियअपज्जत्त थटद्ठिदिबंधट्ञाणाणि 
असंखेज्जगुणाणि । 

४२ तस्सेव पउ्जत्त पस्स ट्विदियंघ- 
ट्राणाणि संखेज्जगुण[णि | 

४३ तीईंदियअपज्जत्त यस्स ट्विदिबंध- 
ट्राणाणि संखेज्जगुण[णि । 

४४ तस्सेव पज्जत्तयस्प ट्विदियंध- 
ट्वाणाणि संखेज्जगुणाणि। 

४५७ चउरिंदियअपजत्तयस्स ट्विदिबंध- 
ट्राणाणि संखज्जगुणाणि | 

४६ तस्सेव पउजत्तयस्स ट्विदिबंध- 
ट्वाणाणि संखेज्जगुणाणि । 

४७ असण्णिपेचिदिय भपज्जत्तयस्स 
ट्विदिबंधद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि। 

४८ तस्सेव पज्जत्तयस्स ट्विदिबंध- 
ट्वाणाणि संखेज्जगुणा।ण । 

७२ सण्णिपंचिदियअपज्जयस्स द्विदि- 
बंधद्ञाणाणि संखेज्जगुणाणि | 

७० तस्सेबव पज्जत्तयरस ट्विद्बध- 
ट्णाणि संखेज्जगुण[णि । 

७५१ सब्वत्थोचा सहुमेइंदियअपज्जत्त- 
यस्स संकिलेसावसोहिट्राणाणि । 

५श्याव्रेइरियअपउःजत्तयस्स सं किलेस- 
घिछ्तोहिद्ठाण,णि अ्स खेजगुणाणि । 

ड्ढ 


०३ खुहुमेईं/द्य पःजत्तयस्स संकिलेस- 


विसोहिद्ठाणाणि भसंल्लेज्जगुणाणि। 


पापाबाट 


प्रृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 


५७ बादरेदंदियपज्जतय स्स संकिलेख- 
विसोहिट्वाणाणि असंजज्जगुगाणि । २२२ 

५० बीईंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेख- 
विसोहिट्गणाणि असंखेज्जगुगाणि। ,, 

५६ बीइंदियपज्जत्तयस्स संकि>स- 
घिसोहिटद्ञाणाणि असंखेज्जगुण।णि। ,, 

५७ तीइंदियअपज्जत्त यस्स संकिलेख- 
विसोहिद्वाणाणि असंखेज्जगुण।गि। ,, 

७८ तीइंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस- 
विसोहिद्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि । २२३ 

५९ चडरिदियभपज्जत्तयस्स संकिलेस- 
चिल्ोहिद्वाणाणि अश्खेज्जगुणाणि। ,, 

६० चडरिदियपज्जत्त यस्स संकिलेस- 
घिसोहिदट्ठाणाणि असंखेज्जयुणाणि | ,, 

६१ असण्णिपंचिद्यअपज्जत्तयस्ख 
संकिलेस-घिसोहिद्भञाणाणि असंखेज्ज- 
गुणाणि। श्र्ड 

६२ असण्णिपंचिद्यपज्जत्तयस्स 
संकिलेस-विसोहिट्ठणाणि असंख्तेज्ज- 
गुणाणि। 

६३ सण्णिपेचि दियपज्जत्तथस्स संकिलेस- 
विसोहिट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि। ,, 

६४ सण्णिपंचिदियपज्जक्तय स्स संकिलेस- 
बिसोहिट्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि। ,, 

| ६५ सब्वथोवो संजदस्स जद्ृण्णओो 
ट्विदिबंधों । 

६६ बावरेइंदियपज्जत्तयस्स जह ण्णओ 
ट्विदिबधों असंखेज्जगुणों | 

| ६७ खुहुमेइंदिवपज्जत्तयस्स जद्ृण्णओ 

» | ट्विदिबंधो विसेसाहियो। 

६८ बादरेइंदियिअपज्जत्तयस्स जदृण्णओ 

द्विदिबंधो विसेलाहिओ। 

६० खसहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स जह्णओं 
दिंदिबंधो विसेसाहिओ | 

७० तम्सेव अपजत्तयस्स उक्कस्सओो 
ट्विविषंधों विसेलाहिभो। 
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२१० २३० 


२२१ 


वेयणकालविदणधुत्ताणि । 


सूत्र संख्या सूत्र 


७१ बाद्रेइंदियअपज्त यस्सत उक्‍्क- 
स्सओ दिदिबंधो विसेसाहिओ । २३० 
७२ सु्दमेइद्यपजात्त यस्स उकफक- 
स्सओ [टुदिबंधो विलेसाहिओ। 3 
७रे बाररेइंदियपजत्त यस्स उफकस्सओ 
द्विदिबधो विसेसाहिओ। 
७४ बीइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ 
ट्विदिबंधो संखज्जगुणो | है 
०५ तस्सेब अपज्जरूयर्स जद्ृण्णओ 
टद्विदिबंधो विसेसाहिओ। » 
७५८ तस्सेब अपउजत्तयस्स उफ्क्स्सओ - 
ट्विदिबधों विसेसाहिओं | ध 
७७ तस्सेव पज्जत्तयस्स उककस्सओ 
ट्विदिबंधो विसेसाहिओ | 
७८ तीइंदियपज्जत्तयस्स जदृण्णओ 
द्विदिबधो विसेसाहिओ । 9) 
७९ तीईंदियअपज्जत्तयस्स जद्दण्णओ 
ट्विदिबंधो बिसेसाहिओ। हा 
८० तस्सेब उककस्सद्ठिदियंधो 
बिसेसाहिओ | फ 
८१ तीएंदियपण्जत्तयस्स उफ्क्ससओ 
ट्विदिबंधो विसेखाहिओ। के 
८२ चरउरिंदियपज्जत्तयस्स जदृण्णओ 
ट्विदिबधों विसेसाहिओ। 
«३ तस्सेत्र अपज्जत्तयस्स जहएणओ 
ट्विदिबंधों विसेसाहिओ। फ् 
८७ तस्सेव अपज्जत्त यस्स उफक्रस्शओ 
टद्विदिबंधों विसेलाहिओ । | 
०५ तस्सेव पउजप्तयस्स उक्कस्सओ 
द्विदिबंधो विसेस।हिओ | भा 
८६ असण्णिपंयिदि यपज्जत्तयस्स 


श्३१ 


र३२ 


२३३ 


जद्दण्णओ टद्विदिबंधो संज्ज्जयुणो । २२४ | 


८७ तस्लेष अपज्ज्त यस्स जद्॒ण्णओो 
द्विविभंघो विसेसादिओ। ही 


पृष्ठ दूत सख्या 


[७] 
सुपर प्र 


८८ तस्सेव अपज्जलयस्स उककस्सओ 
ट्विहिबंधो बिसेसाहिओ। २३७ 
८९ तस्लेव पज्ञत्तयस्स उष्क्स्सभो 
द्विदिबंधो विसेसाहिओ | हम 
९० संजदस्स उककस्खओ ट्विद्बिधों 


संखेज्जगुणो 9) 
९१ संजदासंजद्स्स जदण्णओ द्विदि- 
बंघो संखेज्जगुणो । २३५ 
९२ तस्सेव उक्‍कस्सओ द्विद्वियंधों 
संखे+जगुणो । 9 
५३ असंज्ञदसम्भादिद्विपज्जप्तयस्स 
जद्ण्णओ ट्विदिबंधो संखेज्जमुणो ,, 
९४ तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णमोा 
दविविबंधों संस्ेज्जगुणए । हर 
९५ तस्सेव अपज्जत्तय स्स उक्क्स्सओ 
ट्विदिबंधों संखेज्जगुणो | २३६ 
५६ तस्सेव पज्जत्त 4स्स उफकस्सओ 
ट्विदिबंधों संखेज्जगुणो । थ् 
९७ सण्णिमिच्छइट्विपंचिदियपज्जसयस्स 
जदण्णओ ट्विदिबंधों संखेज्जगुणो। ,, 
२८ तस्सेव अपज्जत्तयस्स जदृण्णओं 


ट्विदिबधों संखेज्जगुणो । २३७ 
९९ तस्सेब अपज्जत्त पस्स उककस्सओ 
ट्विदिबंधो संखेज्जएुणो । हा 


१०० तस्लेध अपत्जसयस्स उकक्‍करुसओ 
ट्विदिबंधों संखेज्जगुणों । रा 
१०१ णिसेयपरूवणदाए तत्थ इमाणि 
दुबे अणियोगद्।राणि अणेत- 
रोबणिधा परंपरोत्रणिधा | ; 
१०२ अणतरोबवणिधाए पंचिदियाणं 
सण्णोणं मिच्छाहट्टीणं पज्जस- 
याणे णाणावरणी य-दलणाधर- 
णीय बेयणीय-अंतराहयाएरं 
तिण्णि घाससहस्साणि आबाध 
मोकूण ज॑ पढमसमए पदेसग्गं 
णिसिसे ते बहुगं, ज॑ बविवियसमए 


(८ ] 
सूत्र संख्या सूत्र 
पदेखग्गं णिसित्तं ते विसेसहीणं, 


१०रे 


१०४ 


१०५ 


०६ 


जे तदियसमए पंदेसग्गं णिसिक्त 
ते विसेसद्दी यं, एवं विसेसहीणं 
विसेसहं।र्ण जाब उकक्रसेण तीस 
सागरोवमकोडीयो च्ति। 
पंचिदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्टीणं 
पउजत्तयाणं मोहणी यस्स सत्त- 
वाससहस्लाणि आबाहं मोक्तण 
जे पढमसमए पदेसग्ग णिसित्त 
ते बहुअं, ज॑ बिदियसमए प<सग्गं 
णिसित्तं ते विसेसहीणं, ज॑ तदिय- 
समप परेसग्गं णिरुत्ति ते घिसे 
सहीणं, एवं विसेसहीर्ण पिसे- 
सदहीण्ण जाव उककसेण सत्तरि- 
सागरोबमकं डाकोडि त्ति । 
पंचदियाणं श्वण्णीण् सम्मादि- 
ट्वीणं था मिच्छादिद्वीणं वा 
पज्जत्तयाणमा उअस्स पुव्चको डि- 
तिभागमाबाघ मोक्तृण ज॑ पढम- 
समए परदेसग्ग णिसित्त त॑ बहुगं, 
ज॑ बिदियसमए परदेंसग्ग णिसित्तं 
त॑ घिसेत्ददीगं, ज॑ तदियसमए 
पदेसग्ग णिसित्त त विसेसहीणं, 
एवं विसेखहीण्णं घविसेसहीणं 
जाव उफ्कस्सेण तेतीससागरो- 


बमाणित्ति। > 


पंचिदियाणं सण्णी् मिच्छाइ- 
ट्वीणं पज्जत्तयाणं णामा-गोदाणं 
बेबाससहस्साणि आबार्घ मोत्तण 
पढमसमए पदेसग्ग णिप्तिक्त तं 
बहुगे, ज॑ विदियसमए पदेसग्गं 
णिसित्त ते विसेसहीणं, जं 
तदियसमणए पदेसग्ग णिसित्त तं 
बविसेसहीणं, एवं विसेसहीणं 
विसेसद्वीण॑ जाब उककस्सेण 
बीस सागरोधमकोडीयो च्ति। 

पंचिद्याणं सण्णीणं मिच्छाइ- 
ट्वीममपज्जलयाणं सक्त०्णं कम्मा- 


परिशिष्ट 


पृष्ठ सूत्र संख्या 
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१०७ 


सूत्र 


णमाउवचज्ाणमंतोमुहत्तमाबाधं 
मोत्तृण जे पढमसमए परदेखग्गं 
णिसित्तं ते बहुगं, ज॑ बिदिय- 
समए पदेसग्ग णिसित्त ते 
विसेसद्दीणं, ज॑ तदियसमए पदे- 
सग्गं णिसित्त क्तं विसेसहीण, 
एवं विसेसहीण विसेसहीण 
जाव उक्कस्लेण अतोकोडा- 
कोडीयो त्ति। 


पंचिदियाणं सण्णीणमसण्णीण 
चरउरिंदिय-तीइंदिय-बीईदि्याणं 

बादरेइंदियअपजत्तयाणं सुहमे- 
इंद्यपज्त्तापज्नत्ताणमा उअस्स 
अंतोमुहुत्तमाबाधं॑ मोत्तण ज॑ 
पढमसमए पदेसग्ग णिसित्त ते 
बहुअं, ज॑ बिवियसपए पदेसरगं 
णिसित्त त विसेसहीणं, ज॑ तदिय- 


समए पदेसग्ग  णिसित्त त॑ विसे- 


सहीणं, एवं विसेसहीण्ं घिसे- 
सहीणे जाब उक्कस्सेण पुव्वको- 
डीयो त्षि। 

पंचिदियाणमसण्णीणं चडउरिंदि- 
याणं तीईदियाण बीइईदियाएं 
बाद्रएरंद्यिपज्जक्त याणं सक्तण्णं 
कम्माणं आउअबज्जाणं अंतो- 
मुहृत्तमाबाध मोत्तृुण ज॑ पढम- 
समप पदेसग्गं णिसित्तं ते बहुअं, 
ज॑ बिदियसमए परदेखग्ग णिसित्त 
ते विसेसहीणं, ज तदियसमए 
पदेसग्ग णिसित्त त विसेसहीएणं 
एवं विसेसहीण विलशेसद्दीणं 
जाव उक्‍कम्सेण सागरोवधसह- 


स्सरस सागरोवमसद रस सागरो- 


घमपण्णासाए सागरोवमपणुदी- 
साए सागरोवमस्लतिण्णिः.सस 
भागा सक्त-सक्त-भागा ब्रेसक्त 
भागा पडिघुण्णा त्ति । 


पद 
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२७४ प्‌ 


वेयणकालबिहाणसुत्ताणि [९] 
सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सृत्र संख्या प्र्ष्ठ पृष्ठ 
१०९ पंचिंदियाणमसण्णीणं चउरिंदि-. असंखेज्जदिभाग गंतूण दुगुणहीणा, 

याणे तीईंदियाण बीईंदियाणं पं दुगुणदीणा दुगुणदीणा जाब 
बादरफए्ईदियपउजत्तयाणमाउश्नस्स डक्कस्सिया ट्विदी सि। श्ष्रे 
पुव्बकोडित्तिभाग्ग बेमार्स सोल- ११२ एयपदेसगुणद्वाणिट्वार्णतरं अख॑- 


सरादिदियाणि खादिरेयाणि 


|... खेज्जाणि पलिदोबमबग्गसूछाणि।२९५ 





चत्तारिवासाणि सत्तवाससह- ११३ णाणापदेसगुणद्वाणिट्वाणंतराणि 
ससाणि सादिरेयाणि आबाईं पलिदोधमबग्गमूलस्स असंखे- 
मोत्तण जं॑ पढठमसमए पदेसग्गं ज्जदिभागो । रण 
णिसित्तं ते बहुगे, जं बिदियसमए..._ | ११४ णाणापद्सगुणहाणिट्वाणतराणि 
पदेसरग णिसित्तं तं विसेसहीण, |, थोबाणि | २५७ 
ज॑ तद्यिसमए पदेसग्गे णिसित्त. ११५ पयपदेसगुणहाणिट्वाणंतरमसंखे- 
' विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं.. . ज्ञजगुण। | 
विसेसहीणं जाब उक्कऋसस्‍्सेण | ११६ पंचिदयाण सण्णीणमसण्णीण- 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों.. |. मपज्जत्तयाण चउरिदिय-तीई- 
पुव्चकोडि त्ति | २५१ | दिय-बीईंदिय-एइंदिय-बाद्र सुहु- 

११० पंजिदियाणमसण्णीण चडररिंति- म पत्जत्ता पतजत्तयाणं सक्तण्णं 
याणं तीईंदियाणं बीईदियाण.. |. मार दववस्मााज गण 
बादरेइंदियअपज्जत्तयाणं खुहु- | 2 2 तदो पलिदोव- 
मेइंदिय्पस्जत्त अपज्जत्तयाणं | मस्स असंखेद्ज्जदिभागं गंतृण 
सत्तण्ह कम्माणमाउववज्जाणमंतो-.... ैग्रणहीणा, एवं दुगुणहीणा 
मुदृत्तमाबाघ मोत्तण ज॑ पढम- दुशुणहीणा जाव उफ्रकस्सिया 
समए पदेसग्ग णिसित्त ते बहुगं,. | दिदि क्ति। रपंसंख न 
ज॑ बिदियसमप परेसग्ग णिसित्त.....£ प्यपदेसशुणहाणिद्वाणंतरमसंखे- 
त॑ विसेसहीण, जे तदियसमण ज्जाणि पलिदोवमवरग्गमूलाणि ॥! ५६ 
पदेसग्ग निसित्त ते बिसेसहीणं,. | (६ णाणापदेसगरुणहाणिट्वाणंतराणि 
एवं विसेसहीणं घिसेसहीणं जाव पलिदोवमवर्गमूलस्स असंखे- 
डक्कस्सेण खागरोबमसदस्स. |... ज्जदिभागो। धर 
खागरोवमपण्णासाए सागरोबम-._ ११९ ण/णापरेसग्रुणद्ाणिट्वाणवराणि 
पथ्ुवीसाए सागरोवमस्प्॒ तिण्णि थोषाणि । ५5 १00 ४ 
सत्तभागा, सत्त-सत्तभागा, बे १२० एथपदेसगुणहाणिट्वाणतरमस- 
सत्तभागा पलिदोधमस्ल संखेज्ज-_|... खेज्जगुण। | 
दिभागेण ऊणया पलिदोवमस्ख . १२१ आबाधाकंदय परूषणदाए। २६६ 
असंखेज्जद्भागेण ऊणया त्षि। १५२! १२२ पंचिदियाणं सण्णीणमसण्णीणं 

१११ परंपरोबणिधार पंचिदियाणं._ |. चडरिर्ियाणं तीईवियाणं बीई- 


सण्णीणमलण्णीणं पउजत्तथाणं 
अद्गण्णं कम्माणं जे पदमलमए 


पंदेसरग॑ तदो. पलिदोवमस्स 


दियाणं. एईंदियबादर-सुहु प- 
पउजस-अपज्जज्ञयाणं सत्तण्ण 
कम्माणमा उववज्जा णमुक्क स्लि- 


[ (० 


सूत्र संख्या 


श्श्शे 
१२७ 


१५६ 
१२७ 


१२८ 


श्श्र 
१३० 


१३१ 
१३२ 


१३३ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 
१३७ 
१३८ 


१३५९ 


] परिशिष्ट 

सूच पृष्ठ सुत्न संख्या सूत्र पृष्ठ 
यादों ट्विंदीदी समएण समए १४० उफ्क्रस्सओ ट्विदिबंधो विसेसा- 
पलिदोवमस्ल असंखेज्जवि- हिओ । २७५ 


भागमेत्तमोसरिदृूण एयमाबाहा- 
कंदय करेदि । एस कमो जाब 
जहण्णिया ट्विदि त्ति | 
अप्पायहुए त्ति। 

पंचिंदियाणं सण्णीर्ण म्रिच्छाइ- 
ड्वीण पज्जत्तापज्जत्ताणं सत्तण्णं 
कम्माणमा उववज्जाणं सब्वस्थोवा 
जहण्णिया आबाहा | 
आबाहडट्टाणाणि आबाहाकंदयाणि 
च दो वितुल्लाणि संखेज्जगुणाणि। ,, 
उकस्खिया आबाहा विसेसाहिया।२७६ 
णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि 
असंखेज्जगुणाणि । 
पए्यपदेसग्रणहाणिट्वा णं तरमसंखे- 
ज्जञगुण । 


२६७ 
२७० 


79 


१ 


एयमाबाहाकंदयमसंखेज्जगुण । २७२ 


जद्ृण्णओ ट्विद्बंधो असंखेज्ज- 
गुणो | 9) 
ट्विदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणएणि। ,, 
उककसओ ट्विदिबंधो विसेसा- 
ड्डिओ | 

पंचिदियाण सण्णीणमसण्णीएं 
पज्जक्तयाणमाउ अस्स सब्वत्थोवा 
जहण्णिया आबाहा | 5 
जहण्णओ ट्विद्बंधो संखेज्जगुणो। ,, 
आब्राहाट्ञाणाणि संखेज्जगुणाणि ,, 
डककस्पिया आबाहा विसेसा- 
द्विया। 
णाणापदेसगुणद्वाणिट्राणतराणि 
असंखेज्जगुणाणि । 
एयपदेसगुणद्वाणिट्राणतरमसंखे- 
ज्जगुर्ण 99 
दिव्बिंधट्वाणाणि असंखेज्जग़ुणाणि। ,, 


२७७४ 


23 





१४१ 


१७२ 
१७३ 
१४४ 


१४७५ 
श्छद 


१४७ 


१७८ 


| १४९ 
श्उ्रे। 


१५० 


१५१ 


१५२ 
शणरे 


१५४ 
श्ष्५ 
श्ष्द्‌ 


पंचिदियाणं सण्णीणमसण्णीण- 
मपज्जत्तयाणं चडउरिदियाण 
तीईंदियाण बीईदियाणं एड्दिय- 
बाद्र--सुहुमपज्जत्ता पज्जत्तया- 
णमाउभस्स सब्व॒त्थोवा जह॒ण्णिया 
आबाहा । 9» 
जहण्णओ ट्िविबंधों संखेज्जगुणो | ,, 
आब्राहट्राणाणि संखेज्जयुगाणि। ,, 
उककस्सिया आबाहा विसेखा- 
हिया। २७६ 
ठिव्बिधट्वाणाणिसंखेज्जयुणाणि । ,, 
उक्कस्सओ ट्विदिबधों विखेसा- 
हिओ। 

पंचिदियाणम्रसण्णीणं चर्डारेंदि- 
याणं तीईंदिय।ण पज्ञत्त-अपजत्त- 
याणं सत्तण्णं कम्मां आउब- 
वज्ञाणमाबाहद्वाणाणि आबाद्या- 
कंद्याणि च दो वि तुलाणि थोबाणि |,, 
जहण्णिया आबाद्दा संखेज्ञगुण।। २७७ 
उपफकस्विया आवाहा विसेसा- 
हिया। 
णाणापदेसगुणहाणिद्गवणंतराणि 
असंखेज्ञगुणाणि । 
एयपदेसगुणहाणिट्वाणंत रमसंखेज्ल- 
गुण। 
एयमाबाधाकंदयमसंखेजगुण्ण । 
टिव्बिबद्ञवाणाण असंखेज्ञ- 
गुणाणि। २७८ 
जहण्णओ ट्विविबंधों संखेज्गुणो | ,, 
उक्कस्सओ टिदिबंधो विसेसाहिओ। ,, 
पएईंदियबादर-सुहुम-पज्ञत्त- 
अपजत्तयाणं सत्तण्द कम्माणं 
भाउचवज्जाणमाबाइट्वाणाणि 


33 


है] 


7) 


वेयणकालबविहणप्लुत्ताणि । [११ ] 


सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ सुत्र संख्या सूत्र हट 
सायाहाकंदयाणि च दो वि १७३ तिट्ठटाणबंघा जीवा संकिलिटृददरा।३९५ 
तुल्लाणि थोचाणि । २७८ 


१७४ बउद्बाणबंधा जीबा संकिलिद्वदरा | ,, 
१७५ सादस्स चउद्घाणबंधा जीवा 
णाणावरणीयस्स जहण्णियं द्विर्दि 


१५७ जहण्णिया आबाहा असंखेज्जगुणा। ,, 
१५८ उक्कस्सिया आबाहा विसेसादइिय[२७९ 


१५९० णाणापदेस गुणद्वाणिट्वाणंतराणि बंधति ! ३१६ 
असंखेज्जगुणाणि | ७” १७६ सादस्स तिट्ठाणबंधा जीवा 
१६० एयपदेसगुणहाणिद्वणतरम- । णाणावरणीयस्स अजहण्ण-अपु- 
संखेज्ञगु्ण । $ ककस्थपिय ठिदि बंचति । ४३ 
१६१ एयमाबाहाकंदटम्संखेजगुणं। ,, , १७७ सादस्स बिट्वाणबंधा जी वा सावस्स 
१६२ ठिदिबंधट्ठाणाणि असंखेज्ञगुणाणि। ,, । चेव उककस्सये ट्विदि बेघेति | ३१७ 
१६३ जरण्णओ ट्विदिबंधो असंखेज़-. ९७८ असादस्स बेद्वाणबंधा जीवा 
ग़ुणो । कि सत्थाणेण णाणाबरणीयस्स जह- 
१६४ उक्स्सओ ट्रिदिबंधो विसेसाहिओ। ,, णिणयं द्विदिं बंधति । ३१८ 
' १७९ असादस्स तिट्ठाणबंधा जीवा 
( बिदिया चूलिया ) णाणाबरगीयस्स अजहृण्ण-- 


अणुक्कस्सिय ट्टविदिं बंधंति। ३१९ 


१८० असादस्स चउद्गाणबंधा जोवा 
ह असादस्प्त चेव उफ्क्णिय ट्रविदि 


१६५ ठिदिवधज्झपसाणपरूत्रणदाए 
तत्थ इमाणि तिष्णि अणिओग- 
हाराणि जीवसमुंदाहारों पयडि- 


समुदाहारो ट्विंदिसमुदाहारो क्षि। ३०८ बंघंति । है 

१६६ जीवसमुदाहारे त्ति जे ते णाणा- १८९ लेलिं दुधिह्य सेडिपरूवणा अणत- 
वरणीयस्स बंधा जीव ते दुविहा- रोबणिधा परंपरोवणिघ। । इे२० 
सादबंधा चेव असादबंधा चेव | २१११ १८२ अणतरोबणिधाए सादुस्स चउ- 

१६७ तत्थ जे ते सादबंधा जीवा ते द्वाणबंधा तिदट्ठाणबंधा जीवा 
तिधिदहा-च उद्बगाणबंधा तिड्भाणबंधा असादस्स घिद्ठाणबंधा तिद्ठाण- 
विद्वाणबंधा । ३१२ बंधा जीवा णाणावरणीयस्स 

१६८ असादबंधा जीवा तिबिद्दा -विद्वा- जदहण्णियाए ट्विदीए जीवा थोषा | ३२१ 
णबंधा तिद्ठाणबंधा चडद्ठाण- १८३ बिदियाप ट्विदीए जीवा घिसे- 
बंधा तक्ति। ३१३ साहिया | ३२२ 

१६० सब्यधधिसुद्धा सादस्स चउद्दाण- १८४ तदियाए ट्विदीए ज्ञीवा पिसे- 
बचा जीवा । ३१७ खसाहिया । शेरेये 

१७० तिट्ठाणबंधा जीवा संकिलिट्वद्र। ,, १८५ पं बिसेसाहिया विसेसाहिया 

१७१ बिद्वाणबंधा जीवा संकिलिट्दरा। ३१५ जाव सागरोवमसद्५ुघत्त । १5 

१७२ सब्धविसुद्धा असादस्स बिद्ञाण- १८६ तेण परं विसेसहीणा विसेसहीणा 


बंधा जीवा | !! जाब सागरोवमस .पुथत्त । 9 


[१२] 


खूजअ संख्या सृत्र हर्ट 


१८७ सादस्स विद्वाणबंधा जीवा असा- 
द्स्स चउद्दाणवंधा जीवा णाणा- 
घषरणीयस्स जहण्णियाए ट्विदीए 
जीवा थोषा। 


१८८ विदियाए ट्विंदीए जीवा विसेसा- 
हिया ॥ 99 

१८९ तदियाए द्विदीए जीवा विसेसा- 
हिया। 99 


१९० पवे विसेसाहिया विसेसाहिया 
जाव सागरोपमसदपुचत्त । गे 

१९१ तेण पर विसेसहीण। विसेसहीणा 
जाव सादस्घ असादस्स उक्क- 
स्सिया ड्विदि त्ति। ्े 


१९२ परंपरोवणिधाए सादस्स चड़- 
ट्ाणबंधा तिट्ठडाणबंधा जीवा 
असादस्स बिद्वाणबंधा, तिद्ठाण- 
बंधा णाणाधरणीयरसस जहएण्णि- 
याए ट्विदीए जीबेहिंतो तदों 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग 


३२७४ 


गंतूण दुगुणचड्ढिदा । श्र५ 
२०३ पर दुगुणबड्ढिदा दुगुणबड्ढिदा 
जाव जममज्झ । ३२६ 


१९४ लेण पर पलिदोषमस्स असं खेज्जदि- 
भाग गंतृण दुगुणहीणा । 39 

१९५ पं दुगुणहीणा-दुगु गद्दीगा जाब 
सागरोचमसदपुधत्तं । कर 

१०९६ सादस्स बिट्वाणबधा जीवा अला- 
दरुस चउद्दाणबंधा जीबवा णाणा- 
बरणीयस्स जद्दण्णियाए ट्विदीण 
जीवैहिंतो तदो पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभागं गंतूण दुगुण 
बड़िढदा । 

१९७ प॒वव॑ वुगुणघड्डिदा दुशुणवद्धि 
ढद। जाव सागरोधमसदपुधत्त। ,, 


३२७ 





परिशिष्ट 


खुत्र संख्या सूत्र प्र 


१९८ लेण परं॑ पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्ञदिभागं गंतूण दुगुणद्वीणा । 
१०९ पव दुशुणहदीणा दुशुणहीणा 
जाव सादस्स असादस्स उक्क- 
स्सिया द्विदि क्ति | गा] 
२०० पगजीव-ढुगुणबडिढि-हाणिट्वाण- 
तरमसंखेज्ञाणि पलिदोवमवरग्ग- 
मूलाणि । हि 
२०१ णाणाजीव-दुगुणवडिढ-हाणि 
ट्ाणंतराणि पलिदोवमवग्गमृ- 
लस्स असंखेज़दिभागो। 
२०२ णाणाजीव-दुगुणवडिढ- दाणि- 
ट्वाणतराणि थोबाणि । 3 
२०३ एगजीव-दुगुणवडिढ-हाणिद्वा्ण 
तरमसंखेज़्गुण । 7 
२०४ सादसस अखादस्ख य बिट्ठाण- 
यम्मि णियम्रा अणागारपाओग्ग- 
ड्ाणाणि । ३२ 
२०५ झागारपाओग्गट्वाणाणि सब्बत्थ | » 


२०६ सादस्स चउट्टाणियजवमज्झस्स 
हेट्ददो द्वाणाणि थोवाणि । ३३४ 
२०७ उचरि संखेज्जगुणाणि। ते 
२०८ सादस्स तिट्ठडाणिय ज़वमज्ञस्स 
हेदु॒दो ट्रणाणि संखेज्जयुणाणि ३३५ 
२०९ उचरि संखेज्जगुणाणि। पर 
१० सादस्स बिद्वाणिय जवमज्शस्स 
हेट्ददो एयंतसागारपाओग्गद्ठाणाणि 
संखेज्जगुणाणि । 
२११ मिस्सयाणि संखेज्जगुणाणि ३३६ 


२१२ सादस्स चेव विद्वणियजब- 
मज्झस्स उबरि. मिस्लयाणि 


३२७ 


संखेज्जगुणाणि | » 
२१३ अलादस्स बिट्टाणियजवमज्झस्स 

हेदुदी  एयतासायारपाओग्ग- 

द्वाणाणि संखेज्जगुण(णि। गे 


वेयणकालबिद्वाणयुत्ताणि [ १३ ] 
सूत्र संघवा दूत पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र प्र 


२१४ मिस्सयाणि संखेज्जगुणाणि। रे३७ ' २२४ तिट्टाणबंधा जीवा संखेजगुणा। रे४२ 
२१५ असादस्स चेव बिटद्ठाणियजवमज्ञ-. २३५ बिद्वाणबंधा जीवा संखेजगुणा | ,, 


स्खुवरि मिस्सयाणि संखेउ्ज- २३६ असावस्स बिट्वाणबंधा जीवा 
गुणाणि। |; संखेज्जगुणा । हि 

२१६ एयंतासागारपाओ गगद्ठाणाणि २३७ चउद्गाणबंधा जीवा सं॑खेज्जगुणा। रे७३ 
संखेज्जगुणाणि | हा 


: २३८ तिट्ठाणबन्धा जीवा विसेसाहिया | ,, 


२३२९ पयडिसमुदादह्वारे त्षि तत्थ 
इमाणि दुबे अणियोगदााराणि 


२१७ असादस्स तिट्ठाणियजबमज्झस्स 
हेद्ददो ट्वाणाणि संखेज्जगुणाणि। ३३८ 


२१८ उबरि संखेज्जए) णाणि ! 9 पमाणाणुगमो भप्पाबहुए क्षि । ३४६ 
२१९ असादस्स चउदट्ठाणियजवमज्ञझस्स | २४० पमाणाणुगमे णाणा३रणीयस्ख 
हेद्दरो ड्ाणाणि संखेज्जगुणाणि। ,, | असंखेज लोगा द्विदिबंधज्यव- 
२२० सादस्स जहण्णओ ट्विद्िबंधो साणट्वाणाणि । रे 
संखेज्जग़ुणो । ” | २४९ पव॑ सत्तण्ण कम्माएं | कर 
२२१ जद्दिदिबंधो विसेसादिओ » | २४२ अप्पाबहुए त्ति खब्वत्थोतब्रा आउ- 
२२२५ अल्लादस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो ' 522 52063 23 रु 
विसेसाहिओ । इ३९ 4323 दि ५० 
| २४3 णाभा-गोदाणं ट्विदिबंधज्झवसा 





२२३ जद्ठिदिबंधों बिसेशाहिओ | छ णट्ठाणाणि दो वि तुल्लाणि अर्से- 


२२४ जत्तों उकक्रस्सय्य दाह गचछदू.. |. क्षेज्जगुणाणि। हि 
सा ट्विदी संखेज्जगुणा । # | २४४ णाणावएणीय-दंसणावरणी प- 
२२५ अंतोकोडाकोडी संखेज्जञगुणा। ,; | बेयणीय-अंतराहयाणं ट्विदियंध- 


ज्ञवसाणद्वाणाणि चत्तारि बरि 
तुल्लाणि असंखज्गुणाणि।_ ३४८ 


२२६ सादरस बिट्ठाणियजवमज्यस्स 
उधरि एयंतसागारपाभोग्गद्वाणाणि 


! 
| 
संखेज्जगुणाणि | २४० | ३४५९ मोहणीयस्स ट्विदिबंधज्झवला- 
२२७ सादस्स उककसओ ट्विदिबंधो णट्ठाणाणि असंखेज्जयुणाणि ॥ ३४९ 
विसेलाहिओ | ह | २७६ टठिव्सिमुदाद्यारे क्ति इन्थ इमाणि 
२२८ जट्टिदिबंधो विसेसाहियो। » |... तिण्णि अणियोगद्वाराणि पगणणा 
२२९ दादट्टिदी विसेलाहिया । है अणुकट्ठी तिव्व-मंददा क्ति। है 





२३० अखादस्स चउदट्टाणियजवमज्ञस्स | २४७ पगणणाए णाणा३रणीयस्स 
उबरिमद्वाणाणि विसेसाहियाणि। ३४१ जद्दण्णियाए द्विदीए ट्विविय धज्झ- 

२५३१ असादसस उक्कऋस्सद्विदिबंधों., बसाणट्वाणाणि असंखेज्जा लोगा। ३५० 
बिसेसाहिओ | ».. श्४८ बिदियाए टिदीर द्विदियेधज्य- 
२३२ जट्टिदिबंधों विसेसादिओ | हा घसाणद्वाणाणि असंखेज्जा लोग! । ,, 

२३३ एदेण अद्ुपदेण सब्बत्योधा. | ४९ तदियाए ट्विरीए हम ट्विदिबंधज्म- 
सादस्ल चउद्भाणबंधा जीवा।  » | घलाणद्वाणाणि भसंखेज्जा लोगा। ३4१ 





[ १४ ] 


सूत्र संख्या सत्र 


२५० एवमसंखेज्जा छोगा असंखेज्जा 
लोगा जाव उफऋसस्‍्सद्ठिदि त्ति। 

२१५९ एवं सत्तण्णं कम्माणं ! 

२५२ तेसि दुधिधा सेडिपरूवणा अणंत- 
रोबणिधा परंपरोवणिधा । 

२५३ अर्णतरोवणिघाएण णाणावरणी- 
यर्थ॒ जद्दण्णियाए टद्विदीए ट्विवि- 
बंधज्प्मबसाणट्टाणाणि थोबाणि 

२०५४ बिदियाए ट्विदीए ट्विंदिबंधज्ञ- 
बसाणट्वाणाणि विसेश्लाहियाणि। ,, 

२०५ तदियाए [ ट्विद्दीएप ] ट्विदिबंधज्ञ 
घसाणट्टवाणाणि विसेसाहियाणि। ,, 

२५६ एवं बिसेसाहियाणि विसेसा 
हियाणि जाव उफ्कस्सखिया द्विंदि क्ति।,, 

२५७ पं छण्णं कम्माणं। श्ए५ 

२५८ आउअस्ल जहण्णियाए ट्विदीए 
ट्विदिबंधज्ञवसाणट्टाणाणि 
थोबाणि । 

२५९ बविदियाए ट्विद्बिंधज्ञवसाण- 
इाणाणि *संखेज्जगुणाणि। 

२६० त्तवियाए द्विदीए ट्विदिबंधज्मवसा- 
णट्ठटाणाणि असंखेज्ञगुणाणि। ,, 

२६१ परवमसंखेज्जगुणाणि असंखेज्ज- 
गुणाणि जाव उक्कस्सिया द्विदि 
क्ति। ३५६ 

२६२ परंपरोवणिधाए_ णाणावरणी- 


यस्स जहण्णियाए ट्विदीए द्विदि- 
बंधज्ञवलाणहाणेहितोी.. तथो 
पलिदोवमस्खे असंखेज्जविभाग 
गंतूण दुगुणबद्िदा । 

२६३ एवं दुगुणघड्दिदा वुगुणघड्डिदा 
ज्ाब उषकस्खिया द्विदि त्ति। 


95 


३९२२ 


३५३ 


है 


६8 


3) 
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परिशिष्ट 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


पूभ श्छ 


२६४ एबं टद्विविबंधज्मपसाण-दुगुण- 
बचड़्िढ्हाणिट्टाणंतरं पलिदोचमस्स 

| असंखेज्जदिभागो । 

२६५ णाणादिदिबधज्ञझवसाण-दुगुण- 
वड्डिहाणिद्राणतराणि अगुल- 
वग्गमूलछेदणाणमसंखेज्जदि- 

|. आागो। 

२६६ णाणादिदिबंधज्ञवसाणदुगुण- 
बड़िदहाणिट्वांणतराणि थोबाणि। ,, 

२६७ एयट्टिद्बंधज्ञबसाणदुगुणव- 
ड्डिहाणिट्ठाणंतरमसंखे>जगुणं । ३५८ 

| २६८ एवे छण्णं कम्माणमाउवघज्ञाणं | ,, 

२६९ अणुक्टीप णाणावरणीयरस 
जहण्णियाए ट्विदीए जाणि ट्विदि- 
बंधज्ञवसाणद्वाणाणि ताणि 

। बिदियाए टिंदीए घंघज्झवसाएँ- 





१8 


३५७ 





| ट्राणाणि अपुच्बाणि । श्ध्२ 
२७० एवमपुब्चाणि अपुव्याणि जाघ 

उक्कस्सिया ट्विदि त्ति ३६४ 

२७२९ पवे सक्तण्ण कम्माणं । ३२६६ 


२७२ तिव्वमंददाए 9003 
! जहण्णियाए ट्विदीण जहण्णयं 
! ट्विविबंधज्ञपसाणट्टाणं सब्ब- 
मंदाणुभागं | हे 
२७३ तिस्‍्से चेव उक्कवस्समणंतगुणं । ३६७ 
२७४ बिदियाए छ्विदीए जहण्णय 
। ट्विदिबंधज्सवसाणद्वाणमणंतगु्ण . ,, 
| २७५ तिस्‍्से चेव उकस्समणंतगु्णं । ३६८ 
| २७६ तदियाए ट्विदीए जदण्णयं ट्विवि- 
। बंधज्मवसाणहाणमणंतगुर्ण । 
| २७७ तिस्‍्ले चेव उक्कस्सयमणंतग्ु्ण | ,, 
२७८ पवर्णतगुणा जाब उक्‍्कस्सद्विदि क्षि। ,, 


२७९ पर्व सब्तण्णं कम्माणं । 


तक तन 
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अवतरण-गायासूचौ [१५] 
२ अवतरण-गाथा-सूची 
पृष्ठ 


क्रमसंख्या गाथा अस्यत्र कहों 
(वेदणा-क्षेत्रविधान ) 
१ अवगयनिवारणदूं १ प्रमाणबार्तिक के 
(वेदणा-काछूविधान ) 0० कप 
५ अच्छेदनस्य राशेः १६४. पेंचा. ९१०० 
८ ४६&/३४४०४ दल गे ३१७ गो. जी- '९६९ 
४ कालो त्ति य घवएस ७६ ५» 
१ कालो परिणाम्रभवों री अल 
२ णय परिणमइ सय सो ७६ | गो. जी. ५८८ 
६ प्रक्षपकर्संक्षपेण २७१ | 
३ लोगागासपदेसे रु 
७ विशेषणविशेषाम्याम ३१७ | 
३ ग्रन्थोलेख 
१ छेदसूत्र 


१ ण च दब्वित्थि-णछुसयवेदाणं चेलादिचागो अत्थि, छेदसुत्तेण सद्द विरोहादो ।. १९४ 
२ तत्त्वाथेसूत्र (१-२० ) 
१ णच पुव्वसद्दों कारणत्थभावेण अप्पसिद्धो, “ मद्िषुव्व खुद ” ( विशेषा १०५) 
इच्चेत्थ कारगे बह्माणपुव्वसहुबलंभादो । 
३ प्रदेशविरचितअल्पवहुत्व 
१ ते कर्च णब्वदे ? चरिमगुणहाणिदव्यादों पढमणिसेयो असंखेजगुणो त्ति 


पदेसविरइयअप्पाब हुगादो । २५९६ 
४ मूलाचार 
१णच तेण सद्द तस्स बंधो, आपंचमी त्ति सिंहा इत्थीओ जंति छद्ठिपुदधि 
तज्षि ( १२--११३ ) | ११७ 
२ णच देवाणं उककस्साउअ दव्वित्थिवेदेण सह बज्यर, णियमा णियांथलिगेण (१२-१३४ ) 
५ संतकम्मपाहुड 
१ संतकम्मपाहुडे पुण णिगोदेखु उप्पाइदो। २१ 
६ अनिर्दिष्टनाम 


१ ० अद्धें शून्य रूपेषु गुणम्‌” इति गणितन्यायेन ज॑ लद्ध से ठविय “ रूब्ोनमा दिस - 
ग़ुणमेकोनगुणोन्मथितमिच्छा ” एंदेण रूवु्ण काऊण ...सब्बज्ञवसाणपमाणं होदि । ३६० 
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शब्द पृष्ठ। शब्द पृष्ठ | शब्द पृष्ठ 
अ अनन्त गुणवृद्धि ३५१ | अस्ययोगव्यथच्छेद २७५, ३१८ 
अकमेभूमि ८९ अनन्तभागदृद्धि ५ अप्रधानकाल दे 
अचित्तकाल ७६' अनन्तरोपनिधा ३५९२ | अयोगव्यवच्छेद २४५,३१७ 
अत्यन्तायोगव्यवच्छेद ३१८ अलुकृष्टि ३४९ | अलोक २ 


अद्वाका छठ ७७! अन्धकाकलेश्या १९ | अवगाइनादण्डक पद 
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जेन साहित्य उद्घधारक फंड 


तथा कारंजा जैन प्रन्थमाहाओंमें 
डॉ. हीरालाल जैन द्वारा आधुनिक दंगसे सुंसम्पादित होकर प्रकाशित 


जैन साहियके अनुपम ग्रंथ 
प्रत्येक ग्रन्थ सुविस्तत भूमिका, पाठमेद, टिप्पण व अशुक्रमणिकाओं आदिखे खूथ 
खुगम और उपयोगी बनाया गया है। 
१ बदखंडागम--[ धवलसिद्धान्त ] हिन्दी अनुवाद सहित-- 
पुस्तक १, जीवस्थान-संम्ररूपणा पुस्तकाकार व शाब्ाकार ( अप्राप्य ) 
पुस्तक २, ब पुस्तकाकार १०) & भ 
पुस्तक ३, जीवस्पान-द्रव्यप्रमाणानुगम ,, १०) ९» 
पुस्तक ४, क्षेत्र-ध्वशन-कालानुगम पुस्तकाकार व शात्राकार ., 
पुस्तक,५-९ (प्रत्येक भाग) ,,. १०) »+» (१४, 
पुस्तक १०-१२, वेदना अनुयोगद्वार । प्रत्येक भाग पुस्तक १२) शाज्राकार १४) 
यह *गणन्‌ महावीर स्वामीकी द्वादशांग वाणीसे सीधा संत्न्ध रखनेवाल, आयन्त 
प्राचीन, जन सिद्धान्तका खूब गहन और विस्तृत विवेचन करनेवाट। सबोपरि प्रमाण 
थ है। १7 पंचगीकी पूजा इसी "बे रचनाके उपलक्ष्यमें प्रचलित हुई। 
२ यशोघरचरित--पुष्पदंतक़त अपश्रंश काव्य हूँ 
इसमें यशोधर महाराजका अत्येत रोचक ब्णेन सुन्दर काब्यके रूपमें किया गया है। 
इसका सम्पादन डॉ. पी. एल, वध द्वारा हुआ है । 
३ नागकुमारचरित--पुथदंतकृत अपश्रंश काब्य 
इसमें नागकुमारके सुन्दर और शिक्षाए(ंणे जीवनचरित्र द्वारा श्र॒तपंचमी विधानकी महिमा 
बतलाई गई है | यह काव्य अध्यन्त उत्कृष्ट और रोचक है। 
४ करकंडुवरित--मुनि कनकामरक्वत अपभ्रंश काब्य 
इसमें व रकेड मदायजका चरित्र वणन किया गया है, जिससे जिनपूजाका माहात्म्य प्रकट 
होता है। इससे '.. गशित्रक जेन गुफाओं तथा दक्षिणक्रे शिल्रहार राजवेशके इतिहास पर 
मी अच्छ' प्रकार' पड़ता है । 
५ श्रावकथमेद।हा--दिन्दी अनुवाद सहित .... 
इसमें श्रावकोंके श्रतों व शीलोंका बड़ा ही छुन्दर उपदेश पाया जाता है। इसकी रचना 
दोहा छंदमें हुई है। प्रत्येक दोहा काव्यकलाप्रूण और मनन करने योग्य है । 
६ पाहुडदोहा--हिन्दी अनुब्ाद सहित 
इसमें दोहा छंदोंद्वारा अध्यात्मरसकी अनुपम गेगा बहाई गई है जो अवगाहन करने योग्य है | 
७ छिद्धान्त-समीक्षा-संत्रण' सम्बन्धी लेखों और प्रतिलेखेंका संग्रह डॉ. हीरालाल जैन कृत | मू 
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